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© बिहार हिदी ग्रंथ अकादमी ( हिदी संस्करण ) 
` बिहार सरकार ( English Edition ) 


विश्वविद्यालय-स्तरीय ग्रंथ-निर्माण-योजना के अंतगत 
भारत सरकार ( शिक्षा तथा समाज-कल्याण-मंत्रालय ) 
के शत-प्रतिशत अनुदान से बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी 
द्वारा प्रकाशित यह ग्रंथ sio कालिकिकर दत्त द्वारा लिखित 
तथा बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित History of the 
Freedom Movement in Bihar का हिंदी अनुवाद है । 


प्रका शित-गप्रथ सख्या : १३२ 


प्रथम संस्करण: जुलाई, १९७५ 


२००० 


मूल्य : २७:५० ( सताइस रुपए, पचास पेसे ) 


प्रकाशक : 


; बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी 
सम्मेलन-भवन, कदमकुआँ, 
पटना-८००००३ र 
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प्रस्तावना 


शिक्षा-संबंधी राष्ट्रीय नीति-संकल्प के अनुपालन के रूप में विश्व- 
विद्यालयों में उच्चतम स्तरों तक भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा 
के लिए पाठ्य-सामग्री सुलभ करने के SEQ से भारत सरकार ने भारतीय 
भाषाओं में विभिन्न विषयों के मानक ग्रंथों के निर्माण, अनुवाद और 
प्रकाशन को योजना परिचालित की है। इस योजना के अंतर्गत अंग्रेजी 
भाषा तथा अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रंथों का अनुवाद किया जा 
रहा है ओर मौलिक ग्रंथ भी लिखाए जा रहे BI यह कार्य भारत 
सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से तथा अंशतः केंद्रीय अभिकरण 
द्वारा करा रही है। हिंदीभाषी राज्यों में इस योजना के परिचालन 
के लिए भारत सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से राज्य सरकार द्वारा 
स्वायत्तशासी निकायों की स्थापना हुई है। बिहार में इस योजना का 
कार्यान्वयन बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के तत्त्वावधान में हो रहा है। 

योजना के अंतर्गत प्रकाश्य ग्रंथों में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 
मानक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जिससे भारत की 
सभी शेक्षणिक संस्थाओं में समान पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर 
शिक्षा का आयोजन किया जा सके । 
प्रस्तुत ग्रंथ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास, खण्ड-३ 
Sto कालिकिकर दत्त-लिखित History of The Freedom Movement 
in Bihar नामक पुस्तक का हिंदी अनुवाद है, जो भारत सरकार के शिक्षा 
तथा समाज-कल्याण मंत्रालय के शत-प्रतिशत अनुदान से बिहार हिदी ग्रंथ 
अकादमी द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है । यह अनुवाद sto विष्णु अनुग्रह 
नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया है । 

आशा है, अकादमी द्वारा मानक ग्रंथों के इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में 


स्वागत किया जाएगा | 


TT ५४ RV» jy 


पटना, अध्यक्ष 
६ जुलाई, १६७५ बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी 
एव 
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प्रकाशकीय वक्तव्य 


बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास, डॉ० कालिकिकर दत्त-लिखित 
Hisory of the Freedom Movement in Bihar, के हिंदी अनुवाद 
का तृतीय खंड आपके हाथों d देते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। 
भारत के स्वातंत्र्य संग्राम में बिहार के योगदान तथा बिहार के स्वतंत्रता- 
सेनानियों के त्याग और बलिदान की गाथाएँ इतिहास के पृष्ठों में 
स्वर्णाक्षरों में अंकित हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में डॉ० दत्त लिखित 
“बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास” सुधी पाठकों के मध्य काफी 
लोकप्रिय होगा, ऐसी आशा है । 

पुस्तक का यह अंतिम खंड है और मेरा विश्वास है कि जिस रूप में 
पाठकों ने प्रथम दो खंडों का स्वागत किया है, उसी रूप में वे इसका भी 
करंगे। ह 


COCR dn. od me 


पटनी, निदेशक 
७-७-७५ बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी 
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अध्याय १ 


i १९४१-४४ को क्रान्ति 
“करो या सरो” 
विश्व की संकटपूर्ण स्थिति 


महायुद्ध को स्थिति में नाटकीय तेजी के साथ परिवत्तेन हो रहा था । 
स्वभावतः लोगों के मन में अनेक तरह की गंभीर चिन्ताएँ हो रही थीं । 
१९४२ के कुछ ही पूव १६४१ के दिसम्बर में विश्वयुद्ध की स्थिति में नया 
पटाक्षेप हुआ जिससे युद्ध भारत के द्वार तक आ पहुँचा एवं बृतानी साम्राज्य 
के हितों पर एक नई दिशा से सांघातक प्रहार का चरण शुरू हुआ। 
७ दिसम्बर, १६४१ को पलं हावर स्थित अमरीकी विशाल नौसँनिक अड्डे 
पर आकस्मिक आक्रमण करके जापानी विमानों ने उसके संपूर्ण प्रशांत 
महासागरीय जंगी बेड़ा को विध्वस्त कर दिया । १० दिसम्बर को सिगापुर 
स्थित विशाल वृतानी गुद्धपोत प्रिन्स ऑफ वेल्स तथा रिपल्स जलमग्न हो गये । 
दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में वृतादी साम्राज्य के विशाल सैनिक अड्डा 
एवं नाका हाँगकाँग पर जापानियों की उगते सूरज की ध्वजा फहराने लगी । 
१५ फरवरी, १६४२ को सिगापुर ने दक्षिण-पुर्वी एशिया में दुविजेय बृतानी 
नौस निक अड्डा ७५,००० अंगरेज एवं भारतीय सेनिकों के साथ आत्मसमर्पण 
कर दिया ।' मार्च तक जावा, सुमात्रा प्रभृति सम्पूर्ण डच प्राच्य साम्राज्य 
उनके हाथों में चला गया । ७ माचे को ही जापानी सेना ने रंगून में प्रवेश 
१. “सिगापुर एवं दक्षिण सुमात्रा की हाल की घटनाएं हमारे समक्ष समर- 


नीति एवं नीति की अत्यधिक गम्भीर तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
समस्पाएँ प्रस्तुत करती हें ।” प्रधानमंत्री को जेनरल वावेल का 


पत्र, १६ फरवरी, १६४२, विस्टन afaa, द सेकेण्ड वल्ड वारर 0 
खंड ४, To १२४ | Ma 
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करके बर्मा अभियान शुरू किया । २६ अप्रिल तक माण्डले उसके हाथों में 
जा चुका था। 


इसके qd २५ मार्च को अंडमन द्वीपसमूह पर जापानियों के अधिकार 
होने की खबर सुनी गई । aig को अंगरेजों ने पहली अप्रिल को खाली कर 
दिया । ५ अप्रिल को कोलम्बो पर जापानी विमानों ने बम गिराये । अगले 
दिन जोपानियों ने विशाखापतनम्‌ और कोकोनाडा पर बम गिराया | 
8 अप्रिल के सवेरे “त्रिकोमाली” पर भारी हवाई बमबाजी की गई । 
१२ अप्रिल को जेनरल वावेल ने प्रधान सेनापति को एक संदेश में कहा: 
“यदि हमें आवश्यक साज-सामान की आपूत्ति करने के गंभीर प्रयत्न नहीं 
किये जाते ( मैंने अतिरंजित माँगें नहीं प्रस्तुत की हैं ) तो संभवतः हिन्द- 
महासागर और बंगाल की खाड़ी पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करना शायद 
संभव नहीं होगा और भारत से हमें शायद हाथ धोना पड़े ।'२ 


इन सब के अतिरिक्त जापानी युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में सक्रिय थे । 
भारत का सम्पूणं पूर्वी समुद्र तट उनके आक्रमण की परिधि में आ चुका था। 
मई के अन्त तक जापानियों ने बर्मा रोड को प्रभावी ढंग से काट दिया । 
इस तरह चीन का बाहरी दुनिया से मार्ग बन्द कर दिया था | 


अमरीकियों के संरक्षित राज्य फिलिपिस, पश्चिमी प्रशांत स्थित उनके 
ATH, ईस्ट इंडीज, दक्षिण-पूर्व एशिया पर छा जाने तथा भारत के सीमांत 
तक पहुँच जाने के फलस्वरूप इस देश में गहरी चिन्ता हो रही थी । भारत 
के पास अपनी आत्मरक्षा के साधन नहीं थे । भारत की सुरक्षा पूर्णतः 
बृतानी शक्ति पर आश्रित थी । उसकी स्थिति स्वयं ही अत्यन्त चिन्तनीय 
थी ।3 शाहाबाद के जिलाधिकारी ने अपने आयुक्त को २५ दिसम्बर, १६४१ 
के एक पत्र में लिखा, “सुदूर पूर्वं की स्थिति से गहरी चिन्ता हो रही है। 
रंगून पर बम गिराये गये हैं। इससे व्यापक आतंक फेल गया है । इस जिला 
के काफी लोगों के सगे-संबंघी बर्मा में हैं। शाहाबाद के अनेक जवान बर्मा 
पुलिस तथा सुदूर पूव के अन्य स्थानों पर काम करते हें) आरा के 


१. वही पृष्ठ १५८। 
२. वही पृष्ठ १६५। 
३. वही पृष्ठ १६४। 
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रायबहादुर हरिहर प्रसाद सिन्हा, जिनकी एक चीनी मील जियात्रादी (बर्मा) 
में हे, विमान द्वारा आने की आशा कर रहे थे किन्तु उन्हें विमान नहीं 
मिल सका | उनके कुछ लोग आज मुझसे मिले ! उनसे मुझे मालूम हुआ 
कि वृद्ध रायवहादुर आसाम होकर स्थल मार्ग से भारत आने का प्रबंध कर 
रहे हैं यद्यपि आसाम ओर बर्मा के सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ दूर तक सड़क 
नहीं है। रायबहादुर और उनके साथ के लोगों को उनके अपने आदमी 
बंदूक आदि के साथ लायेगे। उनके संबंधी आज ही आसाम में बर्मा सीमांत 
पर उनको लाने के लिए कुछ अन्य लोगों को भेज रहे हैं। इस जिला के 
कुछ प्रमुख व्यापारियों के कलकत्ता में कार्यालय हैं। वे वहाँ से अपने 
संबंधियों को हटा रहे हैं। लोग डर रहे हैं कि कलकत्ता, जमशेदपुर और 
अन्य इस्पात एवं कोयला उत्पादन केन्द्रों पर जल्द ही बमबाजी होगी ।” 
इस तरह को व्याकुलता एवं डर बिहार के सभी जिलों में फैल रहा था । 
कलकत्ता और जमशेदपुर तथा TH अन्य स्थानों से बडी संख्या में लोग भाग 
रहे थे । वास्तव में एक तत्कालीन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण-पूर्व 
एशिया एवं बर्मा की घटनाओं ने “भारत पर किसी आक्रमण का सामना 
करने की अंगरेज सरकार की क्षमता में विश्वास हिला दिया था।” भारत 
में भी पीछे हटती हुई सेना के द्वारा “सवंविध्वंस” (स्कॉचंड अर्थ) की नीति 
कार्यान्वित किये जाने की आशंका तथा मलाया, सिंगापुर और रंगून से 
भारतीयों की तुलना में युरोपियों को वापस लाने में पक्षपात आदि के कारण 
विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध भारतीयों में असंतोष और भी तीब्र हो रहा था। 
बिहार में सिक्का के अवमूल्यन की आशंका से अनेक लोग जमीन और 
मकान खरीद रहे थे फरबरी, १६४२ के प्रथम सप्ताह में सेविग्स बक से 
भारी परिमाण में लोगों ने रुपये निकाले थे, पिछले वर्षों की इस अवधि की 
तुलना में लगभग दूना | 


बिहार के अखबारों में चिन्ता 


भारत की निस्सहाय स्थिति पर बिहार के अखबारों में चिन्ता प्रकट 
की जा रही थी। १४ जनवरी, १६४२ के “सचेलाइट” में इस आश्य की 
टिप्पणी प्रकाशित हुई : 


“सुदूर-पूर्वं का घोटाला भारत की निस्सहायता तथा उसकी सुरक्षा के 
मध्य के करुण संबंध का संकेतक है । सुरक्षा गवर्नर जेनरल का दायित्व है | 
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हमें दिनरात यह सुनाया जाता रहा हे कि यह दायित्व इतना गम्भीर एवं 
पवित्र हे कि भारतीयों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता ag 
पवित्र दायित्व किस प्रकार निभाया गया है यह सुदूर पूर्व की घटनाओं ने नग्न 
रूप में प्रस्तुत कर दिया है । आलोचनाओ और सरकारी क्षमा-याचनाओ के 
मध्य साम्राजी दायित्व की सूची में भारत के स्थान की स्वतः स्पष्ट कहानी 
पढी जा सकती है । श्री सत्यमुति ने इस समस्या को उपयुक्त भाषा में उठाया 
है कि यदि भारत को सुरक्षा वस्तुतः मलाया राज्य में निहित थी तो मलाया 
की रक्षा जसे की जानी चाहिये थी, क्‍यों नहीं की गई । सारावाक के राजा 
ने जो युरोपीय तथा! अंगरेज है, कहा है कि मलाया की वर्तमान स्थिति 
घोर अयोग्यता एवं दंडनीय असावधानी का परिणाम थी । आस्ट्रेलियाई 
प्रधान मंत्री, श्री कटन ने इसपर बल दिया है कि राज द्वारा बृतानी सैनिक 
तथा राजनेतिक नेतृत्व को आलोचना लंदन परिषद्‌ में कर दी जानी चाहिये 
जिसमें बृतानी राजनीतिज्ञो की आँख खुले इस आलोचना का संसद में कुछ 
क्षमायाचना के अतिरिक्त अन्य कोई जवाब नहीं दिया गया है। मेजर 
ऐटली के अनुसार “सभी स्थानों पर शक्तिशाली बने रहना हमारे साधनों 
के परे है। इसलिए कि जापान के संदिग्ध आक्रमण का सामना 
करना पड़ेगा, मध्यपूर्व में हवाई सेना में कमी करना अक्षम्य होता ! सर 
आकिबल्ड सिक्लेयर ने यह स्वीकार किया है कि सुदूर पूर्व में खतरा का 
सामना करने की आवश्यक तयारी नहीं की गई थी किन्तु “जानबुझ कर ये 
खतरे उठाये गये और इस विश्वास के साथ कि यदि जापान आक्रमण करता 
है तो संयुक्त राज्य की शक्तिशाली सेनाओं से हमें पूर्ण समर्थन मिलेगा । 
श्री एंथनी इडेन ने समस्या का मूल प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि कहीं 
गलती हुई थी तो वह असावधानी के कारण नहीं बल्कि जानबूझ कर लिये 
गए निर्णय के कारण जिसके लिए सरकार पूर्ण दायित्व ग्रहण करती है । 
दूसरे शब्दों में भारत पर खतरे आसन्न हुए हैं इसलिए कि अन्यत्र साम्राजी 
दायित्वों के समक्ष उसकी सुरक्षा को संबद्ध कर दिया गया AT | 


इन सब क्षमायाचनाओ से कुछ नहीं होता । भारत यदि स्वतंत्र होता 
तो सुदूर पूर्व में जो दुखद गेर-तेयारी की स्थिति प्रकट हुई है उसका सहन 
कभी नहीं किया जाता तथा अपनी गलत आशावादिता से जिन लोगों ने 
आत्मविश्वास का भ्रम दिलाये रखा उन्हें तत्क्षण बर्खास्त कर दिया जाता । 
जापानी आक्रमण होगा या नहीं प्रश्‍न यह नहीं था । अमरीका पर भरोसा 
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उसको क्षमता के व्यावहारिक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिये था । 
किसी भी तरह, दो अंगरेजी गुद्धपोत जिस प्रकार पर्याप्त वायु सेना समर्थन 
के अभाव में खतरे में रखे गये थे उससे सामान्य बुट्सिम्पन्त व्यक्ति को भी 
विस्मय होगा । ब्रिटेन और अमरीका जहाँ १५ विमानवाहक एकत्र कर 
सकते थे उनमें से एक को भी क्यों नहीं इस क्षेत्र में रखा गया । पेनांग को 
जिस प्रकार खाली किया गया उसकी आलोचना हुई है। अतिशय जल्दी में 
वहाँ से भागना तथा जापानियों के हाथों में बहुमूल्य सामग्रियां पड़ जाते देने 
का आरोप किया गया है। यहाँ उन आरोपों को दुहराने की आवश्यकता 
नहीं है । वृतानी प्रचार पर कई बार हंसी उड़ाई गई है क्योंकि आशावादी 
विज्ञप्तियों और कठोर वास्तविकता के मध्य की चौड़ी खाई बार-बार प्रकट 
होने से वह विश्वसनीय नहीं रह गया है । यह अच्छा हुआ कि डा० डफ कूपर 
अपना घर चला WAT सुदूर पूवं को उससे मुक्ति मिली । दुख की बात यह 
हैं कि भारत को ऐसे घोटाला करनेवालों से मुक्ति नहीं मिल सकती । यह 
उसका दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों से, जो विशेषज्ञ कहे जाते हैं, किन्तु सर्वथा 
अयोग्य साबित होते हैं, उसको सामना करना पड़ता है। भारत को ऐसी 
व्यवस्थाओं का मूक दर्शक बने रहना पड़ता है जिसमें उसकी कोई आवाज 
नहीं होती और वेसे काम होते रहते हैं जिनके निर्णय में उसका कोई हाथ 
नहीं होता ।” 


२६ जनवरी, १६४२ को “इन्डियन नेशन” ते भी यह लिखा : 


“सुरक्षा के मामले में भारत संभवतः आस्ट्रेलिया से भी निश्चित रूप 
से कम तैयार Sl बंगाल की खाड़ी के किनारे उसका लम्बा समुद्र तट 
जापानी पनडुब्बियों तथा afte waaay की दया पर है । कलकत्ता* 
जमशेदपुर और उत्तर भारत के अन्य महत्त्वपूर्ण केन्द्र जापानी विमानों की 
मार की परिधि में हैं। हमारे सनिक अधिकतर मलाया और मध्यपूर्व के 
मोर्चो पर भेज दिये गये हैं। भारत में जो कुछ भी प्रतिरोध हम कर सकते 
हैं वह संभवतः उल्लेखनीय भी नहीं होगा | भारत की रक्षा का युद्ध मलाया 
में ही निर्णीत होना है। यह सिद्धान्त बहुत काल पूर्व सुदूर qd की सैनिक 
समर नीति के एक आधारभूत कारक के रूप में स्वीकृत रहता आया हे । 
किन्तु भारत की रक्षा मलाया में केसे होगी जब स्वयं मलाया पर गम्भीर 
खतरा उत्पन्न हो गया Fl यह सवाल भारत पूछ सकता है । वह अपनी 
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ताकत से ही अपनी रक्षा कर सकता है । इसके लिए उसकी पर्याप्त वृद्धि 
करनी होगी | यह ci यदि पुरी हो भी जाती है तब भी भारत को 
अनिवायंत: समुद्री एवं वायुसेना के आक्रमण से सुरक्षा के लिए आँस्ट्र लिया 


की तरह ब्रिटेन पर पूर्णतः निभर करना पड़ेगा | 


बृतानी सैनिक नीति में ऐसी गलतियाँ एवं विलम्ब बराबर से होते 
रहे हैं कि जब वृतानी साम्राज्य के सुदूर-पुर्वीय प्रदेशों पर संकट के बादल 
घिरते चले आ रहे हों तो हमें अपती रक्षा खुद करने की दुखद स्थिति में 
छोड़ दिया गया है । ब्रिटेन हमें आवश्यक सहायता देने में सर्वथा समथ है । 
यदि बृतानी सरकार ने भारत के बाहरी एवं भीतरी शत्रुओं से सुरक्षा का 
दायित्व भारतीयों के हाथों में देने की मौलिक आवश्यकता परखी होंती तो 
स्थिति निश्चय ही आज से सर्वथा भिन्न होती । अब अतीत की गलतियों को 
सुधारने का समय बीत चुका है। फिर भी अभी बहुत देर नहीं हुई है। 
अभी भी यदि वह भारत की राजनतिक आकांक्षाओ को पूरी करने क्रो 
तैयार हो और इस देश के औद्योगीकरण की आवश्यकता स्वीकार कर ले तो 
यहाँ युद्ध प्रयत्नो के समथन में भारी उत्साह फूट पड़ेगा और जापानियों को 
पराजित करने में वह एक महत्त्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा । 


आसन्न युद्ध के खतरा से भारत को रक्षा केसे होगी यह उसके राष्ट्रीय 
नेतृत्व की सर्वाधिक चिन्ता का विषय बन गया है । जनवरी, १६४२ के 
तीसरे सप्ताह तक बिहार के काँग्रेसी नेता वार्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमिटी की बेठक से वापस आए । इस बेठक में कार्यकारिणी के वारदौली 
प्रस्ताव की स्वीकृति एवं संपुष्टि की गई थी । विभिन्न स्थानों पर सभाएँ करके 
थे नेता ब्रिटेन की युद्धनीति की कमजोरी दर्शाते हुए रचनात्मक कार्यों एवं 
नागरिक सुरक्षा के कार्यों पर विचार-विमर्श करते तथां बल देते । अनुग्रह 
बाबू ने एक सेवा दल संगठित करने की योजना रूपायित की | इसमें लोगों 
की आवश्यक प्रेरणा पर सहायता करने और आतंक दूर करने के लिए 
स्वयंसेवको को घूम-घूम कर काम करना था। गोपालगंज की एक सभा में 
भाषण करते हुए बाबू श्रीकृष्ण सिंह ने कहा कि यद्यपि . धुरीशक्तियां विजयी 
हो रही थीं एवं ब्रिटेन को कई पराजय का सामना करना पड़ा था, फिर भी 
वह भारत को उसकी उचित राष्ट्रीय मांग स्वीकार करके उसका हादिक 
समथन प्राप्त करने का कोई इरादा रखता हो--ऐसा नहीं दीख पड़ता था | 
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मौलाना अबुल कलाम आजाद ३० जनवरी से १५ फरवरी (१६४२) तक 
पटना में ही थे । इस अवधि में उन्होंने एक सार्वजनिक तथा एक छात्रों की 
सभा में भाषण किया । पहली सभा में उन्होंने अंगरेज सरकार की युद्धनीति 
की जबर्दस्त आलोचना की तथा रचनात्मक कार्यक्रम चलाने के लिए लोगों 
से स्वयंसेवक बनने का आग्रह किया । छात्रों की सभा में श्री आजाद ने एक 
सशक्त भाषण में युद्ध प्रयत्नों को बिना शर्ते समर्थन प्रदान करने के पक्ष 
में प्रचार करने के लिए फारुकी गुट की नीति से असहमति प्रकट को । श्री 
आजाद ने बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी की एक बेठक में भी भाग लिया | 
कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एकता बनाये रखने पर बल देते हुए प्रान्तीय 
कमिटी ने ug निर्णय किया कि सेवा दल के संगठन को विकसित किया जाय 
तथा कांग्रेसी नेता प्रान्त की यात्रा करते रहें एवं रचनात्मक कार्य के संबंध 
में जनता का निदेशन करें । सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता, Sto राम मनोहर 
लोहिया ने ५ फरबरी, १६४२ को पटना की छात्रों की एकसभा में 
युद्ध-प्रयत्नों का समर्थन करने की फारुकी गुट की नीति को आलोचना की d 
Slo सेयद महमूद ने छपरा में २५ फरबरी, १६४२ को एक सभा में अध्यक्ष 
पद से बोलते हुए आपसी मतभेद भुला देने एवं खाद्यान्नों का संचय 
करने की आवश्यकता तथा रात्रि गश्ती के लिए सुरक्षा दलों का संगठन 
करने पर बल दिया । वास्तव में सरकारी विरोध के बावजूद कांग्रेसी लोग 
खाद्यान्न समितियाँ एवं नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आपात स्थितियों 
में काम करने के हेतु सुरक्षा इकाइयों का संगठन करने का प्रयत्न कर रहे 
थे। इस तरह का काम बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के १५ और १६ 
अप्रिल की पटना बैठक में पुनर्गठन के बाद अधिक स्फूति के साथ किया जा 
रहा था । पूर्णिया में कांग्रेसी कार्यकर्ता आसाम से वापस लौटते हुए लोगों 
को मुफ्त भोजन पहुँचाने का उपयोगी काम कर रहे थे । स्थानीय मुस्लिम 


लीग भी इसमें हाथ der रही थी । 
क्रिप्स मिशन 


कोई राष्ट्र विरोधी विदेशी सरकार तमी तक किसी अधीनस्थ देश पर 
अपना आधिपत्य जमाये रख सकतो है जबतक कि उसे केवल उसी देश के 
साथ निबटना हो किन्तु कोई बाहरी खतरा समुत्पन्न होने पर उसको 
दुर्बलता WHS हो जाती है उस समय उसके लिए आवश्यक होता है कि वहू 
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बाहरी खतरा दूर करने वा सामना करने के लिए अधीनस्थ देश में राष्ट्रीय 
समर्थन प्राप्त करे | फलतः जिन दिनों समग्र भारत में निराशा तथा किचित 
उत्तेजता का वातावरण फेल रहा था, बृतानी सरकार ने भारतीय 
राजनैतिक. गतिरोध के संदर्भ में एक अन्य प्रस्तावना प्रस्तुत की । चचिल 
ने भारत के वायसराय को १० मार्च, १६४२ को लिखां : “दुर्भाग्यपूर्ण 
अफवाहों तथा प्रचार एवं आम अमरीकी दृष्टिकोण को देखते हुए पूण 
निषेधात्मक रवेया पर अड़े रहना असंभव होगा । हमारी इमानदारी सिद्ध 
करने एवं आवश्यक विचार-विमर्श के लिए समय प्राप्त करने के हेतु 
क्रिप्स मिशन अनिवार्य हे” ।' ११ माच, १६४२ को श्री चचिल ने एक 
नीति विषयक वक्तव्य में कहा कि युद्ध मंत्रिमंडल ने “आक्रामक के खतरा से 
अपने देश की रक्षा करने के हेतु सभी भारतीय तत्वों को “एकत्र करने के 
उद्देश्य से भारत नीति के संबंध में एक सवसम्मत निर्णय लिया था। 
वक्तव्य में आगे कहा गया था कि सर स्टफोड क्रिप्स ( श्री क्रिप्स ने हाल 
ही में बृतानी मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में पद ग्रहण किया था । 
वह युद्ध-मंत्रिमंडल का सदस्य तथा कॉमन्स सभा का नेता था ) शीघ्र ही 
भारत के “सभी दलों एवं सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों से प्रत्यक्ष बातचीत 
करने के हेतु वहाँ जायगा | सर स्टफोड क्रिप्स २३ माच, १६४२ को दिल्ली 
पहुंचा । सर क्रिप्स ने अपने साथ एक प्रस्तावित योजना लाई थी । इसकी 
मुख्य रूपरेखा इस प्रकार थी ;-- 

(१) “भारत में यथाशीघ्र स्वशासन की उपलब्धि के लिए बृतानी 
सरकार एक नये भारतीय संघ के उदय के लिए कदम उठाना चाहती है । 
यह संघ “युनाइटेड किंगडम के साथ एक अन्य ओपनिवेशक राज्यों के साथ 
क्राउन के प्रति निष्ठा के माध्यम से संलग्न होगा। उनके साथ हर तरह से 
इसका दर्जा समानता का होगा । किसी रूप में आन्तरिक अथवा वैदेशिक 
मामलों में ug किसी से हीन या अधीनस्थ नहीं होगा” । 


१. चचिल, द सेकेण्ड वल्ड वार, खंड ४, पृष्ठ १६०-१६१ | 
२. क्रिप्स की उन दिनों इंगलंड में बडी इज्जत थी । महायुद्ध की एक 
अत्यन्त सकटपुण अवधि में वह रूस में वृतानी राजदूत रह चुका था | 


उस पर उसने अपूर्वं सफलता एवं दक्षता के 
साथ अप s 
CARS अपना दायित्व 
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(२) TZ समाप्त होने के तुरत बाद” वृतानी भारत और भारत के 
देशी राज्यो के प्रतिनिधियो का एक संविधान निर्मातृ सदन निर्वाचित 
किया जायगा | 


(३) वृतानी सरकार उक्त सदन द्वारा निमित संविधान दो शर्तों के 
साथ “स्वीकृत करने एवं तत्क्षण कार्यान्वित करने का वचन देती eS 


(क) ऐसे किसी प्रान्त को जो नया संविधान स्वीकार करने को तैयार 
नहीं होगा “उसी प्रक्रिया से नया संविधान जिसमें भारतीय संघ के समान 
ही उसे दर्जा प्राप्त होगा”, बनाने का अधिकार होगा । कोई भारतीय राज्य 
उस संविधान के अन्तर्गत रहेगा या नहीं उसे यह भी निर्णय करने का 
अधिकार होगा । दोनों स्थितियों में “उसकी संधि व्यवस्था में बिचार- 
विमर्श करके आवश्यक परिवर्तत करना आवश्यक होगा” | 


(ख) “बृतानी सरकार और संविधान निर्मातृ संस्था बातचीत करके 
संधि शर्तें तय करेंगी | उसके अन्तर्गत पूर्ण सत्ता हस्तान्तरण से उत्पन्न सभी 
आवश्यक विषयों प्र व्यवस्था होगी” । 


(४) युद्ध काल में एवं “नये संविधान बनाने तक अनिवार्यतः बृतानी 
सरकार भारत की सुरक्षा के निदेशन एवं नियंत्रण का पूर्ण दायित्व वहन 
करेगी विश्वव्यापक युद्ध प्रयत्नो के अंश के रूप में। किन्तु भारत के सैनिक, 
नेतिक और भौतिक साधनों का TXTSQXT उपयोग कराने का कार्य भारतीय 
जनता के सहयोग से भारत सरकार का दायित्व होगा” p इसके लिए 
वृतानी सरकार “भारतीय जनता के प्रमुख भागों के नेताओं को प्रभावी 
एवं अविलम्ब भाग लेने को आमंत्रित करती है। थही उसकी कामना है । 
वृत्तानी सरकार चाहती है कि भारतीय जनता के प्रतिनिधि नेता अपने देश 
कॉमनवेल्थ और संयुक्त राष्ट्रों के हित में काम कर /। 


क्रिप्स मिशन को भारत में संवेधानिक गतिरोध दूर करने में सफलता 
नहीं मिली । भारत के सर्वाधिक नमंदलीय नेता सहित “प्रत्येक दल या गुट ने 
उसकी प्रस्तावना अस्वीकृत कर दी । उसके विफल होने से देश में और भी 
गहरी निराशा हुई । कांग्रेस कार्यकारिणी उसके प्रस्तावों को स्वीकृत करने 
में असमर्थ थी । उसने यह विचार प्रकट किया $ “यद्यपि प्रस्तावनाओं 
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में भविष्य में स्वतंत्रता की बात स्पष्टतः की गई है- संलग्न प्रतिबंध को 
व्यवस्थाएँ ऐसी हें जिनसे सच्ची स्वतंत्रता के बदले उसका एक मुखोटा मात्र 
मिलता था p देशी राज्यों के & करोड लोगों तथा उनके शासकों की पूण 
उपेक्षा जनतंत्र एवं आत्मनिर्णय का प्रतिषेध था । संविधान निर्मातृ संस्था 
में बृतानी भारत के किसी प्रान्त का प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर 
नियत किया गया है पर देशी राज्यों के लोगों का उनके प्रतिनिधियों के 
निर्वाचन में कोई हाथ नहीं और न किसी चरण में उनसे सलाह लिये जाने 
की कोई व्यवस्था है जबकि ऐसे निर्णय लिये जा चुके हैं जो उनके मामिक 
हितों को प्रभावित करेगे ”। “किसी प्रान्त की असंलग्नता का अभिनेव 
सिद्धान्त की महत्वपूर्ण अग्रिम स्वीकृति कांग्रेस कार्यकारिणी की दृष्टि में 
भारतीय एकता की धारणा पर एक कठोर आघात था और इससे ऐसे 
प्रान्तो में भारी उपद्रव एवं उलझन खड़ां होने की आशंका थी । इसके 
परिणामस्वरूप भारतीय संघ में भारतीय राज्यों के सम्मिलित होने के मार्ग 
में और अधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती थीं।” पंडित नेहरू ने इसपर 
यह महत्वपूर्ण बात कही कि “योजना ने अनेक प्रान्तों एवं राज्यों की 
संभावना प्रस्तुत कर दी है।' 


तत्काल के लिए योजना में जो कुछ था वह अस्पष्ट एवं अपूर्ण था । 
कार्यकारिणी की दृष्टि में “राष्ट्रीय सरकार का मुख्य काम अनिवार्यतः 
सर्वाधिक व्यापक लोकप्रिय आधार पर प्रतिरक्षा का संगठन करना एवं 
आक्रामक का प्रतिरोध करने का सामुहिक मनस्थिति तेयार करना” होना 
चाहिये । जहाँतक उस संकटकाल में प्रतिरक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय 
का प्रश्न था, कांग्रेस राष्ट्रीय सरकार में भारतीय प्रतिरक्षा मंत्री पर बल 
देती थी । “युद्ध से संबंधित कार्य चलाते रहने में पूर्ण स्वतंत्रता तथा सशस्त्र 
सेनाओं पर नियंत्रण प्रधान सेनापति के दायित्व के अन्तर्गत होंगे । उक्त 
प्रतिरक्षा मंत्री उसमें किसी तरह का अडचन नहीं डालेगा । कांग्रेसी नेताओं 
ने यह स्पध्ट किया कि उनका “युद्ध के अन्तराल में देश के सैनिक प्रशासन 
को उलटने का कोई इरादा नहीं था ।” कांग्रेस का विचार था प्रतिरक्षी 
को छोड़कर वायसराय की परिषद मंत्रिमंडलीय सरकार के रूप में काम 
करेगी | वायसराय का स्थान वेसा ही होगा जेसा कि बृतानी मंत्रिमंडल में 
इंगलंड के राजा का होता है ।” किन्तु सरकार की ओर से मात्र इतना ही 
परिवर्तन करने का इरादा व्यक्त किया गया था कि वायसराय की परिषद 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१६४२-४३ को क्रान्ति ११ 


को भारतीय राजनेतिक दलों का प्रतिनिधित्व करनेवाले कुछ अतिरिक्त 
सदस्यों की नियुक्ति करके परिवद्धित किया जाय । कार्यकारिणी के शब्दों में 
यह “वायसराय की कार्यपालिका परिषद का एक वृहत्तर संस्करण होगा 1” 
पंडित नेहरू के शब्दों में उसके नये सदस्य वायसराय के “वर्दीधारी अनुचर 
होंगे और उनका काम मात्र भोजनालयों तथा वेसे ही विषयों की देखरेख 
करना होगा ।”' कांग्रेस अध्यक्ष, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सर 
स्टेफोडं क्रिप्स को १० अप्रिल को अपनी चिट्ठी में लिखा : “हम आपको 
यह बताना चाहेंगे कि हमने जो सुझाव रखे हैँ वे केवल हमारी ही नहीं हैं 
उन्हें भारतीय जनता की सर्वसम्पत मांग समझा जाना चाहिए। इन बातों 
पर विभिन्‍न लोगों एवं दलों में कोई मतभेद नहीं हे । मतभेद समग्र भारतीय 
जनता तथा बृतानी सरकार के बीच की है। भारत में जो भी मतभेद हैं 
उनका संबंध भविष्य के लिए संवैधानिक परिवत्तेनों से है । हम इस समस्या 
को भविष्य के लिए स्थगित रखने को सहमत हैं जिसमें भारत को प्रतिरक्षा 
के हेतु वर्तमान स कट में सर्वाधिक संभव एकता हासिल हो सके । भारत 
में इस पर एकमत होने पर भी वृतानी सरकार राष्ट्रीय सरकार का गठन 
होने तथा भारत उसे सम्पूर्ण विश्व के हित में काम करने से रोके, यह बहुत 
ही दुखद बात होगी । आज लाखोंलाख लोग इस उद्देश्य के लिए कष्ट सह 
रहे हैं एवं प्राणाहुति दे रहे हैं। उसके लिए ऐसी प्रस्तावित भारत की 
राष्टीय सरकार को काम नहीं करने दिया जाय इससे बढ़कर दुखद बात 
और क्या होगी ।” इस बात को खंडित करने के लिए सर स्टेफोड 
क्रिप्स ने साम्प्रदायिक समस्या उठायी और कहा कि अल्पसंख्यक विशेष 
करके मुसलमान, कांग्रेस के सुझावों पर सहमत नहीं होंगे एवं Te 
कार्यान्वित करने में “बहुत ही बड़े पेमाने पर एवं अत्यधिक जटिल ढंग के 
संवैधानिक परिवर्त्तन करने होंगे” ga काल में वेसा करना संभव 
नहीं था। काग्रेस अध्यक्ष ने इस पर कहा कि “हम कांग्रेस दल के रूप में 
सत्ता हासिल करने मैं अभिरुचि नहीं रखते किन्तु हम यह चाहते हैं कि 
भारतीय जनता समग्र रूप में स्वतंत्र एव सत्ता प्राप्त करे” । नेताओं के 
साथ सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की वार्त्ताएँ बीच ही में टूट गई six सर क्रिप्स 
१२ अप्रिल को लंदन के लिए रवाना हो गए | पंडित नेहरू ने सासा ला रत 
के लिए एक वक्तव्य में मूल समस्या के संदर्भ में कहा : “मेरी दृष्टि में किसी 


१. नेहरू, द डिस्कॉवरी ऑफ इन्डिया, पृष्ठ २८८ | 
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भी पुराना या नया आक्रमण के सम्मुख घुटने नहीं टेकना भर उसका 
प्रतिरोध करना प्रत्येक भारतीय का कत्तंव्य है। हम किसी के सम्मुख झुक 
नहीं सकते, झुकंगे भी नहीं क्योंकि वह राष्ट्र की आत्मा एव चेतना का 
आत्मसमपंण होगा । किन्तु यह समझ लेना होगा कि प्रभावी प्रतिरोध 
व्यक्तिगत मामला नहीं और स्वतंत्र पूण सत्ता एवं दायित्व सम्पन्न राष्ट्रीय 
सरकार जो जनता को संगठित कर सके एवं उसमें उत्साह भर सके, के 
अतिरिक्त कोई भी इस महत्कायं को सम्पन्न नहीं कर सकता । यह स्पष्ट बात 
अनदेखी नहीं की जा सकती और यही भारतीय समस्या का मुलाधार हे ।” 


श्री हॉरेस अलेक्जेन्डर ओर कुमारी अगाथा हैरिसन का सर स्टेफोड 
के जाने के शीघ्र बाद गाँधी जी ने एक पत्र लिखा । उसमें अन्य बातों के 
अतिरिक्त उन्होंने लिखा था कि “सर स्टफोड आये और गये । किन्तु अच्छा 
होता यदि वे उस व्यथ प्रस्ताव को लेकर नहीं आये होते” | सचमुच क्रिप्स 
मिशन से भारत को कोई लाभ नहीं हुआ । उलटे इससे साम्प्रदायिक 
कटुता ओर भी तीक्ष्ण हुई । इसके अतिरिक्त उसकी विफलता से हर क्षेत्र में 
निराशा हुई और भारतीय मानस में, जो युद्ध के खतरा के दिन समीप 
आने से पहले ही उत्तेजना एवं असमंजस की स्थिति में था, और भी अधिक 
निराशा की भावना भर गई। गम्भीर संकट के उन दिनों में भारत के लिए 
सुरक्षा का कोन मार्ग था? निष्फल क्रिप्स मिशन ने भारतीय जनता का 
पूण आस्था तथा निष्ठा प्राप्त राष्ट्रीय सरकार के गठन संबंधी qur 
संकल्पो का खोखलापन साफ-साफ प्रकट कर दिया था | ऐसी सरकार यदि 
बनती तो युद्ध Suc को बल देने एवं समर्थन करने के हेतु राष्ट्र के 
संकल्प एवं इच्छाशक्ति को सक्रिय कर सकती थी । क्या बृतानी सरकार के 
युद्ध प्रयत्नो में अपनी सुरक्षा के लिए पूरी आस्था रखना भारत के लिए 
उचित होता ? बृतानी युद्ध प्रयत्न प्राच्य में जापानी सैनिकों की प्रगति को 
रोकने में अपनी पूर्ण विफलता प्रमाणित कर चुके थे । इसके विकल्प में 
क्या देश के लिए जापानी समर्थन का स्वागत करना तथा उसपर भारत 
को स्वतंत्रता प्राप्त करना सही होता ? बृतानी शासन से तीव्र घृणा के 
कारण कुछ लोग भारत में इसका अनुमोदन कर भी रहे थे। “वस्तुतः यह 
एक करुण स्थिति थी । एक ओर जहाँ संकट हमारा भावाहन कर रहा था 
और हम pe को कामना से अभिभूत हो रहे थे, प्रभावी कदम उठाने 
का अवसर हमें नहीं दिया जा रहा at | देश निस्सहाय, अकर्मण्य, कटुतापूण 
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मनस्थिति में प्रतिस्पर्धा एवं विदेशी शक्तियो का संग्रामस्थल बना हुआ 
था । इसरा आर खतरा दित-दिन गम्भीरतर होता हुआ उसकी तरफ 
बढ्ता चला आरहाथा।”१ 


सामूहिक क्रान्ति के लिए मानसिक परिवेश 


देश सचमुच भयंकर असमंजस में पड़ा था। वेसे संकटपूर्ण क्षण में 
कभी-कभी व्यापक राष्ट्रीय असंतोष, निराशा एवं व्यथा, दुनिवार शक्तियाँ 
उत्सूजित करती हैं। ये शक्तियाँ राजनेताओं की गणना को उलटती हुई 


एवं शासक के अस्त्रागार में सतकता के साथ रखे गये दमन के उपकरणों 


को चुनौती देती हुईं अप्रत्याशित रूप में फूट पड़ती हैं एवं राष्ट्रों की नियति 
का निर्माण करती हैं । लोगों के मन में जब भारी अस्तव्यस्तता भरी हो तो 
सामूहिक आन्दोलन दूर नहीं हो सकता था । वस्तुत: घटनाओं की अभियुक्ति 
देश को निममता के साथ क्रान्ति के मार्ग पर अग्रसर कर रही थी यद्यपि 
सरकारी दमनचक्र अनवरत रूप से चलाया जा रहा था।* महात्मा गांधी 
के भाषण और लेखों में कुछ काल से अधिक व्याकुलता तथा सांकेतिक 
प्रतिरोध के स्थान पर संघर्ष के संकेत भरे होते थे। इनका जनक्रान्ति के 
लिए मनोवंज्ञानिक पृष्ठभूमि तैयार करने में बहुत योगदान था 13 

अप्रिल के मध्य से युद्ध स्थिति में अंगरेजों के पक्ष में अनुकूल परिवर्तन 
का आसार प्रकट होने लगा था'। इसको ओर संकेत करते हुए श्री चचिल ने 


१. नेहरू, द डिस्कॉवरी ऑफ इन्डिया, पृष्ठ 383 | 

२. भारत रक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत लोगों की गिरफ्तारी हो रहा थी 
ओर उन्हें सजाएं दी जा रही थीं । फाँरवड ब्लाक के स्वामी सच्चिदानन्द 
को ब्रिटेन की यद्धीति के विरुद्ध भाषण करने के अभियोग में गिरफ्तार 
कर लिया गया था । लगभग उसी समय श्री wage बेनीपुरी भी 
उसी अभियोग में मधुबनी में गिरफ्तार किये गये । 

३. नेहरू, द डिस्कॉवरी ऑफ इन्डिया, पृष्ठ ३६७-३६६ | श्री होरेस 
एलेक्जेन्डर तथा कुमारी अगाथा हैरिसन को पत्र के अन्त में गाँधी जी 
लिखा : “मेरी सुदृढ धारणा है कि अंगरेजों को व्यवस्थित ढंग से अभी 
भारत से चला जाना चाहिए जिससे सिंगापुर, मलाया और बर्मा में 
उन्होंने जो किया उसे उन्हे दुहराना नहीं पड़ | उनका इस समय भारत 
से जाना उच्च कोटि का साहस का परिचायक होगा । वह मानव 
परिसीमा की संस्वीकृति होगी और भारत के प्रति सही नीति । कुछ 
अन्य लेखों मै भी यहु बात विभिन्न शब्दों में दुहरायी गई थी | 
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अपने ग्रन्थ में लिखा है: “हम अपने मुख्य उद्देश्य से किसी भी तरह हटे 
नहीं थे । नए और सशक्त आक्रामक काररवाइयों से विरत नहीं हुए थे। 
यह एक कष्टकारक Ud कठिन काल था लेकिन बीत चुका था । इस समय 
से हम अधिकाधिक प्रबल होते गए |^ भारत को इसमें कोई खुशी नहीं 
थी । उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा का था। जल, स्थल एव 
वायु से जापानी आक्रमण का खतरा भारतीयों को चिन्तित कर रहा था। 
“स्चलाइट” में १४ अप्रिल, १९४२ को इस आशय को टिप्पणी प्रकाशित 
हुई : “विसाखापटनम और कोकोनाडा बमवाजी तथा बंगाल को खाड़ी में 
नौसैनिक काररवाइयाँ पूर्वीय तट एवं अन्तरवर्त्ती प्रदेशों के महत्वपूर्ण 
केन्द्रों पर दृढ़ संकल्प के साथ आसन्द आक्रमण के पूर्व सूचक हैं। तटवर्त्ती 
क्षेत्रों में सैनिक उतारने का प्रयत्त या सुनियोजित आक्रमण की संभावना 
भी हो सकती है । यह सांत्वना एव संतोष का विषय है कि पोटंबूलेयर के 
समीप जापानी जंगी वेडा पर अमरीकी भारी बममारों ( फ्लाइंग फोट्रस ) 
द्वारा प्रभावी आक्रमण से कुछ काल के लिए जापानी विरत हुए हैं। किन्तु 
खतरा बना हुआ है क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर अंगरेज तथा भमरीको 
सेनाओं को पर्याप्त हवाई सेना ऊभी उपलब्ध adi हाल में दो वृतानी 
qux और विमानवाहक के जापातियों द्वारा डुबा दिये जाने से उनको 
स्थिति निश्चय ही और भी कमजोर होगी । भारत को वास्तविक खतरा बना 
हुआ है और अविलम्ब कार्रवाई की आवश्यकता है ।” इन्डियन नेशन ने भी 
जापान विराधी प्रतिरोध की आवश्यकता स्वीकार करते हुए १७ अप्रिल को 
लिखा: “aqaa विश्वसंकट के क्षण में भी भारत की न्यायोचित 
aint को नहीं स्वीकृत करने की अंगरेजों की अदूरदर्शी नीति से सभी सच्चे 
भारतीयों को और भी चोट पहुंचेगी | 


अंगरेज सरकार द्वारा भारत की रक्षा के लिए अमरीकी सैनिक मंगाना 
भारतीयों को नहीं भाया । गाँधी जी की दृष्टि में देश में विदेशी सनिको को 
लाना एक निश्चित खतरा था जिसकी भर्त्सना की जा सकती थी और 
उसपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता था ।” २६ अप्रिल, १६४२ के 
हरिजन में उन्होंने लिखा : “हमारे सामने अमरीकी और संभवतः चीनी 
सैनिकों के अनवरत आते रहने की संभावना उपस्थित है। मुझे यह कहने 


१. चाचल्‌, द सेकण्ड वल्ड वार, खंड-४, पुष्ठ १६५ | 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१६४२-४३ की क्रान्ति १५ 


में संकोच नहीं कि इस बात को मैं शांति के साथ नहीं देख सकता । क्या 
भारत के करोड़ों लोगों के बीच से असंख्य सैनिक प्रशिक्षित नहीं किये जा 
सकते ? क्या दुनिया के किसी भी रद्ध करनेवाले सैनिकों के समान वे नहीं 
वन सकते? तब विदेशी aui? अमरीकी सहायता का क्या अर्थ होता है 
यह हम जानते हैं। अन्ततः इसका परिणाम अमरीकी प्रभाव की वृद्धि 
( अंगरेज शासन के साथ अमरीकी शासन नहीं तो ) हो सकती है। 
मित्र राष्ट्रों की संभावित सफलता के लिए यह एक बहुत ही बड़ा मूल्य 
होगा। बिहारी दैनिक “सचेलाइट” ने १६ मई, १६४२ के अपने अंक में 
बेसी ही भावनाएंन यक्त कीं : “अमरीकी सैनिक अनवरत आ रहे हैं । वैसे इनका 
स्वागत d किन्तु इससे कुछ चिन्ता भी है | पहली बात तो यह कि भारत 
जसे ही विशाल आबादीवाले देश को सुरक्षा के लिए अमरीकी सँनिकों पर 
निर्भर करना पड़ा। दूसरी वात यह कि अमरीकी सैनिक, धन एवं साधन 
का परिणाम कुछ ही काल में अमरीकी प्रभाव होगा और भारत को किसी 
भी रूप में विदेशी प्रभाव से अत्यधिक सतक ( यदि आशंकित नहीं तो ) 
रहने का पर्याप्त कारण है । हम भारत की आत्मा एवं शरीर, जो पहले से 
ही बंधक पड़े हैं, को और अधिक बंधक में रखना नहीं चाहते । इस स्थिति में 
भारतीय रक्षा मंत्री हमारी चिन्ता कुछ हद तक दूर कर सकता था तथा 
हमारा उत्साह बढा सकता था | वह हमारी आस्था का प्रतीक होता ।” 


वृतानी प्रधान मंत्री की अपेक्षाकृत आशावादिता युद्ध के खतरा के संबंध 
में भारत की तीव्र चिन्ता दूर नहीं कर सकी | मई, १६४२ के उत्तराद्धं के 
संबंद्ध में एक सरकारी रिपोट में यह लिखा मिलता है कि “आम जनता 
की भावना में सुधार होने का कोई खबर नहीं । प्राच्य की मनोवृत्ति एवं 
अंगरेज विरोधी भावना शत्रु के प्रसारणों एवं आपत्तिजनक भाषणों 
से अभी भी प्रोत्साहित हो रही है, यह स्पष्ट लक्षित होता है। 
बर्मा के मोर्चा से लौटते हुए बीमार एवं घायल सेनिकों से भरी हुई 
गाड़ियाँ जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव Tar करती हैं । आसाम में सनिको 
के निर्माण के लिए हाल ही में भर्ती किये गये संनिकों के अप्रत्याशित 
लौटने से यह भावना और भी बलवती होगी | ऐसे अनेक लोटनेवाले श्रमिक 
अपने पांवों में घाव लिये लौटते हैं तथा ऐसी स्थिति में होते हैं जिनसे यह 
प्रतीत होता है कि यात्रा में उनकी देखरेख नहीं हुई है । लौटने पर इस 
आशय की अकवाहें फल रही हैं कि आसाम में जापानी हवाई हमलों से 
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अनेक लोग घायल हए हें । इस पखवारे में दो घटनाओं की सूचना मिली हे 
जिससे युद्धक्षत्र के समीप कहीं भी जाने में लोगों की अनिच्छा तथा संनिको के 
सान्निध्य से भय व्यंजित होता है। समस्तीपुर में ५ भारतीय इंजन ड्राइवरों 
को बंगाल-आसाम रेलवे के लिए इंजिन कटिहार ले जाने तथा उस रेलवे 
में काम करने का आदेश दिया गया। किन्तु पाँचों ने जाने से इन्कार कर 
दिया | उनके खलासी और फायरमैनौं ने भी उनका साथ दिया। अन्त में 
अंगरेज फायरमैनो और ड्राइवरों को इंजिन वहां ले जाना पड़ा । राँची के 
समीप मंदार में एक तालाब का किसी संनिक अधिकारी ने निरीक्षण किया d 
इस पर गाँववालों ने उस तालाब को तुरत भर दिया इस डर से कि संनिक 
वहाँ डेरा जमा लेगे और गाँववालों को परिशान करेगे।' इन सब के 
अतिरिक्त आम जनता आवश्यक सामग्रियों की कमी एवं ऊचे मूल्यों के 
कारण बहुत ही परिशान थी । लोगों में असुरक्षा को भावना बढ़ रही थी, 
चोरी-डकेती आदि में वृद्धि होने के साथ । 


हवाई हमला से सुरक्षा का प्रबंध सरकार को ओर से किया जा रहा 
था । बिहार प्रान्तीय युद्ध समिति की कार्रवाइयाँ और राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा 
के प्रचार-कार्य का २० मार्च, १९४२ को बिहार गवर्नर की अध्यक्षता में 
सिन्हा लाइब्रेरी में एक सभा में उद्घाटन हुआ । इन सबों का सम्मिलित 
परिणाम भारतवासियों के गहरे विक्षोभ को बढ़ाने के अतिरिक्त और क्या 
हो सकता था । युद्ध के खतरा का प्रतिरोध करने एवं तत्जन्य बुराइयों का 
का सामना करने के लिए जिस सही मनोवृत्ति एवं राष्ट्रीय समथन को 
आवश्यकता थी वह इस माहौल में असंभव था । तथाकथित राष्ट्रीय युद्ध 
मोर्चा के तत्वावधान में जो सभाएँ की जातीं उनका जनमानस पर कोई 
असर नहीं होता। मई, १९४२ के Gaus की एक सरकारी रिपोट 
में यह सूचना मिलती है : “समीपस्थ मानभूम जिला में जो सभा हुई उसपर 
उपायुक्त लिखता है कि वक्ता तोते की तरह लिखित भाषण पढ़कर सुना रहा 
था । और युद्ध प्रयत्नों के पक्ष में जनता में उत्साह जगाने का प्रयत्न सर्वथा 
विफल एवं व्यथ सिद्ध हो रहा है । धनबाद में प्रान्तीय नेता तथा कुछ अन्य 
नेताओं के भाषण सुनने को १५०० व्यक्ति आए, कुछ देर तक भाषण सुनते 
रहे किन्तु गांधी जी की जय का नारा लगाते हुए सभा स्थल से चले गये 1” 
१९४२ को जुलाई के मध्य तक बिहार में राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा के १८,००० 
सदस्य प्रान्त भर में बनाने की बात कर रहे थे। सरकार ने “अधिक अन्न 
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उपजाओ' अभियान के साथ-साथ नगर और ग्राम रक्षा दलों को गठित 
करने का भार भी इसे दिया था । किन्तु राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा इन कार्यो में भी 
ग्रामीण जनता का सच्चा समर्थन नहीं हासिल कर सका। १६४२ जुलाई 
के उत्तराद्धे की एक सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि “ग्रामीण रक्षा दल 
के अधिकतर सदस्य छोटे जमींदारों, शिक्षित मध्यवित्त वर्गों और कोई न 
कोई सरकारी सेवा में लगे हुए लोग EQ" 


वस्तुतः राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा न तो राष्ट्रीय था और न रक्षा एवं सुरक्षा 

को व्यवस्था करने के उपयुक्त एक सुदृढ़ मोर्चा । बिहार सरकार की यह आशा 
कि राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा जनता के मनोबल पर युद्ध के खतरों का निराशा 
पेदा करनेवाले प्रभाव को दूर कर सकेगा, सही नहीं साबित हुई । बिहार 
के कुछ प्रमुख लोग राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा के “आम खतरा के विरुद्ध एक आम 
मोर्चा "के रूप में राष्ट्रीय um मोर्चा का नेता बन गए | उसकै प्रान्तीय 
नेता ने मोर्चा का उद्देश्य बताते हुए कहा : “मोर्चा को एक प्रेरणा एवं 
उद्दश्य-भारतमाता की सेवा करने के हेतु संगठित देशभक्तों का एक सजीव 
संगठन-बना दें भारत को रक्षा करं और आप सारी मानवता की रक्षा कर 
लगे।' नरमदलीय विचार रखनेवाले ऐसे नेताओं का चाहे जो भी विचार 
हो, उस चरम खतरा की घड़ी में देश की सुरक्षा के लिए उनका किचित 
चितित होना स्वाभाविक था । राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा सरकार द्वारा स्थापित एवं 
समर्थित संस्था होने के कारण जनता का विश्वास नहीं प्राप्त कर सकता 
था | उन दिनों युद्ध भारत के दरवाजे तक आ पहुँचा था । फिर भी औसत 
भारतीय की दृष्टि में उसका उद्दश्य प्राच्य में अंगरेजों के साम्राजी हित को 
चिरस्थाई बनाना था । ऐसी स्थिति में राष्ट्र में उसके लिए उत्साह केसे 
होता ? इस करुण, निस्सहाय एवं तनावपूर्ण स्थिति में कांग्रेस कार्यरारिणी 
और अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की dom १६४२ के अप्रिल के अन्त 
में इलाहाबाद में हुई। गाँधी जी उस समय इलाहाबाद में उपस्थित नहीं 
थे किन्तु वर्धा से उन्होंने कार्यकारिणी के विचारार्थ तत्कालीन स्थिति पर 
अपने विचारों को व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव का प्रारूप भेजा । यद्यपि 
कार्यकारिणी को वह प्रारूप पुरी तरह स्वीकारणीय नहीं था तथा उसके 
सदस्यों में उस पर कुछ मतभेद था, फिर भी कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत 
प्रस्ताव में मूल रूप में वह अन्तमु क्त कर लिया गया था । २६ अप्रिल से 
२ मई तक इलाहाबाद में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की होनेवाली 
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बैठक में उसपर विचार किया जाना था। इस प्रस्ताव की मुख्य बातें 
निम्नलिखितं थीं : 


(१) क्रिप्स प्रस्तावनाओं से भारत में और भी अधिक कटुता बढ़ी है 
तथा लोग fra म हुए हैं। 


(२) युद्ध में भारत का सहभागी होना भारतीय जनता पर बिना उसके 
प्रतिनिधियों की सहमति के अंगरेजो द्वारा लादा गया है। स्वयं भारत 
को किसी देश के लोगों से झगड़ा नहीं । वसे नात्सीवाद और फासीवाद के 
प्रति उसने बार-बार अपनी कुत्सा व्यक्त को है, साम्राज्यवाद का भी वह 
घोर विरोधी है । 


(३) वर्तमान भारतीय सेना भारत को गुलाम बनाये रखने हेतु अंगरेज 
सेना की एक उपशाखा है । आम जनता से उसे पूर्णतया अलग रखा गया 
है | फलतः आम जनता उसे किसी भी तरह अपना नहीं समझ सकती | 


(४) भारत यदि स्वतंत्र होता तो अपनी नीति वह स्वयं निर्धारित 
करता और इस युद्ध से अलग रहता, यद्यपि उसकी सहानुभूति आक्रमण 
का शिकार होनेवाले देशों से अनिवार्यंतः रहती किन्तु यदि परिस्थितिवश 
उसे युद्ध में सम्मिलित होना पड़ता तो वह एक आजाद देश के रूप में 


लोकप्रिय आधार पर स्वतंत्रता के हेतु युद्ध करता तथा अपनी सुरक्षा 


को व्यवस्था करता । 


(५) भारत अपनी ताकत से ही अपनी आजादी हासिल करेगा और 
उसी तरह उसे कायम रखेगा। यह भारत का ही हित नहीं, ब्रिटेन की 
रक्षा, विश्वशांति तथा स्वतंत्रता की मांग है कि ब्रिटेन भारत पर से अपना 
शिकंजा हटा ले | 


(६) प्रस्ताव के अन्त में इस विचार का खंडन किया गया था कि 


' भारत को किसी विदेशी शक्ति के आक्रमण या हस्तक्षेप के फलस्वरूप 


स्वतंत्रता मिलेगी | विदेशी आक्रमण यदि हुआ तो उसका अवश्य प्रतिरोध 
किया जाना चाहिये । भारतीय जनता जिस स्थिति में उन दिनों थी उसमें 
ऐसा प्रतिरोध अहिसात्मक असहयोग के रूप में ही हो सकता था क्यों 


अंगरेज सरकार ने भारतीय जनता को राष्ट्रीय सुरक्षा के संगठन में भाग 
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नहीं लेने दिया था । ऐसे स्थानों पर जहाँ अंगरेज एवं आक्रामक सेनाएँ युद्ध 
कर रही थीं, अंगरेज सेनाओं के मार्ग में कोई बाधा नहीं डालना था । 
आक्रामक के साथ अपना असहयोग प्रदर्शित करने का यही एकमात्र तरीका 
था। उनके रवेया को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचना अनिवार्य था कि 
अगरेज सरकार को हमारे अहस्तक्षेप के अतिरिक्त और किसी सहायता की 
जरूरत नहीं थी । सरकार गुलामो के रूप में ही हमारी सहायता की आकांक्षी 
थी । कांग्रेस इस स्थिति को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती थी ।” १ 


कार्यकारिणी श्री राजगोपालाचारी के उस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो 
सकी जिसे उन्होंने काँग्रेस पार्टी के नेता के रूप में मद्रास विधान मंडल में 
पारित करवाया था। उस प्रस्ताव में मुसलमानों के साथ समझौता के 
आधार के रूप में देश के विभाजन का'सिद्धान्त स्वीकार करने की अनुशंसा 
की गई थी । फलतः श्री राजगोपालाचारी ने कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे 
दिया एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटि की बैठक में गैर-सरकारी प्रस्ताव 
के रूप में उसे उपस्थित किया । श्री राजगोपालाचारी का प्रस्ताव १५ के 
विरुद्ध १२० मतों से अस्वीकृत हो गया । अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी ने 
बिहार के श्री जगत नारायण लाल द्वारा प्रस्तुत एक (उसका उलटा) प्रस्ताव 
स्वीकृत किया । उसमें कहा गया था “किसी अंगीभूत राज्य या क्षेत्रीय 
इकाई को भारतीय युनियन या संघ से अलग होने की स्वतंत्रता देकर भारत 
के विखंडन का कोई प्रस्ताव राज्यों या प्रान्तों तथा समग्र रूप में देश की 
जनता के हितों के प्रतिकूल होगा । फलतः काँग्रेस ऐसे किसी प्रस्ताव से 
सहमत नहीं हो सकती ।” अध्यक्ष ने इस सिलसिले में यह स्पष्ट किया कि 
इस प्रस्ताव को स्वीकृत करके समिति किसी भी तरह इस आशय के अपने 
पूर्ववर्ती प्रस्ताव से अलग नहीं हो रही थी कि “काँग्रेस किसी क्षेत्रीय युनियन 
या भारतीय युनियन में अपनी सुनिश्चित एवं अभिव्यक्त इच्छा के विरुद्ध 


रहने की बात नहीं सोच सकती । 


विदेशी सरकार को भारतीय जनता द्वारा चुनौती दिया जाना अनिवार्य 
प्रतीत होता था। अतः अप्रिल अन्त से एवं मई और जून के महीनों में 


१. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिवों की रिपोर्ट, मार्च, १६४०- 
अक्तुबर, १९४६, पृष्ठ ३६-४० | 
CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


30 बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


राजेन्द्र बाकू, श्री बाबू तथा अन्य काँग्रेसी नेता बिहार के विभिन्न जिलों में 
आसन्न संघर्ष के लिए जनता को तैयार एवं प्रशिक्षित करने के उद्दश्य से 
यात्रा कर रहे थे । स्थान-स्थान पर सभाएँ करके भागामी अग्निपरीक्षा का 
स्पष्ट संकेत दे रहे थे । अंगरेज सरकार के वास्तविक उद्देश्यो तथा जापानी 
खतरा के स्वरूप से जनता को अवगत कराते एवं इस गम्भीर संकट को 
स्थिति में देशवासियों का क्या कत्तंव्य था, यह उन्हें बताते। बिहारी नेता 
अपने भाषणों में संघर्ष का संकेत करते समय इसपर बल देना नहीं भूलते कि 
जनता को जो भी कुछ करना था वह अहिसात्मक ढंग से ही। राजेन्द्र बाबू 
के शब्दों में “बृतानी जनता को परिशान करने के लिए हमारी योजना नहीं 
बनाई गयी थी। उसका उद्देश्य था भारत पर जो भी अपना आधिपत्य 
जमाना चाहे, चाहे वह अंगरेज हो या जापानी, उसका प्रतिरोध करने को 
जनता में क्षमता प्रदान करना।” १ राजेन्द्र बाबू जनता से आत्मरक्षा के 
लिए स्थानीय रक्षा दल तथा खाद्य सामग्री एवं वस्त्र में स्वतः सम्पूणता 
हासिल करने के हेतु उपयुक्त कारंवाइयां करने को कहते । गया और मानभूम 
में अनेक लोगों की जमीन सरकार द्वारा हवाई अड्डा के प्रसार के लिए ले 
ली गई थी । इसके लिए आन्दोलन चल रहा था । राजेन्द्र बाबू ने उन्हे 
समझा-बुझा कर शांत किया । स्थानीय सरकारी अधिकारियों को मुआवजा के 
भुगतान की व्यवस्था करने को कहा । अधिकारियों ने उनके परामर्श के 
अनुसार काम किया ।* 


११ मई, १९४२ को राजेन्द्र बाबू छपरा आए और अगले दिन एक 
जनसभा में लोगों से रचनात्मक कार्य करते रहने एवं अन्त संचय की 


१. राजेन्द्र प्रसाद, महात्मा गांधी एंड बिहार, पृष्ठ १२०, आत्म कथा, 
पृष्ठ ५८१-५८६ | 

X. जून पूर्वाद्धे, १९४२ की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार “मु गेर का 
जिलाधिकारी लिखता है कि स्थानीय नगरपालिका कार्यालय में एक 
सम्मेलन में sro राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि विस्थापित राहत समिति 
(रिफ्युजी रिलीफ कमिटी) के साथ हर आदमी को सहयोग करना 
चाहिए तथा कांग्रेसी कार्यकर्ता हवाई हमला बचाव कार्यालयों में जाया 
करें | वहाँ संबद्ध साहित्य का अवलोकन करे एवं उससे संबंधित सभाओं 
एवं कार्यों में हर संभव तरीकों से हाथ बटावें यद्यपि उन्हें अन्य कोई 
आदेश मिलने तक उसके लिए औपचारिक रूप से कार्यकर्ता नहीं बनना 


था । सम्मेलन में श्रीकृष्ण सिंह भी उपस्थित थे। उन्होंने भी इसका 
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व्यवस्था करने को कहा | मई Gate में प्रान्त में दो राजनैतिक सम्मेलन 
हुए, पलामु जिला सम्मेलन रंका तथा शाहाबाद जिला सम्मेलन कुद्रा में | 
पलामू जिला सम्मेलन में श्री यदुवंश सहाय और अन्य स्थानीय नेताओं ने 
CHT, चेनपुर और समीपवत्तीं सुरगुजा के राजाओं की रैयतों के प्रति ज्यादती 
की भत्संना की । शाहावाद जिला सम्मेलन में श्री बाबू और कृष्णबल्लभ 
बाबु उपस्थित थे । उन्होंने ग्राम रक्षादल गठित करने की नितांत आव- 
श्यकता पर बल दिया तथा अधिकाधिक संख्या में कांग्रेस का सदस्य बनाने 
की अपील की । ३० अप्रिल को पटना सिटी में अनुग्रह बाबू की अध्यक्षता 
में एक सभा हुई । इसमें रक्षा दल गठित करने पर विचार किया गया । 
अनुग्रह बावू, श्री जगजीवन राम और श्री जगतनारायण लाल ने २७ जून 
को मुकामा की एक सभा में भाषण किया । युद्ध स्थिति तथा ग्राम रक्षा दलों 
का गठन करने पर बल दिया । काँग्रेस की एक सभा ३० जून को सोनपुर 
में हुई । इसमें गाँधी जी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया गया । ama 
Uae उठाने और राजनेतिक बन्दियों को रिहा करने के संबंध में प्रस्ताव 
स्वीकृत किये गये । सारन farata हसनपुरा में १० जुलाई को काँग्रेस, 
समवाजादी और किसान कार्य-कर्ताओ की एक सभा हुई ।* इसमें गांधीजी 
के नेतृत्व में आसन्न जन-भान्दोलन में धन-जन से सम्मिलित होने की जनता 
से अपील की गई। सभा में सारन जिला कांग्रेस कमिटी के तत्कालीन 
अध्यक्ष, श्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने भी भाषण किया । मु गेर जिलान्तगेत 
तारापुर में १८-१६ जुलाई को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण सभा 
हुई | सभा में बनेली राज के रंयतों के साथ दुव्येवहार के प्रति विरोध प्रकट 
किया गया । कुछ अन्य विषयों पर भी भाषण हुए। सम्मेलन में भाग लेने 
वालों में आचार्य कृपलानी, राजेन्द्र बाबू, श्रीकृष्ण सिह और श्री कृष्णबल्लभ 
सहाय थे । अनुग्रह बाबू ने सम्मेलन की अध्यक्षता की । 


१. इन दिनों कम्युनिस्ट और किसान सभा का सहजानन्द गुट सरकार के 
विरोधी नहीं थे । वे सरकार के युद्ध प्रयत्नों का समर्थन कर रहे थे | 
१९४२ जुलाई तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर से उनके गरकानुनी 
होने का आदेश उठाने की उद्घोषणा कर दी गई थी | उनके ga- 
पत्र “नेशनल wre और न्यू एज्‌” पर से प्रतिबंध हटा लिया गया था । 
कम्युनिस्ट बंदियों को रिहा किया जा रहा था । बिहार की घटनाओं 
की रिपोर्ट, जुलाई उत्तराद्धे, १६४२ | 
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काँग्रेस कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव 


विदेशी सरकार से संघर्ष के हेतु बिहार में पृष्ठभूमि तैयार की जा रही 
थी । ६ जुलाई को स्थिति पर विचार करने के लिए वर्धा में काँग्रेस कायं- 
कारिणी ने १४ जुलाई, १६४२ को सुप्रसिद्ध “भारत छोड़ो ' प्रस्ताव स्वीकृत 
किया तथा उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की बम्बई में होनेवाली 
बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय किया । वैसे प्रस्ताव में वार्ताओं के 
लिए द्वार खुले रखे गये थे । उसमें कहा गया था: “काँग्रेस की हार्दिक इच्छा 
है कि भारतीय जनता qub संकल्प एवं शक्ति के साथ आक्रमण का प्रभावी 
wq से प्रतिरोध कर सके इसके योग्य बने। भारत से अंगरेजी शासन 
समाप्त करने की प्रस्तावना करने में काँग्रेस की ब्रिटेन या उसके साथ संलग्न 
अन्य राष्ट्रों के युद्ध चलाने में किसी भी भाँति परिशान करने की आकांक्षा 
नहीं थी और न जापानियों अथवा किसी अन्य आक्रामक शक्ति द्वारा चीन 
पर दबाव में वृद्धि करने या भारत पर आक्रमण को प्रोत्साहन देने का ही 
इरादा था । काँग्रेस मित्र राष्ट्रों की सुरक्षा क्षमता के लिए उलझन पैदा 
नहीं करना चाहता--फलतः जब काँग्रेस राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करने को 
अधीर है, वह यह भी चाहती है कि जल्दीबाजी में कोई कदम नहीं उठायो 
जाय और जहाँ तक संभव होगा, ऐसी कोई कार्यनीति वह नहीं अपनाना 
चाहेगी जिससे युद्ध संलग्न धुरी विरोधी राष्ट्रों को परिशानी हो । काँग्रेस 
इतने से ही संतुष्ट हो जायगी यदि अँगरेज सरकार इस अत्यन्त समुचित 
प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, यह प्रस्ताव न केवल भारत के 
हित में है बल्कि यह ब्रिटेन के हित में भी है और उस स्वतंत्रता के हित में 
भी जिसके प्रति धुरी विरोधी युद्धरत राष्ट्र अपनी निष्ठा की उद्घोषणा 
करते रहते हैं । किन्तु यदि इस अपील का कोई फल नहीं निकला तो वत्तंमान 
स्थिति जारी रहने में जो गम्भीरतम खतरा निहित है उसके प्रति काँग्रेस 
चुपचाप बेठी नहीं रह सकती क्योंकि उससे स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ते जाने 
एवं आक्रमण के प्रतिरोध करने की भारत की शक्ति एवं संकल्प के दुर्बल 
होते जाने की आशंका है। तब काँग्रेस अनिच्छापूर्वक राष्ट्र के राजनेतिक 
अधिकारों एवं स्वतंत्रता के हेतु अपनी समस्त आहिसात्मक शक्ति का प्रयोग 
करने को वाध्य होगी जिसका संचय १६२० से अहिसा को अपनी नीति 
स्वीकार करने समय से वह संचय करती रही है। ऐसा देशव्यापी संघर्ष 
अनिवायतः महात्मा गाँधी के नेतृत्व में होगा ।” 
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भारत सरकार एवं प्रान्तीय सरकारे आसन्न संघष अथवा वैसा किसी 
प्रयत्न का दमन करने के हेतु तेयारियाँ कर रही थीं । १३ मई (१९४२) को 
भारत सरकार ने सामूहिक जुर्माना अध्यादेश (कलेक्टिव फाइन्स ऑडिनेस) 
लागू कर दिया । इसके अन्तर्गत “प्रान्तीय सरकार ऐसे इलाकों पर सामुहिक 
जुर्माना लगा सकती थी जिनके संबंध में उसे ऐसी सुचना हो कि वहाँ के 
लोग ऐसा काम कर रहे थे या उसकी सहायता कर रहे थे जिनसे ब्रितानी 
भारत की रक्षा या युद्ध को सुचारु रूप से चलाने में किसी तरह की बाधा 
पड़ती हो या उसकी संभावना हो....।” ऐसी संस्था या संगठन पर कारवाई 
करने के लिए जो शत्रु के हित में काम करते हों और उसकी कारंवाइयाँ या 
गतिविधि भारत को सुरक्षा या युद्ध की सुचारु रूप से चलाते में बाधक हों 
भारत सरकार ने एक नया भारत रक्षा अधिनियम २७ (क) जारी किया 
(१६४२) । अग्रगामी दल (फारवाडं ब्लॉक) पर इसे तुरत लागू किया जाना 
था । इसके अन्तगत प्रान्तीय सरकार ने प्रमंडलाथुक्तों, जिलाधिकारियों और 
आरक्षी महानिरीक्षक को फॉरवाड ब्लॉक के अधिक सक्रिय सदस्यों की एक 
सूची ' भेज दी (१५ जुलाई, १६४२) | इन व्यक्तियों पर यदि मुकदमा चलाने 


१. सुची में निम्नलिखित लोगों के नाम थे :-- 


१. रामचन्द्र शर्मा, ग्राम अमहरा, पोस्ट बिहटा, Tear | 
२. रामबिलास सिह, ग्राम पेमा, पोस्ट होह, जिला गया, पटना | 
३. नन्दकुमार सिह, बक्सर और गोगरी (सु गेर)। 
४. जानकीनन्दन सिह, ग्राम इन्दरपुर, माधोपुर, दरभंगा | 
५, रामानन्द चौधरी, ग्राम पोस्ट पंचोभ, दरभंगा | 
६. भुवनेश्वर प्रसाद वर्मा, FAT । 
७. उषारानी मुखर्जी (लम्बोदर मुखर्जी की पत्ती), दुमका | 
८. देवनाथ सहाय, हजारीबाग | 
8. महंथ धनराजपुरी, सिक्तामठ, ग्राम-थाना रामनगर, चम्पारण | 
१०. सियाराम ठाकुर, मेठिया, थाना ढाका, चम्पारण । 
११. मिहिर कुमार चटर्जी, पुरुलिया । | 
१२. जी० जी० पगे, जबलपुर, मध्यप्रान्त, सिहभूम | 
१३. श्रीमंतबिहारी कार, फरीदपुर, बंगाल और जमशेदपुर । 
१४, शिव कुमार सिन्हा, मुजफ्फरपुर | 
१५. a पाण्डे, मुजफ्फरपुर (ये पहले से ही जेल मैं थे) । 
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के हेतु पर्याप्त आधार हों तो सरकार को बिना सूचित किये ही कारवाइयाँ 
शुरू की जा सकती थीं । काँग्रेस कार्यकारिणी के जुलाई प्रस्ताव से अवगत 
होने के उपरांत बिहार सरकार परिपत्र भेजकर एक अन्य तरीके से ग॑ र- 
काँग्रेसियों में उसका प्रभाव नहीं फैलने देने का प्रयत्न कर रही थी ।* 


काँग्रेस कार्यकारिणी का प्रस्ताव जिस दिन प्रकाशित हुआ उसी दिन से 
बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि वे “उनके आन्दोलन को जोर नहीं 
पकड़ने दे सकते थे।” इसके लिए सभी भ्रमंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों 
को स्थिति पर नजर रखने तथा सरकार का संकेत मिलते ही कारंवाई शुरू 
करने को उद्यत रहने को कहा। १६ जुलाई को सरकार ने इन अधिकारियों 
को सभी गैरकाँग्रेसी तत्वो को क्रियाशील करने एवं आन्दोलन को कुचल 
देने के लिए अपना कार्यक्रम तैयार रखने के हेतु नये आदेश दिये । 


जब अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी की बेठक होनेवाली थी, बिहार 
सरकार ने अपने सभी जिलाधिकारियों और धनबाद के अतिरिक्त उपायुक्त 
को आसन्न आन्दोलन को दबाने के लिए अपनी नीति से आगाह कर दिया | 
उन्हें बताया गया कि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के निर्णय को सूचना 
मिलते ही भारत सरकार यह निर्णय लेगी कि आन्दोलन के विरुद्ध कारंवाई 
कब शुरू करनी थी । केन्द्रीय सरकार का संकेत मिलते ही प्रान्तीय सरकारे 
अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी और काँग्रेस कार्यकारिणी को गरकानूनी 
संस्था घोषित कर देगी (भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को नहीं) 1 इसके साथ ही 
क्रिमिनल लॉ-ऐमेंडमेंट ऐक्ट के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार “प्रान्तीय कांग्रेस 
कमिटी, उसकी कार्यकारिणी तथा जिला एवं अनुमंडलीय या अन्य स्थानीय 
वा अधीनस्थ काँग्रेस कमिटियों को गेरकानूनी संस्था घोषित कर देगी । 


१. तुलनीय, भारत सरकार के सचिव, श्री फ्रेडरिक पक्ल का १७ जुलाई, 
१९४२ का परिपत्र । 


२. इस सिलसिले में हिन्दू महासभा या मुस्लिम लीग के नेताओं को 
निश्चित सुझाव नहीं देने को कहा गया था । पर वे राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा 
के जिला एवं अनुमंडल के नेताओं से समसायओं पर विचार-विमर्श कर 
सकते थे एवं उन्हें कह सकते थे कि राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा के सदस्यों के 
रूप में वे सामुहिक और सविनय अवज्ञा आन्दोलन के विरुद्ध थे, इसका 
प्रचार कर सकते थे। इसके अतिरिक्त वे आम जनता से तथा और 
लोगों से अपनी नीति का अनुसरण करने को कह सकते थे । 
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इनके अतिरिक्त काँग्रेस समाजवादी दल एवं ऐसी अन्य संस्थाओं को भी 
जिनका आन्दोलन में भाग लेने की संभावना हो सकती थी, गैरकानुनी घोषित 
कर दिया जायगा Q^ सरकार का प्रथम उद्देश्य होगा आन्दोलन के सभी 
नेताओं को गिरफ्तार करके उसकी सुनियोजित अथवा संगठित रूप में 
कारंवाई शुरू किये जाने को रोकना । इसके लिए संबंधित अधिकारियों को 
दो सूचियाँ दे दी गई dT प्रथम प्रान्त के प्रमुखतम नेताओं की जिलेवार 
सूची थी। ये नेता आन्दोलन का संगठन करने और उसमें भाग लेनेवाले 
थे। दूसरी सूची में अपेक्षातर कम महत्वपूर्ण लोगों का नाम था। दोनों 
सूचियों में केवल कांग्रेसजनो के ही नाम नहीं थे, ऐसे अन्य दलों के सदरयों 
के भी नाम थे, सरकार जिन्हें आन्दोलन में काँग्रेस का साथ देने का संदेह 
करती थी । तार या टेलीफोन द्वारा संकेत मिलते ही अधिकारियों को इनकी 
गिरफ्तारी शुरू कर देनी थी । अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के सदस्य, 
विधान मंडलों के सदस्य एवं भूतपूर्व मंत्रियों को यदि संभव हो तो जिलाधि- 
कारियों को स्वयं गिरफ्तार करना था । गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोई साव- 
जनिक वक्तव्य नहीं देना था और न एक महीना तक किसी से मिलना- 
जुलना या पत्राचार करना था। गिरफ्तारी के पहले अखबारों को भेजे गये 
उनके वक्तव्य को रोक लेना AT | भारत रक्षा अधिनियम १३२ के अन्तगंत 
ज्योंही कोई गिरफ्तारी की जाती, संबंधित जिलाधिकारी को तत्संबंधी 
रिपोर्ट अविलम्ब सरकार के पास भेजना था। रिपोर्ट पाते ही सरकार 
गिरफ्तार व्यक्ति के नजरबंद या किसी हिरासत में रखे जाने का आदेश भेज 
देगी। प्रथम श्रेणी में रखे जानेवाले बंदियों को हजारीबाग, भागलपुर और 
मोतिहारी जेलों में रखने की व्यवस्था की गई थी । तीसरी श्रणी के बदियों 
को पटना केम्प जेल में रखना था । भागलपुर प्रमंडल में गिरफ्तार प्रथम 
श्रेणी कै बंदी भागलपुर जेल भेज दिये गये और तिरहुत प्रमंडल के बंदियों 
की मोतिहारी जेल भेज दिया गया । अन्य प्रथम श्रेणी के बंदियों को आगे 
आदेश मिलने तक हजारीबाग जेल भेजा जा सकता AL | काँग्रेस कमिटियों 
को गैरकानूनी संस्था घोषित की जानेवाली अधिसूचना जारी किये जाने के 
साथ क्रिमिनल लॉ ऐमेंडमेंट dae की धारा १७ (s) भौर १७ (क) के 
अन्तर्गत इन संस्थाओं तथा, अधिकोषों को बंधित करने के आदेश भी दिये 
जाते थे । इनके अतिरिक्त ये संस्थाएँ जिन भवनों या स्थानों पर स्थित हों 
उन्हें जब्त कर लेने का आदेश भी दिया जानेवाला था | जिलाधिकारियों को 
ये ward: तुरत करनी थीं । 
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वार्धा की बैठक के बाद काँग्रेस कार्यकारिणी ने वस्तुतः संभावित संघर्ष 

के संबंध में कोई निश्चित कार्यक्रम देश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया था। 
किन्तु यह संकेत था कि उसमें अहिसात्मक जन-संघष के लिए आवश्यक सभी 
कुछ होंगे और जनता परवती चरणों के. लिए तैयार रहेगी । फलतः बि 
सरकार अपने जिलाधिकारियों.को “आन्दोलन क्या रूप लेगा इसका काइ 
निश्चित संकेत” उस समय नहीं दे संकी fux भी उन्ह पूण सतक ए 
असी स्थिति उत्पन्न हो उसके अनुरूप अविलम्ब कारंवाई करने को तयार 
रहना था । जिलाधिकारियों को. उपयुक्त मामलों में कांग्रेसियों या आन्दोलन 
में सम्मिलित होने की जिनकी संभावना हो ऐसे अन्य लोगो की बन्दूक जब्त 
कर लेने, आन्दोलन के समर्थन में सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने 

धरना और. हड़तालों को रोकने, आन्दोलन संबंधी खबर या टिप्पणियाँ 
प्रकाशित होते के संदर्भ में अखबारों पर कठोर नियत्रण लगाने और तत्संबंधी 
तारों पर सतर्क रोक लगाते के प्राधिकार दिये गये । | 


कार्यक्रम का प्रारूप 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के बम्बई अधिवेशन के पूर्व राजेन्द्र 
बाबू ने इस प्रान्त के लोगों को वार्धा प्रस्ताव की बातों एवं महत्व से अवगत 
कराने एवं उसपर उनका विचार जानने के हेतु आवश्यक कारवाई की । इस 
उद्देश्य से पटना में काग्रेस कार्यकारिणी की एक बठक २१ ओर २२ जुलाई 
को बुलाई गई । इसमें कार्यकारिणी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया | 
३१ जुलाई को प्रान्तीय कांग्रस कमिटी की एक आपात dom ss । यद्यपि 
उक दित राजेन्द्र बाबू अस्वस्थ थे फिर भी समिति के सदस्यों के सम्मुख 
उन्होंने एक भावपूर्ण भाषण किया । वहाँ उपस्थित लोगों ने महसूस किया 
कि बम्बई अधिवेशन में काँग्रेस बहुत ही महत्वंपूणं निर्णय लेनेवाली थी। 
इस बैठक के एक-दो दिन ya अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के सदस्य 
और अनेक अन्य काँग्रेस कार्यकर्ता बम्बई के लिए रवाना हो चुके थे । 
राजेन्द्र बाबू अस्वस्थता के कारण पटना रह गए 


अखबारों ओर कुछ सूत्रों से यह मालूम हो चुका था कि. सरकार 
आन्दोलन आरम्भ-होने के पहले ही. बम्बई में सभी नेताओं को गिरफ्तार करते 
की तैयारी कर रही थी। पटना में पुराना कम्प जेंल को राजनेतिक. बंदियों | 
को रखे जाने के लिए साफ-सुथरा किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में जनता 
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के समक्ष कोई संघर्ष का कार्यक्रम नहीं होग। यह सोच कर राजेन्द्र बाबू ने 
कम-से-कम बिहार के लिए एक कार्यक्रम बनाने का निर्णय किया । पटना में 
उपस्थित कुछ सहयोगियों से इस पर विचार-विमर्श करके उन्होंने एक कार्यक्रम 
का प्रारूप तैयार करने को कहा। वे स्वयं इस समय इतना कमजोर थे 
कि बेठकर अधिक कुछ लिख नहीं सकते थे । इनमें कुछ प्रमुख व्यक्ति के नाम 
i—i दीपनारायण सिंह (प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के सचिव ), श्री 
कृष्णवल्लभ सहाय, श्री मथुरा प्रसाद और श्री बेद्यनाथ चौधरी । प्रारूप 
श्री अनुग्रह नारायण fag को भी दिखला दिया गया था और उसे परिवत्तेनों 
के साथ स्वीकृत किया गया । तदुपरांत उसे छपाने को व्यवस्था की गई d 
यह भार श्री सखीचन्द जायसवाल को दिया गया । जबतक राजेन्द्र बाबू या 
उनके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति कहे नहीं तबतक उसे गुप्त रखना था | 
यह शायद अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के निर्णय तक प्रतीक्षा करने के 
उद्देश्य से किया गणा था । यह भी निर्णय किया गया था कि यदि सभी 
नेता गिरफ्तार कर लिये जाते हैं तो लोग उस कार्यक्रम के अनुसार 
आन्दोलन चलायेंगे। गाँधी जी बार-बार इसपर बल दे रहेथे कि इस 
संघर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कुछ भी उठा नहीं रखना था किन्तु किसी 
भी स्थिति में अहिसा का परित्याग नहीं करना था | उपर्युक्त प्रारूप में इस 
पर बल दिया गया था। सत्याग्रह को एक योजना की रूपरेखा उसमें 
संकेतित थी । यह योजना पहले के सत्याग्रहों से मूलतः भिन्त नहीं थी यद्यपि 
उनकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रभावी थी ।) 


अंजुमन इस्लामिया हाल में पटना के छात्रों की एक सभा हुई । इसमें | 
भाषण करते हुए अनुग्रह बाबू ने उन्हें आसन्न संघर्ष के लिए तयार रहने को 3 
कहा । इसी समय बिहार में सूचना मिली कि सरकार कांग्रेसी नेताओं को 1 
८ अगस्त को गिरफ्तार करने के बदले पहले काँग्रेस की गतिविधि देखेगी | 
और गांधी जी भी आन्दोलन शुरू करने के पहले वाइसराय से बातें करेंगे । A 
फलतः राजेन्द्र बाबू ने सोचा कि ११ अगस्त के पहले उन्हें कुछ करने की RE 
आवश्यकता नहीं होगी । उसी दिन बम्बई से बिहार के कांग्रेस पति 
के लौटने की आशा की जाती थी। अनुग्रह बाद र अस्वस्थ भाईसे E. | 
मिलने रायबरेली चले गए और दीप बाबु अपने पूव निश्‍चित कायनय TON 


23 


——————À x x RCs 
१, Slo राजेन्द्र प्रसाद, आत्मकथा, पृष्ठ ५४८८-८७ | | d 
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अनुसार मुजफ्फरपुर TW) अकेले राजेन्द्र बाबू श्री मथुरा प्रसाद तथा 
श्री चक्रधर शरण के साथ सदाकत आश्रम में थे 1" 


भारत छोडो प्रस्ताव 


स्थिति अविलम्ब गम्भीर रूप लेनेवाली थी । ५ अगस्त को कार्यकारिणी 
की बैठक बम्बई में हुई । उसमें प्रख्यात “भारत छोड़ो” प्रस्ताव की सम्पुष्टि 
की गई । प्रस्ताव के अन्तगत भारत से अंगरेजी शासन को इस देश ud 
संसार के हित में अविलम्ब समाप्त करने की बल देकर मांग की गई थी । 
सरकार द्वारा उसे अस्वीकृत करने पर समिति ने सर्वाधिक व्यापक स्तर पर 
गांधी जी के नेतृत्व में अहिसात्मक संघर्ष आरम्भ करने की अनुमति देने का 
संक्रल्प क्रिया । प्रस्ताव के अन्तगत भारतीय जनता के प्रति “गाँधी जी के 
नेतृत्व में हर तरह के खतरे एवं कठिनाइयों का सामना करते हुए स्वातंत्र्य 
संघर्ष के अनुशासित सेनिकों के प्रति उनके आदेशों का अनुपालन करने की 
“अपील की गई थी”। प्रस्ताव में लोगों से यह कहा गया था कि इस 
आन्दोलन का आधार आहसा था इसे वे हमेशा याद रखगे | 


बम्बई में अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी का अधिवेशन ७ अगस्त को 
शुरू हुआ और ८ तक चला । इस ऐतिहासिक अधिवेशन में उपयुक्त प्रस्ताव 
कार्यकारिणी की ओर से प्रस्तुत किया गया एवं भारी बहुमत से स्वीकृत 
हुआ । केवल मुट्ठी भर साम्यवादी या उनके प्रति सहानुभूति रखनेवाले 
प्रतिनिधियों ने इसके विरोध में हाथ उठाया था। गाँधी जी ने प्रस्ताव होने 
के उपरान्त भाषण करते हुए जनता के नाम “करो या मरो” का महामंत्र 
दिया | उन्होंने कहा कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे अथवा उसके 
लिए संघर्ष में अपने प्राणों की बलि देगे। “हम देश को चिरंतन दासता कौ 
बेड़ियों में बंधे हुए देखने को जिन्दा नहीं रहेंगे ।” उन्होंने भाषण के क्रम में 
कहा कि संघर्ष शुरू करने के पूर्व वे वाइसराय को एक पत्र लिखेंगे और 


उसके उत्तर को प्रतीक्षा करेंगे। यदि वाइसराय उनसे मिलने को तैयार 
होंगे तो वे वाइसराय से मिलेंगे । 


१. वही, पृष्ठ ५८९६-९० | 
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गिरफ्तारियाँ और दमन 


गाँधी जी को पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला । & अगस्त की भोर 
में कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों सहित उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । 
उस दिन सारे देश में दिन भर गिरफ्तारियाँ होती रहीं। पटना में राजेन्द्र 
बाबू को गिरफ्तार करने के लिए जिलाधिकारी, sago जी० आर्चर स्वयं 
ही गया किन्तु उन्हें अस्वस्थ पाकर सरकार से आदेश प्राप्त करना चाहा | 
श्री आचर को सिविल सर्जन से यह परामशे लेने को कहा गया कि राजेन्द्र 
बाबू को किसी सुदूर स्थान पर ले जाया जा सकता था या नहीं । सिविल 
सर्जन, मेजर मुड्डौक ने उनके स्वास्थ्य की जाँच करके अपना अभिमत 
दिया कि उन्हें किसी सुदूरवर्त्ती स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता था | 
इस समय तक अनेक लोग जिनमें राजेन्द्र बाबु के परिवार के सदस्य तथा 
महिलाएँ भी थीं, सदाकत आश्रम में अपने प्रिय नेता को विदाई देने एकत्र 
हो गए | साढ़े १२ बजे के लगभग उन्हें “अंगरेजो भारत छोड़ दो”, “गांधी 
जी की जय”, “राजेन्द्र बाबू की जय”, के नारों के बीच बांकीपुर जेल ले 
जाया गया । मथुरा बाबू और श्री चक्रधर शरण जब राजेन्द्र बाबू को जेल 
के फाटक पर पहुँचा कर लौट रहे थे तो उसी समय श्री फूलन प्रसाद वर्मा 
को भी गिरफ्तार कर वहाँ लाया गया । साढ़े पाँच बजे संध्या में मथुरा बाबू 
भी गिरफ्तार कर लिये गये | सरकार अन्य प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के 
लिए सारी तेयारियाँ कर चुकी थीं । श्री बाबू को १० अगस्त के सबेरे अपने 
गाँव मोर से पटना आते ही जिलाधिकारी द्वारा शारंगधर बाबू के निवास 
पर गिरफ्तार कर लिया गया। अनुग्रह बाबू ११ अगस्त को गिरफ्तार 
हुए | दोनों बांकीपुर जेल में रखे गए | श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति 
के विरोध में महाधिवक्ता (ऐडवोकेट जेनरल) के पद से त्यागपत्र दे दिया | 


सरकार ने प्रान्त पर अध्यादेश शासन लागू कर feat) & अगस्त को 
बिहार गजट का एक असाधारण अंक प्रकाशित करके अखिल भारतीय 
कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी, बिहार कांग्रेस कार्य- 
कारिणी, बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमिटी को उनकी शाखाओं सहित 


गैरकानूनी घोषित कर दिया गया | इनके अतिरिक्त सभी जिला, अनुमंडल ' 


और थाना कांग्रेस कमिटियो को भी गेरकानूनी घोषित कर दिया गया | 


कांग्रेस समाजवादी दल की मध्यवर्ती कमिटी एवं उसकी संघष समिति तथा 
CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 
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स्थानीय समितियाँ भी गैरकानूनी करार कर दी गई। ऐसे संगठनों एवं 
संस्थाओं के कार्यालय अधिसूचित स्थान घोषित कर दिये गये । बिहार 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी, अखिल भारतीय चर्खा संघ (बिहार शाखा), खहर 
भंडार और बिहार केन्द्रीय रिलीफ अधिकोष के खातों में जमा सभी धनराशि 
आदि जब्त किये जाने की अधिसूचना उसी दिन जारी कर दी गई। do 
अगस्त को कांग्रेस समाजवादी दल एवं उसकी शाखा समितियों के कार्यालयों 
को अधिसुचित स्थान तथा उनके खातों की धनराशियों की जन्ती 
की अधिसूचना जारी की गई। समाचार प्रकाशन पर कठोर प्रतिबंध 
लगा दिये गये। भारत सरकार के आदेश के अन्तगत “कांग्रेस द्वारा 
विहित सामूहिक आन्दोलन या उसके विरुद्ध सरकार की कारंवाइयों के 
संबंध में किसी भी तरह की सूचना बिना सरकारी स्वीकृति के छापने पर 
प्रतिबंध लगा दिया गया | इस संबंध में केवल ये ही सूचनाएं प्रकाशित की 
जा सकती थीं जो सरकार द्वारा दी गयी हों अथवा ऐसोसियेटेड प्रेस, 
युनाइटेड प्रेस या समाचार पत्र के स्थाई संवाददाता के सूत्रों से प्राप्त हुई 
हों । ऐसे समाचारों का प्रकाशन करते समय उनके स्रोत का उल्लेख 
होना चाहिए” । ११ अगस्त को केन्द्रीय सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी करके 
प्रेस सलाहकार समिति से किसी समाचार-पत्र के विरुद्ध कारवाई किये जाने 
के पूवं परामर्श करने या चेतावनी देने की पूर्ववर्ती व्यवस्था समाप्त कर दी । 
इसके अन्तर्गत ऐसे सम्पादक जो आन्दोलन का समर्थन वा प्रोत्साहन 
करते हों अथवा उसे टालने वा दबाने के लिए सरकारी कारंवाइयों का 
विरोध करते हों, कानून भंग के अपराधी होते | 


अगस्त क्रान्ति 


एक ओर जब सरकार की ओर से ये कठोर कारंवाइयाँ की जा रही 
थीं, राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी की खबर आग की तरह देश भर में फेल 
गई । तुरत सारा देश एक भीषण उत्तेजना, विक्षोभ एवं रोष की लहर से 
आ।पूरित हो उठा | देश की जनता इसे अपनी राष्ट्रवादी चेतना के लिए 


एक चुनौती मानकर विदेशी शासन को समाप्त करने के हेतु बद्धपरिकर 
होकर जुट पड़ी । 


छात्रों में इसकी प्रतिक्रिया सवंप्रथम हुई । भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के 
EN अन्तिमु जा R छै छो पव्‌ sup ने सबसे, प्रमुख WD feat | 
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राजेन्द्र बाबू की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही पटना के छात्रों ने एक वृहत्‌ 
जुलूस निकाली । बी० एन० कॉलेज से जुलूस निकलकर पटना के प्रमुख 
सड़कों से गुजरती हुई विश्वविद्यालय अहाते में पहुँच कर एक सभा में परिणत 
हो गई । श्री सुरज देव सभा की अध्यक्षता कर रहे थे । भाषणों में राजेन्द्र 
arg की गिरफ्तारी की भत्संना की गई, काँग्रेस की नीति एवं कार्यक्रम के 
प्रति समर्थन व्यक्त किया गया तथा आजादी की लड़ाई में आगे आकर भाग 
लेने की छात्रों से अपील की गई । स्कूल और कॉलेजों में आम हड़ताल करने 
का संकल्प किया गया । सभा के बाद कई हजार छात्र बाँकीपुर जेल के 
सामने पहुंचे और वहाँ प्रदर्शन किया । वहाँ से राज्यपाल के आवास की 
ओर बढ़े एवं उसके समक्ष एक सभा की । इसमें भी सरकार की दमन-नीति 
की कड़ी आलोचना की गई । संदुपरांत छात्र शांति के साथ अपने-अपने घर 
चले गए | 


१० अगस्त को पुलिस ने सदाकत आश्रम, किसान सभा कार्यालय, जिला 
काँग्रेस कार्यालय, नया कदमकुआँ, काँग्रेस समाजवादी दल कार्यालय, नया 
कदमकुआँ को जब्त कर लिया । पुलिस ने सदाकत आश्रम के सभी सदस्यों 
को उसे खाली कर देने के लिए कहा । बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी के 
प्रचार अधिकारी, श्री अमर किशोर सिह के इन्कार करने पर उन्हें गिरफ्तार 
कर लिया गया । पुलिस ने बिहार विद्यापीठ के भवन तथा राजेन्द्र बाबू 
जिस भवन में ठहरा करते थे, उसे जब्त कर लिया। दिन भर नगर में 
उत्तेजना का वातावरण बना रहा p अधिकतर स्कूल और कॉलेज के छात्र 
हड़ताल पर रहे एवं विभिन्‍न सड़कों गलियों में अनेक प्रदर्शन होते रहे । 
लगभग सभा दूकाने एवं सार्वजनिक यातायात के साधन बन्द रहे । तीसरे 
पहर बडी संख्या में छात्र पटना कॉलेज क्षेत्र से (पुलिस के अनुमान के अनुसार 
२,०००) निकलकर पटना विश्वविद्यालय पुस्तकालय के सामनेवाले मंदान 
में एक सभा की । सभा को अध्यक्षता बाबू जगत नारायण लान कै पुत्र 
श्रीकृष्ण प्रसाद ने की । ये उन दिनों पटना' कॉलेज के छात्र थे। सभा के 
अनन्तर छात्र जुलूस बताकर इंजीनिर्यारंग कॉलेज पर झंडा फह्राने गए | 
वहाँ पहले ही झंडा फहराया गया था किन्तु अधिकारियों ने उसे उतार दिया 


१. उत दिनों जहाँ वत्त॑मात पुस्तकालय भवन है, ae बिस्तृत मैदान था 
और पुस्तकालय उसके उत्तरवर्त्ती पुराने भवन में स्थित था | 
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था । तदुपरांत जुलूस बाँकीपुर मैदान की ओर बढी | वहाँ एक अन्य सभा 
हुई । उस दिन पटना ट्रेनिंग कॉलेज, बी० एन० कॉलेज, पटना अस्पताल, 
पटना कॉलेज, साइन्स कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, राममोहन राय सेमिनरी, 
पटना कालेजियट स्कूल और पी० gao ऐंग्लो संस्कृत स्कूल तथा अधिकतर 
अन्य विद्यालयों एवं छात्रावासों पर काँग्रेस का झंडा फहराया गया । पटना 
सिटी चौक थाला के इलाके में अनेक छात्र ( सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 
५०० के लगभग ) जुलूस बनाकर घूमते रहे, बाद में उन्होंने मंगल तालाब 
पर सभा की । इसमें छात्रों से निर्भीकता के साथ आजादी की लड़ाई चलाने 
की अपील की गई । छात्रों के इस दल के नेता पटना सिटी स्कूल के श्री 
अवध बिहारी प्रसाद तथा एक अन्य छात्र थे। दानापुर में तीनों स्थानीय 
हाई स्कूलों के छात्रों ने राष्ट्रीय झंडा के साथ जुलूसें निकाली । इनका नेतृत्व 
श्री सीताराम केशरी एवं श्री हरेकृष्ण सिंह नामक दो स्थानीय काँग्रेसी कर 
रहे थे । जुलूस कंटोनमेंट क्षेत्र की ओर गई। गार्डरूम फे सम्मुख प्रदर्शन 
क्रिया और gto Go dto (दयानन्द ऐंग्लो-वेदिक) स्कूल के मैदान में सभा 
में परिणत हो गई। यहाँ श्री केशरी एव श्री सिह ने भाषण किया । छात्रों 
से हड़ताल रखने और रोज जुलूस निकालने की अपील की । बिहारशरीफ 
के नालंदा कॉलेज तथा टाउन स्कूल के छात्रों ने भो हड़ताल रखीं । उनके 
पदचिह्नों पर नसे, हाउसमैन, कुली और भंगियों ने भी हड़ताल रखीं | 
अधिकारियों के बहुत कहने पर भी वे उस दिन काम पर नहीं गये । एक 
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पटना मेडिकल कॉलेज के कंप्टन घोष ने राजेन्द्र 
बाबू का इल आशय का पत्र अस्पताल के नसों को दिखलाया कि उन्हे 
रोगियों के हित में अपने काम पर आजाना चाहिये, (ऐसी खबर ११ अगस्त 
के सचलाइट में भी छपी थी) । छात्रों ने जब पत्र की विश्वसनीयता पर 
शंका व्यक्त की तो उनके प्रतिनिधियों को जिलाधिकारी राजेन्द्र बाबू के 
पास ले गया । तदुपरांत हाउसमेनों और नसों की हड़ताल समाप्त कर दी 
गई । फलतः सभी हाउसमेन, कुली और मेहतर अपने-अपने काम पर लौट 
आए । किन्तु मेडिकल कॉलेज के छात्रों की हड़ताल समाप्त नहीं हुई। संध्या 
समय बांकोपुर Hart में पटना नगर काँग्रेस कमिटी के महासचिव, श्री शिव 
नन्दन प्रसाद को अध्यक्षता में एक विशाल सभा हुई । इसमें जनता से आन्दो- 
लन चलाते रहने को अपील की गई। तीसरे पहर कदमकुआँ महिला चर्खा 
qaa से महिलाओं की एक जुलूस निकाली गई। नगर के विभिन्न सड़कों 
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से गुजरती हुई जुलूस दीवानी अदालत की ओर से होकर कांग्रेस मैदान 
लोटी । यहाँ एक सभा हुई । राजेन्द्र बाबू की बहन श्रीमती भागवती देवी 
ने सभा की अध्यक्षता की । सभा में उपस्थित प्रमुख महिलाओं में श्रीमती 
सुन्दरी देवी (स्वर्गीय श्री शम्भुशरण वर्मा की पत्नी) और श्री जगतनारायण 
लाल की पत्नी श्रीमती रामप्यारी देवी उल्लेखनीय थीं । इन्होंने अपने 
भाषणों में सरकारी नौकरी-पेशा लोगों से इस्तीफा देने को कहा तथा वकीलों 
से वकालत छोड़ने को । इन्होंने जनता को दृढ़ संकल्प के साथ हर तरह के 
खतरे और कठिनाइयों का सामना करने के हेतु तैयार रहने को कहा । उसी 
दिन पटना दीवानी अदालत के अहाते में अनेक लोग जुलूस बनाकर ले गए 
ओर नारे लगाये | उन्हें सशस्त्र घोडसवार पुलिस की सहायता से अहाते से 
बाहर कर दिया गया। इस सिलसिले में १० व्यक्ति गिरफ्तार हुए और भारत 
रक्षा अधिनियम ५६ तथा क्रिमिनल. लॉ ऐमेंडमेंट ऐक्ट की धारा ७ के 
MITT उन पर मुकदमा चलाया गया ।१ 


संध्या में पटना के दोनों सिनेमा घरों पर (fete और एलिफिस्टन) 
धरना दिया गया । दोनों सिनेमा घर उस दिन बन्द रहे । 


१० अगस्त को बिहारशरीफ के नालंदा कॉलेज और स्कूलों, बाढ और 
मोकामा के स्कूलों में हड़ताल रही । छात्रों ने जुलूस निकाली और कई 
भवनों पर राष्ट्रीय झंडे फहराये । सभी स्थानों पर हड़ताल रही । गया 
में अधिकांश छात्रों ने हड़ताल रखी तथा जुलूस निकालीं एवं सभाएं कीं । 
गया कॉटन और जूट मिल में पूरी हड़ताल रही । नगर में भी हड़ताल रही । 
रात में गया नगर के अन्तर्गत चाँदचौरा डाकघर के तार काट दिये गये | 
हाजीपुर में पूरी हड़ताल रही । छात्रों का एक जुलूस अदालत के अहाते में 
प्रवेश कर गया | पुलिस ने उसे लाठी चलाकर तितर-बितर कर दिया । 


१० अगस्त को मुजफ्फरपुर में पूरी हड़ताल रही । तत्कालीन ग्रियर 
भूमिहार ब्राह्मण कालेज के छात्रों ने ७ बजे Tat जुलूस निकाली, शीघ्र ही 
हजारों-हजार लोग (सरकारी रिपोर्ट के अनुसार लगभग पाँच हजार) जुलूस 


१, बिक्रम के श्री atara सिंह १० अगस्त की रात में गिरफ्तार हुए | 
२, श्री जगलाल चौधरी ६ और १० अगस्त को मोकामा में थे | 
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में सम्मिलित हो गए । जुलूस कई जत्थों में विभक्त होकर नगर के विभिन्न 
भागों पर घूमती रही । जी०बी०बी० कॉलेज, जिला स्कूल, मारवाड़ी स्कूल 
और तिरहुत टेक्निकल इंस्टीच्यूट के भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया 
गया । ट्रे जरी गाडे के सामने से युनियन जंक को हटा दिया गया । जुलूस 
का एक जत्था प्रमंडलाधिकारी के कार्यालय के सामने पहुँचा । सामान्य एवं 
सशस्त्र घोड़सवार पुलिस ने उसे तितर-बितर कर दिया। संध्या समय एक 
अन्य जुलूस ने तिलक मैदान में सभा करने की कोशिश की । पुलिस ने इस 
qx & अगस्त को ही कब्जा कर लिया था। दो काँग्रेसकर्मी, श्री सरयुग 
प्रसाद और डा० रामाशीष ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया तथा जुलूस 
को तितर-बितर कर दिया गया । दरभंगा के सी०एम० कॉलेज और मेडिकल 
कॉलेज के छात्रों ने १० अगस्त को हंड़ताल एवं जुलूसों में प्रमुख भाग 
लिया । छपरा में भी छात्र पूर्ण हड़ताल पर रहे और नगर में जुलूसे निकाली 
गई । अनेक स्थानों पर “पुलिस हमारा भाई है” का नारा सुन पड़ता था | 
& अगस्त को छपरा टाउन हॉल में एक सभा हुई। नगर काँग्रेस कमिटी के 
सचिव, श्री माणिकचन्द सिंह ने इसमें भाषण किया । श्री माणिकचन्द अन्य 
साथियों के साथ १० अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गए । जिला और नगर 
काँग्रेस कमिटियों तथा जिला काँग्रेस समाजवादी दल के कार्यालय जब्त कर 
लिये गए । नगर में तथा जिला के रीवीलगंज, सोनपुर, मढ़ौड़ा, अमनौर, 
महाराजगंज, गोपालगंज आदि स्थानों पर हड़ताल रही, जुलूसे निकाली गई 
एवं सभाएँ हुईं । ११ अगस्त को छपरा जिला और सेशन जज के न्यायालय 
भवन पर काँग्रेस का झंडा फहराया गया । उसी दिन छपरा कचहरी रेलवे 
स्टेशन पर झंडा फहराया गया । एकमा में पुरी हड़ताल रही ओर जुलूस 
निकाली गई । महाराजगंज हाई स्कूल के छात्र अपने-अपने वर्गों से निकल 
आए और जुलूस निकाली । सिवान में अदालत के अहाते में बहुत बडा 
प्रदर्शन हुआ | अदालत तथा ट्रेजरी के भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया 
गया | 


लालगंज थाना में बाबू दीपनारायण सिह को पुलिस ने बिठौली आश्रम 

में १० अगस्त को गिरफ्तार कर लिया । पुलिस ने थाना काँग्रेस कार्यालय को 
जब्त कर लिया और उसके अध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद साहु को गिरफ्तार 
कर लिया । ११ अगस्त को लालगंज में हजारों लोग जमा हो गए तथा 
gga निकालीं विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल और श्री दसई' प्रसाद दिनेश 
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के नेतृत्व में एक जत्था डाक्रघर की ओर गया और उस पर राष्ट्रीय झंडा 
फहरा fear) एक दूसरे जत्था ने रजिस्ट्री ऑफिस पर झंडा फहराया | 
थाना पर भी झंडा Getta का प्रयत्न किया गया किन्तु पुलिस ने गोली चला 
दी । श्री सिहेश्वर ठाकुर का घटनास्थल पर ही देहान्त हो गया और लगभग 
४५ व्यक्ति आहत हुए । हरिसन महरा की मृत्यु बाद में मुजफ्फरपुर अस्पताल 
में हो गई। बाजार में पूरी हड़ताल रही और लोगों ने आगे की कारवाई 
पर विचार-विमर्श करना आरम्भ किया d 


धनबाद क्षेत्र में झरिया और कतरास में हड़ताल रही | छात्र अपने 
स्कूलों में नहीं गए तथा लोगों ने gga निकाली एवं सभा sri झरिया में 
पुलिस ने लाठी चलाकर एक सभा को भंग कर दिया। धनबाद अनुमंडल 
के कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्त्ता गिरफ्तार कर लिये गए। जमशेदपुर में ६ 
अगस्त को हजारों मजदूरों की सभा हुई । श्री जॉन और श्री त्रेता सिंह ने 
सभा में भाषण किया । अगले दिन हड़ताल रखने की अपील की गई । ६, 
१० और ११ अगस्त को अनेक मजदूर अपने काम पर नहीं गए। कुछ 
मुसलमान दूकानदारों ने भी अपनी दकाने बन्द रखीं। एक भी भंगी काम 
पर नहीं आया | & अगस्त को पुलिस ने प्रमुख कार्यंकर्ताओ को गिरफ्तार 
कर लिया । १० को कांग्रेस कार्यालय और मजदूर युनियन की मोटर बस 
को जब्त कर लिया । पुलिस के कुछ जवान भी उत्तेजित थे । १० अगस्त 
को ५५० पुलिस के जवातों ने गिरफ्तारियो के विरोध में उपवास रखा । 
श्री रामानन्द तिवारी का पुलिस संघ दिन-दिन शक्तिशाली हो रहा था | 


१० अगस्त को सबेरे पुलिस ने पुरुलिया का शिल्प आश्रम घेर लिया। 
पुलिस श्री विभूतिभूषण दासगुप्त (aaga जिला काँग्रेस के अध्यक्ष) श्री 
qg भूषण मुखोपाध्याय और श्री वीर राघवाचार्य को गिरफ्तार करना 
चाहती थी । पूर्णेन्दु बाबू की अनुपस्थिति में अन्य दो नेताओं को गिरफ्तार 
करके ले गई । तदुपरान्त आश्रम के लोगों को उसे खाली कर देने को कहा 
और उसपर कब्जा कर लिया । आश्रमवासियो के इतकार करने पर ४ और 
व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए : श्रीमती लावण्य प्रभा घोष, (श्री अतुलचन्द्र 
घोष की पत्नी), श्रीमती कमला घोष, श्री शिरीश चन्द्र वन्द्योपाध्याय, श्री 
बैद्यनाथ दत्त, श्री रामक्रिकर महतो और श्री अरुण चन्द्र घोष । पुलिस ने 
पुइलिया के मुक्ति प्रेस, चास के काँग्रेस कार्यालय और निवारण jg शिल्प 
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संघ को जब्त कर लिया | कुछ अन्य स्थानों पर भी आश्रम जब्त किये गए | 
अतुल बाबू बम्बई से लौटने पर १३ अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गए । 
किन्तु इससे पहले ही उन्होंने कुछ अन्य कार्यकर्त्ताओं को आन्दोलन के लिए 
एक कार्यक्रम दे दिया था । 


राँची में € अगस्त को हड़ताल रही । पुलिस ने जिला काँग्रेस कमिटी 
फे कार्यालय पर कब्जा कर लिया । उसी दिन एक विरोध सभा की गई | 
प्रमुख गिरफ्तार लोगों में यदुगोपाल मुखर्जी, श्री रामरक्षा उपाध्याय, श्री 
नारायण जी और श्री नन्दकिशोर भगत थे । श्री नारायण चन्द्र लाहिरी 
१० अगस्त को गिरफ्तार हुए । पुलिस श्री अतुलचन्द्र मित्र को भी गिरफ्तार 
करना चाहती थी ! श्री मित्र उन दिनों कलकत्ता में अपना इलाज करा रहे थे | 
वे किसी तरह १० अगस्त की रात में राँची पहुँचे । यहाँ कुछ काँग्रेस 
कार्यकर्ताओं से मिले और उन्हें क्रान्ति का एक कार्यक्रम दिया | 


डालमियातगर में रोहतास उद्योग के मजदूरों ने & अगस्त को एक 
जुलूस निकाली तथा संध्या में एक सभा की । सभा में नेताओं की गिरफ्तारी 
की आलोचना की गई। १० अगस्त को कम्पनी के श्रम अधीक्षक, श्री 
परमहंस ते कर्मकारों को कारखाना बन्द कर देने और पुकार होने पर 
आन्दोलन में सम्मिलित होने को अपील की | 


ग्राम विकास विभाग के वरीय संगठन कार्यकर्ता (सीनियर ऑर्गेनाइजर) 
पंडित गिरीश तिवारी ने & अगस्त को त्यागपत्र दे दिया । प्रान्तीय काँग्रेस 
की ओर से उसको गेरकानूनी संस्था घोषित किये जाने के पहले बेतिया राज 
के मेनेजर, श्री बिपिन बिहारी वर्मा को अपने पद से तुरत त्यागपत्र देने का 
आदेश भेज दिया गया । 


भागलपुर में छात्रों ने हडताल रखी और एक बहुत बड़ी जुलूस 
निकाली । इसमें अन्य लोग भी सम्मिलित हुए | जुलूस ने अदालतों के 
सम्मुख प्रदर्शन किया । जिला स्कूल और प्रमंडलीय शिक्षा अधीक्षक के 
कार्यालयों पर राष्ट्रीय झंटा फहराया । नारा लगाकर पुलिस और सरकारी 
अधिकारियों से आन्दोलन में सम्मिलित होने की अपील at) नगर में 
लगभग पुणं हड़ताल रही । तीसरे पहर लाजपत पार्क में एक सभा हुई । 

` आन्दोलन के लिए काँग्रेस की नीति पर भाषण किये गये p इसमें प्रमुख वक्ता, 
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श्री कीति नारायण fag, हरनारायण जेन, देवनारायण मिश्र आदि को ११ 
अगस्त को गिरफ्तार करके भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दंडित किया 
गया । रात में अदालत क्षेत्र मै पुलिस का कड़ा पह्रा aot दिया गया | 
कांग्रेस कार्यालय पर पुलिस ते अधिकार कर लिया था। वहाँ भी पुलिस का 
कड़ा पहरा था जिसमें उस पर काँग्रेसी फिर से अधिकार नहीं कर ले । 
अगले दिन नगर के हाई स्कूलों में भी पुलिस का पहरा बेठाया गया । 


अबतक निम्नलिखित कार्यक्रम! अनेक लोगों को मालूम हो चुका था: 
“यह युद्ध जब से आरम्भ हुआ है, भारत कें सम्मुख यह सवाल बना रहा 
है कि उसमें इसका क्या स्थान है । अंगरेजी सरकार ने बिना उसको सह- 
मति जाने उसे युद्ध में संलग्न कर दिया है।सरकार को ओर से यह बराबर 
कहा जाता रहा है कि वह युद्ध में इसलिए सम्मिलित हुआ है कि दुनिया के 
हर देश की स्वतंत्रता भौर जनतंत्र की रक्षा करना चाहता है। तब भारत 
की ओर से सवाल किया गया कि यदि वे दुनिया भर को स्वतंत्रता और 
जनतंत्र के लिए युद्ध कर रहे हैं तो उन्हें भी यह चीजें अविलम्ब मिलनी 
चाहिए लेकिन उसका कोई निश्चित उत्तर अभी तक नहीं मिला। 
भारत भी चाहता है कि अपनी पूरी ताकत से दुनिया की स्वतंत्रता और 
जनतंत्र की रक्षा में सहायता दे । लेकिन जबतक वह्‌ स्वयं आजाद नहीं 
होता, वह क्या कर सकता था । फलतः भारत बराबर अंगरेज सरकार 
एवं उसके सहयोगी शक्तियों से अपील करता रहा है कि उसे अविलम्ब 
स्वतंत्रता प्रदान क्री जाय जिसमें वह उनकी सहायता कर सके और चीन 
और रूस की सहायता कर सके । किन्तु अब यह स्पष्ट हो चुका है कि 
अंगरेज सरकार भारत को गुलामी की वेड़ियों से मुक्त नहीं करना चाहती 
और दमत के द्वारा जो भी कुछ हासिल हो सके, उसी में संतुष्ट है किन्तु 
भारत को इतने से संतोष नहीं । इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी 
ने निर्णय किया है कि न केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए बल्कि दुनिया 
के अन्य देशों की स्वतंत्रता के लिए भी एव इंगलेड, अमरीका आदि के 
हित में भी उसे आजादी मिलनी चाहिए । दुनिया में स्वतंत्रता और जनतत्र 
सुरक्षित रहें--इस उद्द श्य से गाँधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार के विरुद्ध 


ne ल क $h 
१. बिहार कांग्रेस कमिटी का परिपत्र संख्या १, पटना | 
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संभव है कि सरकार कांग्रेस को इस अहिसात्मक असहयोग सत्याग्रह का नेतृत्व 
नहीं करने देगी। फलतः कुछ आदेश नीचे दिये जा रहे हैं जिसमें जनता 
कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी क्रान्ति के माग पर चल सके | 


महात्मा गाँधी के जीवनकाल का यह अन्तिम युद्ध है और स्वराज्य के 
लिए भी यह अन्तिम लड़ाई है । यह किसी छोटे-मोटे wq श्य के लिए नहीं लड़ी 
जा रही है । इस युद्ध में विशवशांति और विश्वहित के प्रश्‍न जुड़े हुए हैं एवं 
वर्तमान भयानक युद्ध को खत्म करने का सवाल भी है । इसलिए यह आशा 
की जाती है कि प्रत्येक भारतवासी जिसे अपने देश के लिए प्रेम होगा और 
उसकी स्वतंत्रता चाहता होगा, बिना किसी ऊहापोह के इसमें अवश्य सम्मि- 
लित होगा i बिना बलिदान के किसी भी देश ने आजादी हासिल नहीं की 
है । हमें भी सर्वस्व बलिदान करने को तैयार रहना चाहिये और इसमें कूद 
पड़ना चाहिये | जो देश स्वतंत्रता फे लिए युद्ध कर रहे हैं उन्हें पानी की 
तरह अपना खून बहाना पड़ा है और अपनी सम्पदा समुद्रो में तथा आग 
की लपटों में झोंकनी पड़ी है । हमें एक ऐसे ही देश से स्वतंत्रता हासिल 
करनी है । यह बलिदान से ही हासिल हो सकती है । हमें हमेशा याद रखना 
चाहिये कि इस असहयोग एवं सत्याग्रह के लिए सच्चा अस्त्र अहिसा 2 | 
इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिये जो अहिसा और सत्य के विरुद्ध 
ही । आशा की जाती है कि प्रत्येक भारतवासी इस महान यज्ञ में अपना भाग 
भदा करेगा और उसकी सफल समाप्ति तक उसमें लगा रहेगा । महात्मा 
गांधी या अन्य नेताओं के आदेशों के अनुसार सभी को काम करना है । 
उन्हे निम्नलिखित आदेशों के अनुसार काम करना चाहिये :— 


(१) आजादी को लड़ाई को केसे सफल करे :-- 


महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही दिन 

भर हड़ताल रखी जाय । हड़ताल में व्यापारी, छात्र, वकील, मोख्तार, मज- 
दूर, गाड़ीवान, रिक्साचालक, सरकारी नौकरी करनेवाले, जमीनदार, किसान 
आदि सभी भाग लें । दिन भर की हड़ताल के बाद संध्या में सभा की जाय । 
उसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी की ५-८-४२ (अथवा ८-८ 


-४२) की बेठक में रखा जाने वाला कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव 
पढ़ कर सुनाया जाय । 
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(२) कार्यकर्ता गाँव-गाँव में जायें और महात्मा गाँधी एवं अन्य 
नेताओं के आदेश ग्रामवासियो को Garg एवं उन्हें हर तरह का बलिदान 
करने को तयार करें | 


(3) प्रत्येक नगर एवं गाँव में सभाएँ को जायँ और Fea निकाली 
जायँ । जुलूसों में आजादी के नारे लगाये जाये और सभाओं में लोगो को 
बताया जाय कि आजादी क्या है। यदि सरकार सभाओं और जुलूसों पर 
प्रतिबंध लगाती है तो उनका उल्लंघन किया जाय । 


(v) वकील और मोख्तार अपना काम करना छोड़ दें और कार्यक्रम 
की सफलता के लिए काम कर । 


(५) छात्र स्कूल-कालेज जाना छोड़कर आन्दोलन में कूद पडे | छात्रों 
से बहुत कुछ की आशा है और यह आशा की जाती है कि वे उसे प्री 
करेंगे । 


(६) पुलिस भाइयो से अपील है कि वे इस लडाई में लगे हए लोगों 
पर गोली नहीं चलावे या लाठी चलाकर उन्हें तितर-बितर नहीं कर | 


(७) कार्यकर्ताओं को लाठी या गोलियों से डरना नहीं होगा | इनका 
डटकर सामना करना होगा । वे पीछे नहीं हटे और कभी भी अहिसा का 
मार्ग न छोड़ें एवं हिसात्मक काम नहीं करे । 

(s) लोग चौकीदारी और युनियन टेक्स देना बन्द कर चौकी- 
दारों तथा दफादारों से अपनी नौकरी छोड़कर आन्दोलन में सम्मिलित 
होने का अनुरोध है । 

(९) पुलिस के जवान और जेल के वाड्डरों से अनुरोध है कि वे सरकारी 
नौकरी छोड दें। सरकार उनसे ऐसा-ऐसा कुकर्म करायेगी जिससे देश को 
भारी हानि होगी। उन्हें काग्रेसकर्मियों पर लाठी और गोली चलाने को 
बाध्य किया जायगा । इस पाप से बचने के लिए उन्हें तुरत अपनी नौकरी 
छोड देनी चाहिये । यदि हमारे सभी पुलिस भाई अपनी नौकरी छोड दगे 
तो उससे सरकार को भारी हानि होगी । 3 

(१०) सरकारी नौकरीवालों से अनुरोध किया जाता है कि वे त्यागपत्न 


zz 
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(११) रेल-कमियों, स्टीमरों पर काम करनेवालों और जमशेदपुर तथा 
वैसे अन्य कारखानों के मजदूरों से अनुरोध किया जाता है कि d भी अपनी 
नौकरी छोड़ दें । 


(१२) कांग्रेस की पुकार पर जो त्यागपत्र देंगे उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति 
के बाद पूरे वेतन पर फिर नियुक्त कर लिया जायगा। जिन लोगों की 


जमीन-जायदाद.सरकार जब्त: कर लेगी उन्हें स्वतंत्रता के बाद लौटा दिया 


जायगा । 


(१३) गाँवों में आन्दोलन में सहायता देने Afar और. जानमाल की 
रक्षा के लिए पंचायतें गठित की जाय । | 


(१४). आजादी की लड़ाई से संबंधित सुचनाएँ. लोगों को बराबर 
मिलती xg इसका प्रबंध किया जाना चाहिये । कार्यकर्ता अन्य कार्यकर्त्ताओं 
को अपने इलाके की जानकारी निर्धारित समय और स्थान पर दें। 


(१५) सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराये जाये) सरकारी 
aaa से आन्दोलन में सम्मिलित होने का आग्रह किया जाय । पुलिस 
से हथियार छीन ली.जाय और सुरक्षित स्थान पर wed रख दिया जाय । 
सरकारी कार्यालय बन्द कर दिये जाये और कर्मचारियों आदि को यह Fg- 
कंर आश्वस्त किया जाय कि स्वतंत्रता के बाद उन्हे फिर काम पर बुला 
लिया जायगा । Ae 


(१६) छिप कर काम करने से सत्याग्रह आन्दोलन में कमजोरी आती 
हैं ओर उसके अच्छे परिणाम. नहीं होते । इसलिए सभी कार्यक्रम पहले 
जनता के संम्मुख रख दिये जायें और उसके बाद उनके अनुसार. कार्रवाई 
शुंरू की जाय d 


इस कार्यक्रम के प्रचारित होते से संघष में तीव्रता और गति आई | 

पटना जिला के सभी इलाको में हंड़तालें हुई और जुलुस निकाली गई । 

` जगह-जगह राष्ट्रीय झंडा फहराया गया । ११ अगस्त को ६ बजे-सबेरे पटना 
मेडिकल कॉलेज के अहाते में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया । पटना सिटी 
इलाके में एक बहुत बड़ी जुलूस सिटी कोटे क्षेत्र में प्रवेश कर गई और अनुः 
a मंडलाधिकारी के कार्यालय की छत पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया | 
E गुलजारबाग काँटेज इन्डस्ट्रीज इन्स्टीच्यूट पर झंडा फहराने के प्रयत्न में 
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१६४२-४३ को क्रान्ति ४१ 


१२ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए । दानापुर में श्री सीताराम केशरी और 
श्री हरेकृष्ण सिंह के नेतृत्व मे एक जुलूस को पुलिस ने लाठी चलाकर तितर- 
बितर कर दिया | खगोल में भी एक जुलूस तितर-बितर कर दी गई । यहाँ 
१२ व्यक्तिय्रो की गिरफ्तारी हुई । फतुहा, वख्तियारपुर और बाढ़ में जलूस 
निकाली गई और अनेक लोग गिरफ्तार हुए | बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन 
पर ४ स्वयंसेवक गिरफ्तार हो गये । बाढ में जुलूस ने अनुमंडलाधिकारी की 
कचहरी पर झंडा फहरा दिया । पुलिस ने लाठी चलाकर उन्हें तितर-बितर 
कर दिया। यहाँ देवशरण सिंह ने दो सभाओं में भाषण किया और उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया गया । 


पटना सचिवालय गोलीकांड और उसके बाद 


पटना में ११ अगस्त को स्थिति सहसा गम्भीर हो गई। उस दिन 
कुछ ऐसी घटनाएँ हुई जिससे बिहार के स्वातंत्र्य संघर्ष के इतिहास में यह 
दिन स्मरणीय रहेगा । वह स्वतंत्रता की वेदी पर कई तरुणों की शहादत 
का दिन था । सबेरै से ही पुलिस के लाठीधारी एवं सशस्त्र जवान निदेशन 
के लिए मॅजिस्ट्रेटों के साथ नगर के मेन रोड और लोअर रोड (अब 
अशोक राजपथ AVA पथ) पर गश्त लगा रहे थे । न्यू केपिटल की ओर 
जुलूसों को बढ़ने से रोकने के लिए बाँकीपुर लॉन के उत्तर-पूर्वी कोने पर 
जहाँ मेन रोड लोअर रोड से मिलती है, सशस्त्र गोरखा एबं लाठीधारी 
पुलिस की टुकड़ियाँ तैनात कर दी गयी थीं । साढ़े बारह बजे दिन में वहाँ 
भीड़ एकत्र हो गई । घोड़सवार सशस्त्र पुलिस ने उसे लाठी चलाकर पश्चिम 
की ओर भगा दिया। गोरखा सँनिकों ने भी दुसरे अन्य लोगों को दूसरी 
तरफ तितर-बितर कर दिया । पर लोगों में भारी उत्साह एवं उत्तेजना 
थी । लाठी या गिरफ्तारी उन्हें रोक नहीं सकी । कुछ ही काल में बांकीपुर | | 
wei हाई स्कूल के सामने प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ एकत्र हो गई। . 
इनमें पुलिस द्वारा तितर-बितर fet गये लोग भी आकर मिल गये। वहाँ | E. 
पर लगभग दो घंटे तक Tse रहे पुलिस की लाठियों के बावजूद । कई e: 


८ T 
लोग घायल हुए । & य को गिरफ्तार कर लिया ग्या। | E V. 
| | MR NE 


उस दिन पटना सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय झंडा ' गा 


D Ve ~ ने Sra यक्ति E साह A Bate | E दर ७ E 
कृतसंकल्प थे । इस उद्देश्य से हजारों व्यक्ति उत्साह एवं उत्तेजना से भरे 
jai deca AE AU us | 
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पटना सचिवालय के पूर्वीय फाटक पर लगभग दो बजे जमा हो गये । पटना 
के जिलाधिकारी के अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक और सदर अनुमंडलाधिकारी 
शक्तिशाली पुलिस दस्ता के साथ डेढ़ बजे वहाँ पहुँच गए । २-१५ बजेके 
लगभग सचिवालय के पूर्वीय फाटक पर एक राष्ट्रीय झंडा HAT दिया 
गया । तदुपरांत लगभग ढाई घंटों तक सचिवालय अहाता में प्रवेश करके 
सचिवालय भवन पर झंडा फहराने के लिए भीड कोशिश करती रही d 
आरक्षी महानिरीक्षक और उप रक्षी महानिरीक्षक घटनास्थल पर 
उपस्थित थे । झंडा सहित ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 
इसका भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। भीड़ आगे बढ़ती रही । अन्तत: 
४-५७ मिनट पर जिला मैजिस्ट्रेट ने आरक्षी महानिरीक्षक से परामर्श 
करके गोली चलाने का आदेश दिया । गोरखा घोड़सवार पुलिस हारा १३ 
या १४ राउण्ड गोली चलाई गई । ७ छात्र घटनास्थल पर ही शहीद हो 
गए और लगभग २५ गम्भीर रूप से घायल हुए कुछ को सामान्य चोट 
आई । घायलों को मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचा दिया गया । ७ शहीदों 
के नाम इस प्रकार हैं :-- 


१. उमाकान्त प्रसाद सिन्हा, वल्द रामकुमार सिन्हा, ग्राम-तरेन्द्रपुरं, 
डाकघर-हुसेनगंज, थाना-दरौली, जिला-सारन (राममोहन राय 
सेमिनरी की ११ वीं कक्षा का छात्र) । 

२. रामानन्द सिह dea लक्ष्मण सिह, ग्राम-शहादत नगर, थाना-मसौढ़ी, 
जिला-पटना (राममोहन राय सेमिनरी, पटना की ११ वी कक्षा 
का छात्र) | 

३. सतीश प्रसाद झा wea श्री जगदीश प्रसाद झा, ग्राम-खड़हरा, 
थाना-बाँका, जिला-भागलपुर (पटना कॉलेजिएट स्कूल की ११ वीं 
कक्षा का छात्र) । 

v. जगपति कुमार वल्द श्री सुखराज बहादुर, ग्राम-खराठी, ATAT- 
ओबरा, जिला गया | (sto एन० कालेल के द्वितीय वाषिक श्रेणी 
का छात्र) | 


५. देवीपद चौधरी वल्द देवेन्द्र नाथ चौधरी, ग्राम-जमालपुर, थाना- 
विश्वनाथ, जिला-सिलहट (मिलर हाई स्कूल के & at क्लास 
का छात्र) । 
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६. राजेन्द्र fag वल्द श्री शिवनारायण सिह, ग्राम-बनवारीचक, थाना- 
सोनपुर, जिला-सारन (पटना हाई स्कूल के ११ वीं कक्षा का 
छात्र) । 

v. रामगोविन्द सिह वल्द देवकी सिह, ग्राम-दशरथ, थान[-फुलवारी, 
जिला-पटना (पुनपुन हाई स्कूल की ११ वीं कक्षा का छात्र) । 


५ छात्रों को गिरफ्तार करके बाँकीपुर जेल भेज दिया गया। सचिवा- 
लय गोली कांड की खबर फेलते ही नगर में सभी दुकाने तुरत बंद हो गईं | 
अधिकारियों के प्रति “रोष, क्षोभ एवं घृणा” लोगों के मन में भर रही थी । 
नगर में तनाव और उत्तेजना थी । सचिवालय के अनेक क्रमंचारियों की 
जुलूस संध्या समय गर्देनीबाग में निकाली गई । इसका नेतृत्व पी० एच० 
डी० के स्टोरकीपर, श्री डी० पी० त्रिपाठी कर रहे थे । जुलूस गोलीकांड 
के विरोध में नारा लगा रही थी। मेडिकल कॉलेज के अहाता में एक जन- 
सभा हुई। उसमें सरकार के इस नृशंस कायं की भत्संना की गई ।१ 


११ अगस्त के सचिवालय गोली कांड में छात्रों की शहादत ने प्रान्त 
भर में आजादी की लड़ाई में एक नई जान डाल दी । उससे जो लपटे उठीं 
वे मानो भारत के आत्मनि्णय का अधिकार हासिल करने के मार्ग में जो 
भी बाधाएँ अथवा बाधक थीं उन्हें भस्मसात्‌ कर देनेवाली थीं। सचिवालय 
के फाटक पर शहीद होनेवाले छात्र वस्तुतः “करो या मरो” के प्रतीक बन 
गये | उनसे प्र रणा लेकर आजादी की लडाई में असंख्य नौजवान कूद पडे |! 
एक प्रान्तग्यापी जनविप्लव-सा फूट पड़ा और अब से उसने क्रिचित्‌ हिसा- 
त्मक रूप ले लिया । जिस तेजी से क्रान्ति की आग फेली ओर जनता 
काँग्रेस की पुकार पर वद्धपरिकर होकर आगे आई, एक सरकारी रिपोट के 
अनुसार “वह अधिकारियों के लिए कल्पनातीत थी ।' १२ अगस्त को 
राममोहन राय सेमिनरी के छात्रों एवं शिक्षकों ने शोक सभा की एवं यह 
शोक प्रस्ताव स्वीकृत किया: '“शिक्षकों एवं छात्रों की यह सभा अपने दो 
वरीय एवं प्रिय छात्र, उमाकान्त सिन्हा और रामानन्द सिह की अत्यन्त 
करुण स्थिति में मृत्यु पर शोकाकुल है एवं उनके मातापिता तथा सगे- 
संबंधियों के प्रति अपनी हार्दिक समवेदना व्यक्त करती है।' 


१. रात भर नगर के विभिन्न भागों में जुलूसे निकाली जाती रहीं । 
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मेन रोड पर यह दृश्य था ।” कदमकु आ और नयाटोला डाकघर को क्षति 
पहुंचाई गई । कदमकु आ में उस दिन अंधकार Xl, बिजली के तार-संचार 
की क्षति पहुँचाने के कारण । नये कदमकुआँ में एक मोटर बस पर पुलिस 
जा रही थी । उसे रोककर जला दिया गया | पटना नगरपालिका के कार्या- 
लय को क्षति पहुँचाई गई | रेलवे संचार अस्तव्यस्त हो चुका था क्योंकि 
अनेक स्थानों पर रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई थीं । १२ अगस्त की रात 
में पटना से गया जानेवाली गाड़ी कुछ ही दूर जाने के बाद पटरी से उतर 
गई थी । सौभाग्यवश किसी यात्री को चोट नहीं आई और कोई बड़ी 
दुघेटना नहीं हुई । मेन लाइन पर गाड़ियों का आना-जाना रुक गया 
क्योंकि कई स्थानों पर रेल की पटरियां उखाड़ी जा चुकी थीं । डाउन 
पंजाब मेल पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से और आगे नहीं जा सकी | फतुहा, 
मोर और डुमरा एवं अनेक अन्य रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने आक्रमण करके 
कागज-पत्र विनष्ट कर दिये एवं अन्य क्षति पहुँचाई । फतुहा में डाकघर लूट 
लिया गया । बख्तियारपुर थाना पर आक्रमण करके दारोगा का आवास 
जला दिया गया | दारोगा ने भीड़ पर गोली चलाई जिससे कम-से-कम एक 
व्यक्ति मारा गया और कुछ अन्य घायल हुए । मोकामा में थाना पर भीड 
ने कब्जा कर लिया | मोकामा जक्शन स्टेशन और मोकामा घाट पर भी 
भीड़ का कब्जा था। १३ अगस्त को पटना सिटी, गुलजारबाग, बाढ़, 
लोहन्डा रोड और तरेगना स्टेशनों पर आक्रमण करके रेलवे की सम्पत्ति 
नष्ट कर दी गई और कागजपत्र जला दिये गये । fager स्टेशन पर छात्रों 
द्वारा गाडी रोक ली गई । सदीसोपुर रेलवे स्टेशन और नोबतपुर डाकबंगला 
पर छात्रो की एक बडी भीड ने आक्रमण करके क्षति पहुँचाई । उस इलाके 


में सचेलाइट के सम्पादक, श्री मुरली मनोहर प्रसाद लोगों का निदेशन कर 
रहे थे । 


बिहार के अन्य क्षेत्रों में १२ अगस्त से जनता का आक्रोश हिंसा की 
कारंवाइयों में फूट पड़ा था। वसे ११ अगस्त को भी कई स्थानों पर 
स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों आदि पर आक्रमण शुरू हो गया था। मुगेर 
में शिक्षा संस्थानों एवं मु गेर कोर्ट के फाटक पर धरता दिया जा रहा था। 
धरना देनेवालों को लाठीधारी पुलिस ने तितर-ब्रितर किया । जमालपुर 
हाई स्कूल में छात्रों भे धरना दिया और नगरपालिका पर झंडा फहराया | 
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तार की लाइने काट दी TE | महेशखू'ट स्टेशन और डाकघर तथा खगड़िया 
स्टेशन पर भीड़ ने कब्जा कर लिया। तारापुर थाना के असरगंज की 
अफोम की दूकान में ताला लगा दिया गया | एक सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी 
तारापुर भेज दी गई | बेगुसराय अनुमंडल में शहर में जूलूस निकाली गई, 
कई स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराये गये | अनेक छात्रों ने तेघड़ा अस्पताल 
के अहाते में एकत्र होकर वहाँ राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया । बलिया, मेघोल 
और मंझौल में पूर्ण हड़ताल रही और जुलूस निकाली गई । मंझोल 
सतियारा में एक सभा हुई। आन्दोलन का कार्यक्रम लोगों को बताया गया | 


१३ अगस्त को प्रान्त भर में अनेक स्थानों पर रेल की पटरियाँ उखाड़ने 
एवं तार काटने की वारदात होती रहीं । मु गेर जिला के खड़गपुर काँग्रेस 
कार्यालय को सरकार ने जब्त कर लिया तथा सशस्त्र पुलिस की एक टुकडी 
खगड़िया स्टीमर द्वारा भेज दी । जिलाधिकारी ने ओद्योगिक संस्थांनों के 
के अध्यक्षों एवं उच्च पदस्थ alae अधिकारियों की एक आपात बठक बुलाई | 
खगडिया बाजार में पुलिस को लगभग २,००० लोगों की एक जुलूस पर 
गोली चलानी पड़ी जिसमें कुछ लोग हताहत gu (एक सरकारी रिपोर्ट के 
के अनुसार एक व्यक्ति मारा गया और ३ व्यक्ति घायल हुए 1) मानसी 
रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस ने एकत्र भीड़ पर गोली चलाई और कुछ लोगों 
को हताहत किया । गया में भी पुलिस की गोलियों से कुछ लोग मारे गए | 


भागलपुर जिला के भीतरी इलाकों में एवं जिला मुख्यालय में १२ 
अगस्त को अनेक जुलूस निकाली गई | सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा 
Hea गए तथा तथा हड़ताल रहीं । विशेष करके जनता का ध्यान स्टेशन, 
डाकखाना और थाना पर था । १३ अगस्त के तीसरे पहर हजारीबाग की 
श्रीमती सरस्वती देवी तथा एक अन्य महिला बंदी को हजारीबाग से 
भागलपुर सेन्ट्रल जेल ले जाया जा रहा था । उन्हें नाथनगर में एक भीड़ 
ते पुलिस के हाथों से छुड़ा लिया और एक जुलूस में भागलपुर ले आई।. 
श्रीमती सरस्वती देवी ने लाजपत पाक में एक उत्तेजनापूणं भाषण किया। 
१४ अगस्त को जब दोनों महिलाएँ अनुमंडलाधिकारी को कचहरी में प्रवेश 
कर रही थीं तो उन्हें फिर से गिरफ्तार करके सेन्ट्रल जेल पहुंचा दिया 
गया | १३ अगस्त को सबौर और अकबरनगर के स्टेशन लूट लिये गये और 
तार तोड़ दिये गये । कहलगाँव का इन्सपेक्शन बंगला जला दिया गया | 
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सुलतानगंज के डाकघर पर आक्रमण किया गया और थाना पर झंडा 
फहराया गया | पीरपंती काँग्रेस कार्यालय पर पुलिस ने कब्जा कर रखा था | 
उसपर भीड ने फिर से अधिकार जमा लिया ओर थाना पर भी राष्ट्रीय 
झंडा फहरा दिया । नौगछिया, लत्तीपुर और पसराहा (बीहपुर थानान्तगंत) 
में रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई | भागलपुर के आयुक्त के १४ अगस्त की 
रिपोर्ट में “नौगछिया में एक गम्भीर घटना हुई । वहाँ थाना बीहपुर से एक 
हवलदार और ५ सिपाहियों को रेलवे की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए 
भेजा गया था p वहाँ एकत्र भीड़ मालगोदाम लूट रही थी । उनपर उन्होने 
गोली चलाई लेकिन भीड़ ने उनपर काबू कर लिया और उनकी बंदुक छीन 
लीं । कुछ सिपाहियों को चोट आईं। गोली से एक व्यक्ति के मारे जाने 
और ३ या ४ के घायल होने का विश्वास किया जाता है ।” १३ अगस्त 
की रात में भागलपुर के उच्च अधिकारियों ने परस्पर विचार-विमर्श करके 
“और अधिक कारंवाइयाँ करने” का निर्णय किया । 


संथालपरगना जिला में पंडित विनोद्वानन्द झा के नेतृत्व में देवघर में 
११ अगस्त को एक जुलूस निकाली गई। दिन भर नगर में हड़ताल रही 
१२ को एक भीड़ ने कचहरी भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश 
की पर पुलिस ने उसे तितर-बितर कर दिया । उसी दिन गोड्डा कचहरी की 
ओर बढ़ती हुई एक भीड़ पर लाठी चलाकर उसे तितर-बितर किया । १३ 
अगस्त को गोड्डा कचहरी पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया । 


१२ अगस्त से प्रान्त भर में आन्दोलन एक जगह से दूसरी जगह फैलता 
जा रहा था । जनता में उत्साह एवं उत्तेजना थी । कुछ काल के लिए 
सरकारी व्यवस्था लगभग ठपं पड़ी हुई थी एवं पुलिस अपने-अपने मुख्यालयों 
में जन-उत्तेजना को उचित-अनुचित अंभिव्यक्ति की जैसे मूक दर्शक बनी हुई 
निष्क्रिय बेटी हुई थी । छपरा टाउन हॉल में ११ अगस्त को एक सभा हुई | 
इसमें श्री हरिनारायण महता और श्री जगन्नाथ सिंह ने सचिवालय गोली 
कांड की निन्दा की । छपरा शहर में १२ को हड़ताल रही । कलक्टरी, डाक- 
घर और कंच॒हरी स्टेशन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिये गये। मांझी, 

_दिघवारा? परसागढ़, एकमा, afanar (गोपालगंज थाना) और मीरगंज 

१. एक पुलिस रिपोर्ट के अनुसार श्री रामविनोद सिंह की दो कम्याओं 


शारदा देवी और सरस्वती देवी ने १२ अगस्त को दिघवारा थाना 
पर्‌ आक्रमण में “प्रमुख भाग” लिया था। 
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एवं अन्य स्थानों पर wu निकाली गई और सभाएँ हुई । अन्यत्र की तरह 
सभी स्थानों पर डाकघर एवं थाना पर कब्जा करने की कोशिश की जाती 
थी । १३ और १४ अगस्त को भी और अधिक जोरशोर के साथ ये कारंवा- 
zai चलती रहीं | छपरा मोफस्सिल थाना के अन्तर्गत डोरोगंज घाट पर 
एक जुलूस ने एक स्टीमर पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया । एक अन्य जुलूस 
ने रिवीलगंज रेलवे अहाता में सभा करके डाकखाना और थाना पर झंडा 
फहराया । तीसरे जत्था ने सोनपुर में घूमते हुए थाना पर झंडा फहराया । 
महाराजगंज ओर गरखा की रजिस्ट्री ऑफिस और डाकखाना पर हमला 
करके कागजपत्र जला दिये गये । लगभग ५,००० लोगों की एक भीड़ ने 
सारन सिविल कोट के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया । पुलिस ने लाठी 
चार्ज करके भीड़ को तीतर-वितर किया । तीसरे पहर पुलिस ने सिसवां में 
एक भीड़ पर गोली चलाई। सरकारी रिपोट के अनुसार इसमें एक व्यक्ति 
मारा गया और १३ या १५ व्यक्ति घायल हुए । यहाँ पंडित गिरीश तिवारी, 
और सुन्दर तिवारी ने सभा में भाषण किया और जनता से आन्दोलन में 
सम्मिलित होने की अपील की । wage (सिसवां थाना) में भी एक सभा 
हुई । इसमें श्री निवास प्रसाद, श्री नारायण सिह और पंडित गिरीश तिवारी 


के भाषण हुए । 


मुजफ्फरपुर में १२ अगस्त को रेल को पर्टारयाँ उखाइने, तार काटने 
सड़कों एवं पुलों को ध्वस्त करने को घटनाएँ बराबर हो रही थीं । छात्रों ने 
जेल के फाटक पर प्रदशन किया । एक जुलूस जज की कचहरी, बार 
लाइब्रेरी और सदर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मोखतारखाना और थाना' की 
तरफ गई | थाना के समीप पहुँचने पर पुलिस ने लाठी चलाकर उसे तितर- 
बितर कर दिया । हाजीपुर अनुमंडल में सराय में एक उप आरक्षी अधीक्षक 
को पदस्थापित किया गया था । सीतामढ़ी अनुमंडल में अनेक स्थानों पर 
सड़कों, gal और तार को क्षति पहुँच!ई गई। छात्रों की एक जुलूस ने 
सीतामढी स्टेशन के भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया । एक अन्य जत्था ने 
सीतामढ़ी थाना, और डाकखाना पर झंडा GAT दिया | सुरसंड और बेलसंड 
थाना पर भी झंडा फहराया गया। जनकपुर रोड रेलवे स्टेशन पर कुछ 
छात्रों ते धरना दिया । १३ अगस्त को भी ये सब कार्रवाइयाँ चलती रहीं | 
मुजफ्फरपुर में छात्रों की एक भीड़ पर पुलिस ने लाठी चलाई और wq 
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घोड़सवार सशस्त्र पुलिस ने तितर-वितर किया । हाजीपुर अनुमंडल में 
गोरोल के डाकघर और स्टेशन भीड़ के कब्जे में था। मुजफ्फरपुर-हाजीपुर 
सड़क कटी हुई थी। तार व्यवस्था पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुकी थी । 
विद्दुपुर स्टेशन पर एक गाड़ी पटरी से उंतर गई। दरभंगा और चम्पारण 
जिलों में भी सड़क काटे जाने, तार तोड़ने, थाना पर आक्रमण करने, रेलवे 
सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने की अनेक घटनाएँ १२ और १३ अगस्त को हुई । 
मधुबनी के वाटसन स्कूल पर १२ अगस्त को राष्ट्रीय झंडा फहराया गया । 
मोतिहारी कचहरी पर १३ अगस्त को झंडा फहराने के प्रयत्न करनेवाली 
एक भीड़ पर भीषण लाठी चार्ज किया गया । स्थिति फिर भी प्रान्त भर में 
गम्भीर बनी रही। एक सरकारी रिपट के अनुसार स्थिति “काबू के 
बाहर” थी । 


क्रान्ति के संदेश का प्रसार 


उल्लेखनीय बात यह है कि १० अगस्त से छात्रो का एक दल एवं अन्य 
कार्यकर्ता कुछ रेलगांडियों पर कब्जा करके ड्राइवरों को एक स्थान से दुसरे 
स्थान पर ले जाने को बाध्य करते एवं ग्रामीण इलाको के लोगों को क्रान्ति 
के संदेश और विभिन्न कार्यक्रमों से अवगत कराते । ऐसी गाड़ियों को 
स्वराजी गाड़ी कहा जाता था। इसका जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता 
एवं मुफस्सिल में आन्दोलन के प्रसार में गति आती ।१ 


पटना नगर कांग्रेस कमिटी के एक गश्ती पत्र में किसानों एवं मजदूरों 
के नाम निम्नलिखित अपील जारी की गई थी :--- 


“कारखानों, रेलवे, डाकघर, त्रन्दरगाहो, बिजली कंपनियों, जलापूत्ति, 
अभिषद्‌ में काम करनेवालों, पल्लेदारो और गाड़ीवानों | 


तुम्हें अपना कत्तेव्य पूरा करने का समय आ गया है । उसके लिए 
कमर कसकर त यार हो जाओ | स्वतंत्रता संग्राम में किसी तरह की रुकावट 
नहीं डालो । तुम सभी अपना-अपना काम करना बंद कर दो और स्वतंत्रता 
संग्राम में कूद पड़ो। दुनिया में आजादी हासिल करने के लिए लोगों ने 


-— 


——— 


` १, Sto बलदेव नारायण, अगस्त क्रांति, पृष्ठ ४२-४७ | 
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बड़ा-से-बड़ा बलिदान किया है । तुम्हारे पीछे रहने का कोई कारण नहीं । 
मजदूरों को अधिकतम स्वतंत्रता दी जायगी । गुलामो की तरह रहना 
अभिशाप हे । आजादी हासिल करके मर जाना अच्छा है D यदि हम अभी 
आजादी नहीं हासिल कर पाते तो भगवान ही हमारी रक्षा करें । ऐसा स्वर्ण 
सुअवसर फिर नहों आएगा । यह आजादी के लिए अन्तिम लडाई है । उठो, 
जागो और गाँवों में जाकर विप्लव का झंडा उठाओ । अपने-अपने गाँव में 
पंचायतें स्थापित करो । शासक के पशुवल का भय मत करो । सरकार में 
कुछ भी शक्ति नहीं बची है। सभी प्रान्त, जिला और थाना मजदूरों के 
कब्जा में आते जा रहे हैं पुलिस से बंदूक छीन लो जिससे उनकी गोलियाँ 
तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सक | सडके और रास्ते कटे हुए हैं। इसलिए 
सेनिक दस्ते जहाँ-तहाँ बिखरे हुए हैं। बम्बई, पुना, कानपुर, दिल्ली और 
हाजीपुर आदि तुम्हारे प्रान्त के भी अनेक स्थानों पर रेलवे लाईन टूटी हुई 
हैं, तार कटे हुए हैं, यातायात और संचार व्यवस्थाएँ पूर्णतः अस्तव्यस्त हैं ।” 


परिपत्र संख्या ५ में और अधिक कार्यक्रय दिये गये थे। ये fue 
लिखित थे :— 


\ 


“करो या मरो? 


भारत का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया है । अब से हम अपने को 
रवतंत्र मानते हें । अंगरेज सरकार की अमलदारी हमारे ऊपर नहीं रही। 
अतः हम अंगरेज सरकार का कानून या आदेश पालन नहीं करगे । इसके 
अतिरिक्त आजादी की लड़ाई में कामयाब होने के लिए निम्नलिखित कार्य- 
क्रम के अनुसार हमें काम करना है । 


हमें क्या करना चाहिये 


(१) अध्यापक और छात्र स्कूल-कालेज छोड़ दें। 

(२) वकील और मोख्तार कचहरी जाना छोड़ दें | 

(३) पुलिस, सैनिक और सरकारी कर्मी अपनी-अपनी नौकरी छोड़ दें । 

(४) रेलवे या ऐसे संस्थानों में जहाँ सरकार के लिए सामग्री बनाई 
जाती है वहाँ के मजदूर हड़ताल कर दें और काम करता बंद 
कर दें । अन्य कारखायो के मजदुर भी काम करना बंद कर दें। 
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(५) रेल की पटरियाँ उखाडी जायं, बड़े-बड़े पुल तोड़ दिये जायें, 
तार और सड़क काटी ST | 

(६) कचहरी, अदालत, थाना, डाकघर आदि पर कब्जा किया जाय 
एवं उनपर राष्ट्रीय झंडा फहराये जायें | 

(e) चौकीदारी टेक्स और अन्य कर चुकाना बंद कर दें | 

(s) पुलिस और सैनिकों के हथियार छीन ले किन्तु यह काम 
अहिसात्मक ढंग से किया जाय। 

(£) नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया जाय। 

(१०) किसान मालगुजारी देना बंद कर दे किन्तु उन जमींदारों को 
जो हमारे साथ सहयोग करेगे तथा सरकार का राजस्व देना 
बंद कर देंगे, उनकी मालगुजारी का कुछ भाग दिया जाय। 

(११) पुलिस या सैनिक लाठी या गोली नहीं चलावे । 

(१२) मुख्य नारा ये हों--पुलिस हमारा भाई है, सेना हमारा भाई 
है, हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई, भारत आजाद, अहिसा हमारा अस्त्र 
है आदि। 

(१३) हम सभी अहिसा के मार्ग पर चलते हुए ये सब काम करें जिसमें 
अंगरेज सरकार की ताकत घटे और उनके कानूनों की उपेक्षा हो । 

(१४) हमेशा अहिसक रहें । 


(१५) अधिक से अधिक जनता की सहानुभूति प्राप्त करने की हमेशा 
कोशिश कर | 


हमें क्या नहीं करना चाहिए 


(१) हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिये जिससे जनता की सहानुभूति 
खो «|! 

(२) बिजली और जलापूत्ति व्यवस्थाओं की तोड़फोड़ नहीं करनी 
चाहिए । 

(३) भंगियों को हड़ताल पर जाने को नहीं कहना चाहिये । 

(४) ऐसे हिसात्मक काम नहीं करने चाहिये जिनसे किसी व्यक्ति का 
अंगभंग हो । 
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टिप्पणी--सरकार उखाडी गई रेलवे लाइनों और तार-संचार व्यवस्था 
को मरम्मत करने का प्रयत्न कर रही है p हम उन्हें भंग करते रहें जिसमें 
उनकी मरम्मत महीं हो सके । रेल की लाइनें उखाइने और तार काटने 
का काम जारी रखें एवं जहां नहीं शुरू किया गया है वहाँ उसे करे | 


गोरे सेनिको अपने साथ ३२ फीट चौड़ी खाइयाँ पार करने के सामान 
लिए चलते हैं। हम यदि ४० फीट चौड़ी खाइयाँ बना सके तो उनके लिए 
पार करना सभव नहीं होगा । 


स्वतंत्र भारत चिरंजीवी gra? 
` इस परिपत्र से आन्दोलन की गति में विशेष करके वृद्धि हुई । 


सरकारी दमनचक्र 


सरकारी दमनचक्र बड़ी ही कठोरता एवं भीषणता के साथ चलाया 
जा रहा था | उसके विरोध में विभिन्न क्षेत्रों से आवाजें उठने लगी थीं। 
पटना जिला हिन्दू सभा की कार्यकारिणी ने १२ अगस्त को इस आशय का 
प्रस्ताव स्वीकृत किया : “जिला हिन्दू सभा, पटना की कार्यकारिणी को यह 
बैठक महात्मा गाँधी और अन्य महान देशभक्तों को ऐसे समय में जब वे हर 
संभव सूत्रों से सम्मानजनक NAT पर समझोता के लिए यत्न कर रहे थे, 
जेल में डाल देने की सरकार की अविचारित नीति पर खेद प्रकट करती 
है | सरकार ने जो भीषण दमननीति देश भर में चला रखी है उस पर 
विशेष करके गोलियाँ चलाते एवं निहत्थे नोजवानों तथा बच्चों को हत्या 
करने की नीति पर शोक प्रकट करती है। सरकार को इन अविचारित 
तथा अबुद्धिमत्तापूण कार्यो पर विरोध प्रकट करती है एवं अपील करती है 
कि इसके पहले कि “बहुत देर हो जाय, अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यनीति 
चलायेगी” ।? श्री डी० एल० नन्दकेयोलियार ने पटना जिला युद्ध समिति 
के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया । कई अन्य लोगों ने सरकारी नीति के 
विरोध में पद-त्याग कर दिया । इनमें कुछ के नाम ये हैं: प्रभारी मुख्य 
सहायक, श्री रामेश्वर प्रसाद और श्री नरसिंह दास, ग्राम विकास ats 


wens cmm —má 
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खगोल के ग्राम विकास केन्द्र के कुछ अधिकारी आदि ^ पटना के एक 
प्रभावशाली हिन्दी दैनिक “'राष्ट्रवाणी” ने १३ अगस्त से अपना प्रकाशन 
बंद कर दिया । समाचारपत्रों पर कठोर प्रतिबंध (सेंसर) लगा दिया गया । 
१२ अगस्त को एक अधिसूचना जारी करके बिहार सरकार ने इनहांसमेंट 
आफ पिनेल्टी ऑडिनेन्स की धाराएँ ३ से ७ लागू कर दीं ।” १५ अगस्त को एक 
अन्य अधिसूचना जारी करके यह विदित किया गया कि “(१) काँग्रेस जन 
आन्दोलन अथवा सरकार की उस सम्बन्ध में कार्रवाइयों की कोई रिपोर्ट 
या उन पर टिप्पणी, (२) सनिको या पुलिस के कथित आचरण की कोई 
रिपोट बिना पटना स्थित प्रान्तीय प्रेस ऐडवाइजर या अन्य जिलों में 
जिला प्र स ऐडवाइजर के परामर्श के नहीं प्रकाशित की जायगी? 13 


~s 


सरकार अत्यन्त कठोर दमनचक्र प्रान्त भर में चला रही थी । देश 
की आजादी को पुकार के प्रति छात्रों को भारी संख्या में संग्राम में कूद पड़ने 
की स्थिति को देखते हुए एक सरकारी अधिसूचना १३ अगस्त को जारी की 
गई । इसमें पटना विश्वविद्यालय के उपकुलपति की सहमति से fara- 
विद्यालय के चान्सलर ने “पटना के सभी कॉलेजों और छात्रावासो को 
वत्त मान आपातकाल के कारण एक महीना के लिए तुरत बंद कर दिया | 
तदनुसार कॉलेज के प्राचायों ने अपने-अपने कॉलेज को बंद कर दिया । 


१३ अगस्त के मध्याह्न में दो सैनिक gafat (रेजिमेंट) पटना आ 
गई | लोगों को आतंकित करने के लिए तीसरे पहर एक हवाई जहाज ने 
पटना नगर पर बहुत कम ऊचाई पर उड़ान की । सारे नगर में विभिन्‍न 
स्थानों पर सैनिक aor दिये गये और कफ्य लगा दिया गया। सनिकों ने 
सड़कों पर से बाधाएँ हटाने का काम तुरत शुरू किया। इसके लिए कुछ 
प्रतिष्ठित लोगों को भी घरों से निकाल कर जबदंस्ती सड़क साफ करने के 
काम में लगाया | एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार उन्हें यह भी चेतावनी 
दी गई कि संचार व्यवस्था को आगे से यदि कोई हानि पहु ची तो इसकी 


जिम्मेवारी उनपर होगी और टेलीग्राफ तथा टेलीफोन के तारों एवं सड़कों 


१. वही | 
२. द सचलाइट, १६ अगस्त, १६४२ । 
३. द इन्डियन नेशन, १६ अगस्त, १६४२ | 
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को कोई क्षति नहीं पहुँचाई जाती है यह देखना उनका कत्तंव्य होगा । 
जिनके घर या दुकानो के सामने सड़कों पर बाधाएँ खड़ी की जायेगी उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया जायगा” 1१ वास्तव में गदनीबाग और कुछ अन्य 
इलाकों में सैनिक लोगों के घरों में घुस जाते और उन्हें पकड़ कर खींच 
लाते और सड़क साफ कराने का काम उनसे कराते | इसमें संदेह नहीं कि 
आन्दोलन एक जन-विप्लव का रूप ले रहा था waa: सेनिको की ओर 
से दमन की कारंवाइयाँ कुछेक राजभक्त लोगों को छोड़कर विभिन्न जन- 
समूहों के विरुद्ध चलाई जा रही थीं । १४ अगस्त की सुबह में बी० एन० 
कॉलेज के समीप पुलिस को लाठी चाजे करनी पड़ी। दानापुर में उसी दिन 
श्रौ राजरूप fag सहित ४ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गए । उसी दिन दो 
राजनीतिक संदिग्ध व्यक्ति, श्री uuo एल० सेन, ऐडवोकेट और श्री ज्ञान 
साहा भारत रक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिये गए । 


श्री जगतनारायण लाल, अनुग्रह बाबू और बलदेव सहाय के मकानों में 
wae नौजवान कुछ लोगों का आन्दोलन चलाने का निदेशन कर 
रहे थे। इस अभियोग में पुलिस ने उनके घरों की तलाशी ली और १३ 
व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया । २३ अन्य व्यक्ति भी कदमक्आं क्षेत्र 
में गिरफ्तार किये गये । इनमें जयप्रकाश बाबू की धर्मपत्नी श्रीमती 
प्रभावती देवी भी थीं । 


वास्तव में पटना एक तरह से सनिक शासन के अन्तर्गत आ चुका था | 
विभिन्न महल्लों को जानेवाली सड़कों पर पुलिस ने बाधाएँ खड़ा कर दी 
थौं । इस प्रकार गाड़ियों और पैदल आनेश्जाने वालों की गतिबिधि पर 
नियंत्रण लगा दिया गया था । इससे लोगों को भारी परेशानी उठानी 
पड़ती थी । सचिवालय और हाईकोर्ट के कर्मचारियों को कार्यालयों में जाने 
के लिए पहचानपत्र दे दिये गये थे। इसी तरह चिकित्सा से सम्बन्धित 
व्यक्तियों को भी पहचानपत्र दिये गये थे । १४ अगस्त को एक भी वकील 
हाईकोटे में नहीं गया । न्यायाधीश भी कुछ देर तक अपने-अपने चम्बर में 
रहकर चले गए । जिला कचहरियों में भी कोई वकील नहीं आए । ईस्ट 
इन्डियन रेलवे बिल्कुल अस्तव्यस्त थी । तार संघार भी पूरी तरह टूट 


१, द सचलाइट, १५ अगस्त, १९४२। 
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चुका था । नगर का देश के अन्य भागों से कोई सम्बन्ध नहीं रह गया और 
एक भयानकता का परिवेश छाया हुआ था । सैनिक घर से निकलने वाले 
लोगों से पहचानपत्र मांगते थे । इससे लोगों को भारी असुविधा होती i 


~ 


१५ अगस्त के अपने अंक में “इन्डियन नेशन” ने इसपर टिप्पणी लिखी : 


‘arta सैनिकों द्वारा घर से निकलनेवाले प्रत्येक व्यक्ति से जिला- 
घिकारी या पुलिस अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित पहुचानपत्र माँगे जाने के 
कारण लोगों को भारी असुविधा हो रही है। इसके लिए उन्हें कोई 
प्राधिकार प्राप्त है, कहा नहीं जा सकता खासकर, दिन के समय में भी । हमें 
जहाँतक मालूम है, किसी सरकारी अधिकारी या सरकार की ओर से ऐसी 
कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है कि लोग अपने साथ पहचानपत्र 
लेकर ही बाहर निकले | दूसरी बात यह है कि सामान्य नागरिकों के लिए 
इस असामान्य समय में ऐसे पहचानपत्र प्राप्त करना बहुत सहज नहीं | 
जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हमेशा गश्ती लगाते रहते हैं ओर 
उनके पास भेजे गये आवेदन पर तुरत कारंवाई करने की संभावना बहुत 
कम हें | यदि पहचानपत्र की व्यवस्था के पीछे यह उद्देश्य हो कि अस्तव्यस्त 
स्थिति को देखते हुए लोगों को नगर के एक भाग से दूसरे भाग जाने देने 
में सतकता रखी जाय तो पहचानपत्र बिना मांगे भी saat gfe की जा 
सकती d | उन लोगों के लिए जो जनता के सम्पक में हैं, यह जानना कि 
कौन बाँछुनीय व्यक्ति है और कौन नहीं, बहुत कठिन नहीं होगा । यदि 
प्रतिष्ठित लोगों को भी अकारण परेशान किया जाता है तो उससे सरकार 
के प्रति अनुकूल रवैया रखने वाले लोगों में भी कटुता की भावना भरेगी । 
स्थिति पहले से ही काफी खराब है। फलतः अधिकारियों को इसका ध्यान 
रखना चाहिये कि अनुचित या अकारण कठोर प्रतिबन्ध लगाकर औँ 
SW खराब नहीं किया जाय ।” x 


जनता के रोष की अभिव्यक्ति 


सँनिकों एवं पुलिस के द्वारा यातायात पर व्यापक नियंत्रण एवंग 
लगाने के बावजूद जनता के रोष को व्यक्त होने से पूर्णतया नहीं रो ह 
सका । १४ अगस्त को १० बजे एक उत्तेजित भीड़ ने सिटी रेलवे E 
से डेढ मील qd एक सैनिक ट्रक रोकने की कोशिश की। इस पर पलिस 
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ने पटना सिटी में ३ स्थानों पर गोली चलाई। इनके नाम हैं बागजाफर 
खाँ, (कटरा नाका के समीप), सिमली देवी स्थान ओर फुलौरी गली 
(झाउगंज)। इनमें कई लोग घायल हुए। १४ तारीख को सवेरे पटना 
जिला पुलिस के हबलदार को जो सादे कपड़ों में गुप्तचर की ड्युटी पर था, 
कदमकुआंँ में एक सैनिक ने मारा-पीटा, संभवतः गलत पहचान के कारण | 
इसी प्रकार एक सैनिक के किरिच से बाकरगंज के समीप एक To भार० 
पी० के कर्मचारी को चोट लगी | 


१५ अगस्त को पटना जिला के मसौढ़ी, नोबतपुर और बिक्रम थाना 
के इलाकों में कई जगहों पर सरकारी कार्यालयों या भवनों में आग लगा 
दी गई। मनेर में सड़कों पर बाधाएँ खड़ा कर दी TE | कई स्थानों पर 
गाड़ियाँ और स्टेशन लूट लिये गए । एकंगरसराय के डाकघर ओर स्टेशन 
जला दिये गये । इस्लामपुर और एकंगरसराय थाना के भवनों पर काँग्रेस 
का झंडा फहरा दिया गया। हिलसा में एक भीड़ ने काँग्रेस कार्यालय को 
सरकार के कब्जा से छुड़ा लिया और थाना की ओर एकत्र हुए । qag 
ने उनपर गोलियाँ चलाकर कुछ लोगों को हताहत कर दिया (सरकारी 
रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति मारा गया था और Y घायल हुए थे) । कुछ 
सैनिक पुनपुन नदी के पुल के रक्षार्थ नियुक्त थे। १४ अगस्त को उनमें से 
किसी ने गोली चलाकर एक राही को मार डाला | १६ अगस्त को सैनिकों 
की एक mdr cast ने मसोढ़ी में ३ व्यक्तियों को मार दिया। इनमें से 
एक उसी इलाके के श्री अम्बिका सिह थे । 


प्रान्त भर में क्रुद्ध जनता तोड़-फोड़ की कारंवाइयों में लगी हुई थी | 
सरकार की ओर से भयंकर दमन की कारंवाइयाँ चल रही थीं। आरा 
में सेनिकों एवं पुलिस ते १४ अगस्त को एक उत्तेजित भीड़ पर गोली 
चलाकर कई लोगों को हताहत किया । सेतिकों को एक टुकड़ी आरा से 
सासाराम गई। वहाँ भी एक भीड़ पर गोली चलाकर सरकारी रिपोर्ट के 
अनुसार ३ व्यक्तियों को मार डाला ओर १७ को घायल किया । दो सैनिक 
टुकड़ियाँ गया से डेहरी और सासाराम भेजी गई । भभुआ में भी गोली 
चली और कुछ लोग हताहत हुए । (सरकारी रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति 


मारा गया और ८ घायल हुए) । सासाराम नगर में १५ अगस्त को 
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पुलिस के हाथों मारे गये व्यक्तियों की लाशें एक जुलूस में ले जाई जा रही 
थीं। उसे तितर-बितर कर दिया | भभुआ में भी इसी तरह एक जुलूस को 
तितर-बितर कर दिया गया । १४ अगस्त को गया में गोरी फौज की एक 
टुकड़ी जिला कै नवादा, औरंगाबाद और जहानाबाद जैसे विभिन्न स्थानों 
की गश्त लगाती रही । 


सारन 


सारन जिला में भी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। ada 
हड़ताल, जुलसे भर सभाएं की जा रही थीं । स्टेशन, डाकघर और अन्य 
सरकारी कार्यालयों TX आक्रमण किया जा रहा था। राष्ट्रीय झंडा फहराये 
जा रहे थे ^ रेलवे, तार एवं सड़कों की तोड़-फोड़ की कारंवाइयाँ भी 
सघन रूप में की जा रही थीं। १४ अगस्त को हजारों की भीड़ भगवान 
बाजार रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने आई। उस समय गाड़ी से केप्टेन 
मकिटोस और एक अन्य व्यक्ति यात्रा कर रहा था। उनके रिवाल्वर छीन 
लिये गये | दाउदपुर में एक सभा हुई । इसमें पंडित गिरीश तिवारी ने 
लोगों से निश्चित कार्यक्रम के अनुसार स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखने को 
कहा | १५ अगस्त को छपरा के टाउन हाल में शांति देवी की अध्यक्षता 
में एक विराट सभा हुई । उसी दिन छपरा कचहरी स्टेशन को जला दिया 
गया | हजारों लोगों की भीड़ ने सोनपुर रजिस्ट्री आफिस पर आक्रमण 
करके उस तहस-नहुस कर दिया और स्टेशन लट लिये | Sr पर उत्तरी 
रज पुलिस का एक दस्ता ने गोली चलाकर कई लोगों को मार डाला द 
अनेक लोग घायल हुए । रेलवे स्टेशन पर्‌ पुलिस की गोली से rl 
में सोनपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार केश्री महेश्वर प्रसाद सि Ge 
एन० TEN का छात्र) प्रमुख थे। १६ अगस्त को एक बहुत Ses ने 
महाराजगंज थाना पर कब्जा करने का प्रयत्न किया। वहाँ भी पुलिस ने 
गोली चलाई । सरकारी रिपोट के अनुसार दो व्यक्ति मारे गये और अनेक 
2 dus - । x मारे जाने वालों में अमर शहीद फुलेना प्रसाद का 

VOWHIT ह। उसी दिन हथआ 0 

थाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराया bium E ENT es si 
भी एक भीड़ ने राष्ट्रीय झंडा लगा दिया । एकमा स्टेशन न आग pe 
गई और कार्यकर्त्ताओं ने समानान्तर सरकार को स्थापना की । BUS 
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छपरा के पुलिस अधीक्षक ने १५ अगस्त को अपनी रिपोर्ट में लिखा : 
“स्थिति अत्यधिक बिगड़ चुकी है । पूर्णं अराजकता फेल रही है ।” पुलिस 
के कर्मचारियों के संबंध में अधीक्षक लिखता हैं कि “हम पहले दो दिन से 
सिपाहियों का रवैया देख रहे हैं। उसपर हमें गहरी चिन्ता है। जहाँ भी 
हमने लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयत्न किया है, 
उन्होंने यथासंभव उसमें कम-से-कम काम किया है । अधिकारियों ने ही जो 
भी संभव हुआ, किया हे । सशस्त्र पुलिस इस विषय में संभवत: अधिक 
विश्वसनीय है। हम थाना, नाका और सामान्य रिजर्व के जवानों पर 
अधिक भरोसा नहीं करते EOD कोई संकट उत्पन्न होने पर उनकी ओर से 
पूर्ण सहयोग नहीं मिलने की आशंका को जा सकती Sl १३ अगस्त को 
महिलाओं के नेतृत्व में एक जुलूस पर कुछ सिपाहियों को यह कहते हुए 
सुना गया कि “पुलिस हमारा भाई है” का नारा उनके हृदय को स्पशं 
करता है। यदि लाठी चलाने का उन्हें आदेश दिया' गया तो वे लाठी नहीं 
चलायेगे। अनेक सिपाहियों के लड़के और सगे-संबंधी स्कूल-कालेजों में 
पढ़ते हें ॥ अतः “पुलिस है भाई हमारा, उसका बेटा साथी हमारा” का 
नारा उनके ममं का स्पर्श करता है। 


मुजफ्फरपुर जिला 


मुजफ्फरपुर जिला में १४ अगस्त को कांटी से मुजफ्फरपुर, कांटी से 
कुढनी स्टेशनों के बीच रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई | कुढ़नी डाकघर पर 
आक्रमण करके क्षति पहुँचाई गई। १५ अगस्त को कटरा थाना पर एक 
भीड़ ने चढ़ाई कर दी । यहाँ पुलिस को गोली चलानी पड़ी पर दारोगा 
सहित कुछ अन्य व्यक्ति घायल हुए । इसके बाद सशस्त्र पुलिस का एक दल 
कटरा भेज दिया गया | ढोली रेलवे स्टेशन को जला दिया गया । मुजफ्फरपुर 
सीतामढ़ी सड़क पर अंगरेज सेनिकों का एक जत्था गश्त लगा रहा UT | 
रामपुर हरि में एक भीड़ पर गोली चलाई गई | हाजीपुर में स्थानीय हाई 
स्कूल का एक शिक्षक, श्री अक्षयकुमार अपने पद से इस्तीफा देकर छात्रों 
का नेतृत्व कर रहा था । हाजीपुर के रेलवे स्टेशन गोदाम और जेल पर 
लोगों ने आक्रमण किया, गोदाम लूट लिया गया और जेल के फाटक खोल 
दिये गए । ७६ कैदी छुड़ा लिये गए । डाकघर को भी क्षति TATE गई । 


इसके बाद गोली चली और अनेक लोग घायल हुए । जेल से छुड़ाये जानेवाले 
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लोगों में डा० गुलजार प्रसाद, श्री राजेश्वर पटेल प्रभूति थे । १५ अगस्त को 
एक बहुत बड़ी भीड़ ने श्री वासुदेव नारायण सिंह के नेतृत्व में लालगंज 
थाना पर अक्रमण करके उसपर कब्जा कर लिया और राष्ट्रीय झंडा फहरा 
दिया | थाना पर उस समय श्री आर० एन० पांडे, सबडिप्टी मजिस्टेट 
पदस्थापित थे। उन्होंने भीड़ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया । s 
रजिस्ट्री ऑफिस और डाकघर पर भी राष्ट्रीय झंडा फह्राया गया । वेलसंड 
में थाना से पुलिस के लोगों को निकाल दिया गया और थाना पर जनता 
का कब्जा हो गया । सीतामढी में अँगरेज सैनिकों की एक CHET FATT कर 
दी गई थी । रीगा चीनी कारखाना में काम करनेवाले युरोपीय सीतामढी ले 
आये गये । सीतामढी कचहरी, थाना और जेल के — पर काँग्रेस का 
झंडा लगा दिया गया । बरगनिया थाना के पुलिस के लोगों को वहाँ से 
हटा दिया गया | सीतामढी के अनुमंडलाधिकारी, श्री हरदीप fug को एक 
उत्तेजित भीड़ ने मार डाला । एक अन्य भीड़ ने पुलिस के कब्जा से आश्रम 
को छुड़ा लिया और थाना एवं डाकघर पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया । 


१५ या १६ अगस्त को एक बहुत बडी भीड़ ने मीनापुर थाना पर 
आक्रमण कर दिया । पुलिस ने भीड पर गोली चलाई लेकिन भीड़ ने उनपर 
काबू पा लिया, उनकी बंदूक छीन लीं, थाना का जमादार मारा गया । श्री 
लियो वेलर और गुलगुली राय तथा माधो सिंह नामक दो सिपाही मृतक 
जानकर छोड़ दिये गये । ये तीनों बुरी तरह घायल थे। जाट सैनिकों का 
एक जत्था मीनापुर भेज दिया गया। सीतामढी थाना के अन्तर्गत ग्राम 
रामपुर हरि के निकट एक सैनिक cast की गोलियों से सरकारी रिपोट 
के अनुसार दो व्यक्ति मारे गये और अनेक लोग घायल हुए । जाट सैनिकों 
ने ढोली स्टेशन पर रेल की पटरियाँ उखाड़ते हुए कुछ लोगों को तितर-बितर 
कर दिया । साहेबगंज थाना के भवन पर भी कांग्रेस का झंडा लगा दिया 
गया । एक तत्कालीन सरकारी रिपोट में कहा गया है कि “खतरावाले 
इलाकों से थाना खाली कर दिये गए हैं। उनके अधिकारी एवं कर्मचारियों 
को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया गया है। सरकारी नियंत्रण समाप्त हो 
गया है।” : 

चम्पारण जिला 
5 EDE जिला में एक भीड ने मुजपफरपुर की गाड़ी को १४ अगस्त 
रोकने की कोशिश की । उसे पुलिस ने तितर-बितर कर दिया ।'जिउधारा 
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स्टेशन के समीप रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई और तार काट दिये गये । 
बेतिया स्कूल के छात्रों ने कचहरी और डाकघर पर झंडा फहरा दिया । १५ 
अगस्त को बड़ी संख्या में लोगों ने कचहरी के भवन पर झंडा फहराने की 
कोशिश की । वहाँ पर पुलिस ने उनपर लाठी चलाई। अदापुर और 
घोड़ासहन के भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहरायें गये । बेतिया में उसी दिन 
तार काट दिये गये और गाड़ियों का चलना बंद कर दिया गया | बार 
ऐप्तोसियेशन और मोख्तार ऐसोसियेशन ने कचहरी का वहिष्कार करने का 
निर्णय किया । यह निर्णय १७ अगस्त से लागू होनेवाला था । १६ अगस्त 
की संध्या में मुजफ्फरपुर से गोरे सैनिकों को एक टुकड़ी चम्पारण पहुँच गई | 


दरभंगा जिला 


दरभंगा जिला में १४ अगस्त को मधुबनी और पंडोल में तार काट 
दिये गये और रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई | मधेपुर थाना पर भीड़ ने 
आक्रमण करके उसे क्षति पहुंचाई। जटमलपुर घाट के लचका पुल तथा 
लहेरियासराय की सड़क पर के कई पुल विनष्ट कर दिये गये । 


सिघवारा क्षेत्र में श्री कुलानन्द वेदिक और श्री कपू री ठाकुर के नेतृत्व 
में संचार व्यवस्था अस्त-व्यस्त कर दी गई। मुहम्मदपुर के समीप लाढ़ा 
पुल पर तेल छिड़क कर आग लगा दी गई | दो दिन तक पुल जलता रहा 
और पूर्णतया विनष्ट हो गया | रहिका रोड पर भी एक पुल तोड़ दिया 
गया । तारसराय स्टेशन के पश्चिम डिस्ट्रिक्ट बोडे को सड़क पर कई पुल 
तोड दिये गये और रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई। मकरमपुर आश्रम के 
स्वामी पुरुषोत्तमानन्द कई अन्य व्यक्तियों के साथ तोड़फोड़ की इन कारं- 
वाइयों में प्रमुख भाग ले रहे थे । तारसराय के कुछ लोगों ने रेलवे गोदाम 
लट लिये और २०० बोडा चीनी” उठा कर ले गए | मुहम्मदपुर स्टेशन पर 
आक्रमण करके कागज और बेंच-कुर्सी जला दिये । रेलवे पुलिस के दारोगा 
को लोगों ने जबदस्ती त्यागपत्र देने तथा अपने साथ चलने को बाध्य कर 


दिया i? 


__ —— 


१, बलदेव नारायण, अगस्त क्रान्ति, पृष्ठ ११२ I 
२, वही, पृष्ठ ११४ | 
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श्री उमाकान्त चौधरी के नेतृत्व में बहेरी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय 
डाकबंगला पर कब्जा करके उसे अपने मुख्यालय के रूप में कुछ दिनों तक 
व्यवहार किया । स्थानीप डाकघर पर भी उनका कुछ दिनों तक कब्जा 
बना रहा । मधुपुर डाकघर के दो कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया । 
हायाघाट का डाकघर भी जला दिया । पढारी, दसौ y रमौली और अन्य 
कई स्यानो पर पुल तोडे दिये गये । 


इस इलाके में खरारी आन्दोलन का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । 
श्रीमती जानकी देवी ने हथोरी के डाकघर पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया । 
पुलिस ने यहाँ इस सिलसिले में ३ स्वयसेवकों को गिरफ्तार कर लिया AT | 
सिपाहियों की वर्दी, पेटी और लाठी छीन ली गई। लहेरियासराय-हथौरी 
रोड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। बिरील थाना के इलाके 
सुपौल और रसियारी आन्दोलन के प्रमुख केन्द्र थे । श्री लक्ष्मण झा और 
श्री कतक लाल झा अफ्ने साथियों सहित रसियारी के राजसकिल कार्यालय 


पर अपना कब्जा जमाए हुए थे | 


बिरोल डाकघर के लेखा संबंधी कागजों को छोड़कर अन्य सभी काग- 
_ जात जला दिये गये थे नोताल का पुल तोड़ दिया गया था ।१.कमतौल' 
के छात्रों ने बड़े उत्साह के साथ आन्दोलन में भाग लिया | एक छात्र अभय 
चन्द्र की अपील पर रामबदन सिह नामक एक पुलिस का सिपाही स्वयंसेवक 
दल में सम्मिलित हो गया । उसे गिरफ्तार करके एक वर्ष सश्रम कारावास 
की सजा दी गई । 


ताजपुर AA में छितनू सिंह, रामेश्वर सिंह, अब्दुल जलील और भोला 
प्रसाद प्रभृति लोग प्रमुख भाग ले रहे थे । १५ अगस्त को थाना पर राष्ट्रीय 
झंडा फहराया जा चुका था । गिरफ्तार होनेवालों में श्री कृष्णमुरारी प्रसाद, 
नवलकिशोर प्रसाद और सुकदेव साह के नाम लिये जा सकते हैं । एक 
स्वयंसेवक पुलिस के हाथों घायल हो गया था। इसके विरोध में एक जुलूस 
निकाली गई और उसी दिन वहाँ हड़ताल रही । १६ अगस्त को लोगो 
ने अदरपुर और कोआरी रेलवे पूल तोड़ दिये । गोरे सैनिकों द्वारा गोली 


१, वही । 
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चलाये जाने के पूर्व श्री अब्दुल जलील, खुही राम और श्री भोला प्रसाद ने 
मकई के खेत में छिप कर अपनी जान बचाई 19 पुसारोड से दरभंगा जाने- 
वाली सडक सईदपुर के समीप काट दी गई थी । अन्य स्थानीय सडके भी 
जगह-जगह क्षतिग्रस्त कर दी गई थीं । 


लगभग १०,००० लोगों को एक भीड़ ने पुसा फारम पर आक्रमण करके 
सनई के गोदाम में आग लगा दी और जलापूत्ति संयंत्र को क्षति पहुँचाई | 
गोदाम ४ दिनों तक जलता रहा । डाकघर के कागजात जला दिये गये और 
कुछ अन्य गोदामों को भी क्षति पहुँचाई गई ।* qur कोठी पर भीड़ ने 
आक्रमण क्रिया । उसका मालिक एक एंग्लो-इस्डियन साहब था । उसने 
भारतीय कपड़ा पहन कर और राष्ट्रीय झंडा फहरा कर अपनी जान बचाई। 
इस चढ़ाई में श्री जमुनाकार्यी, लक्ष्मी नारायण सिंह और श्री रामप्रकाश 
शर्मा सम्मिलित थे ।3 वारिसनगर के लोगों की एक भीड़ ने धनहर का पुल 
तोड़ दिया और किसनपुर और हायाघाट के बीच रेलवे की पटरियाँ उखाड़ 
दीं। १६ अगस्त को उसी भीड़ ने जटमलपुर पुल तोड़ दिया । इससे 
समस्तीपुर और दरभंगा के बीच सड़क संचार को व्यवस्था टूट गई। तदु- 
परान्त झिरकोलिया और अकबरपुर के पूल भी तोड़ दिये गये । रेलवे की 
सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई गई और तार काटे गये । मोहद्दीनगर के लोगों ने 


भी इन सब कार्यो में उत्साह के साथ भाग लिया । बहुत दूर तक तार काट 
दिये गये और दलसिगसराय थाना के पूरब में रेल की पटरियाँ उखाड़ दी 
गई | चकसेखु का पुल तोड़ दिया गया । सिघिया थाना में १६ अगस्त को 
श्री विन्देशवरी प्रसाद सिह विद्यालंकार ने जगन्नाथपुर हाट में कुछ लोगों 
को भान्दोलन का कार्यक्रम दिया। एक पुलिस का सिपाही दरभंगा से 
सिघिया साइकिल पर गोलियाँ ले जा रहा था । उसे जनता ने पकड़ लिया 
और मोरवारा के श्री रामबहादुर सिह को जाकर सुपुद कर दिया । सिपाही 
को गोलियाँ सहित अगले दिन संध्या तक रोक रखने को कहा जिसमें सिंधिया 
थाने पर कब्जा किया जा सके । १५ अगस्त को कमतौल रजिस्ट्री आफिस पर 
एक भीड़ ने चड़ाई कर दी । वहाँ पहरे पर तेतात दो सिपाही अपनी-अपनी 
वर्दी और बंदुक पुलिस दल को देकर जनता के,साथ हो गये । लहेरियासराय 


१. वही, पृष्ठ १। | 
२. वही । 


३, वही | 
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स्टेशन पर भीड़ ने पटरियाँ उखाड़ दीं और रेलवे सम्पत्ति को नष्ट-भ्रष्ट 
कर दिया | मधवापुर थाना पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया । राजनगर 
और खजौली के बीच रेलवे पुल तोड़ दिया गया । १५ अगस्त को मधुबनी 
के वकील कचहरी नहीं गए । संध्या समय थाना के सामने एकत्र एक भीड़ पर 
पुलिस ने गोली चलाकर कुछ लोगों को हताहत कर दिया । यहाँ गिरफ्तार 
लोगों में माताधर द्विवेदी और नागेश्वर मिश्र के नाम उल्लेखनीय हैं | 


बेनीपट्टी रजिस्ट्री ऑफिस पर एक भीड़ ने आक्रमण करके झंडा फहरा 
दिया | डाकघर तथा थाना पर भी भीड़ ने झंडा फहराया | झंझारपुर 
थाना के इलाके में सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दी गई थीं। समस्तीपुर 
ओर पुसा रेलवे स्टेशनों के बीच रेल की पटरियाँ दूर तक उखाड़ दी 
गई थीं । 

१५ अगस्त को एक विशेष रेलगाड़ी में अंगरेज सैनिक समस्तीपुर आए 
और नगर की गुमती पर एक भीड़ पर गोली चलाकर अनेक लोगों को 
हताहत कर दिया । इस गोलीकांड में लगभग २० व्यक्ति म!रे गये थे और 
दूसरे लोग घायल हुए थे मारे गये लोगों में मु सिफ दोयम का रसोइया 
भी ati किस तरह अंधाधु'ध गोलियाँ चलाई गई थीं इसका उदाहरण 
इससे मिलता है कि मुसिफ साहब की गाय गोली का शिकार बनी और 
उनको माँ को एक गोली लगी | घटनास्थल से कुछ दूर पर कचहरी के 
Held में अपने मुकदमा के सिलसिले में आए हुए एक व्यक्ति को गोली लगी 
और वह मारा गया | एक ११ वर्ष का छात्र अब्दुल शकूर और एक अन्य 
छात्र रामलखन सिह की जान इस गोलीकांड में गई । अनेक लोगों ने मकई 
ओर अरहर के खेतों में छिपकर अपनी जान बचाई । हताहतों में कुछ 
लोगों के नाम इस प्रकार हैं : श्री बासुदेव झा, ग्राम-लोकनाथपुर, श्री पूना 
महतो, ग्राम पुनास. श्री नौबत लाल झा, ग्राम-रानीपुर, श्री बदन राम, 
ग्राम-जितवारपुर, श्री बच्चन भेडिहर और श्री शिवनन्दन पाल, ग्राम- 
दुधपुरा, श्री देवनारायण उफ श्री सूर्यदेव प्रसाद, ग्राम-दौलतपुर, श्री 
शुभलाल झा, ग्राम-रानीपुर, श्री घुरन चौधरी, ग्राम-भमरूपपुर, मीर 
अब्दुला, ग्राम-पोखरेरा, वैद्यनाथ राउत, ग्राम- किसनपुर, शिवशंकर लाल, 
ग्राम -मुसाप्‌ र, रामदेव झा, ग्राम-महेश्वर, रामसेवक राउत, ग्राम-काशीपर, 
श्री बुटाई महतो, ग्राम-रानीटोला |? 


५... १, वही | 
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समस्तीपुर गोलीकांड से स्थिति और भी संगीन हुई । स्थानीय बार 
ऐसोसियेशन के अध्यक्ष ने संघ की ओर से एक प्रबल विरोधपत्र अधिकारियों 
को दिया । उसमें कहा गया था कि १५ दिनों तक वकील HA नहीं 
जायेंगे । संध्या समय गोलीकांड में मारे गए लोगों की लाश के साथ एक 
बहुत बड़ी जुलूस निकाली गई! जुलूस अपने साथ गोलीकांड में निहत गाय को 
भी ले जा रही थी। ७ बजे संध्या में स्थानीय मिड्ल स्कूल में एक सभा 
हुई | इसमें. सर्चलाइट के सम्पादक, श्री मुरलीमनोहर प्रसाद ने भाषण 
किया । समस्तीपुर इलाके में इस गोलीकांड की प्रतिक्रिया में तोड़फोड़ की 
कारंवाइयाँ और भी तीव्र हुई । 


दलसिंगसराय में १५ अगस्त को पुलिस की गोलियों से दो व्यक्ति मारे 
गये और भनेक लोग घायल हुए | १६ अगस्त को मधुबनी के अनेक लोगों 
की बंदूक जब्त कर ली गईं और उनके लाइसेंस रह कर दिये गये। 
दरभंगा जिला के लगभग सभी थानों पर (दरभंगा नगर और सदर 
समस्तीपुर, ताजपुर और मोहद्दीनगर को छोड़कर) १४ से Yo अगस्त के 
बीच उत्तेजित भीड़ ने आक्रमण किया । बहेरा, सिंधिया, मधेपुर, झंझारपुर, 
फुलपरास, मधवापुर, वेनीपट्टो, खजौली, जाले, geret, लदनिया, बिरौल 
और लीकही थानों पर भीड़ का कुछ दिनों के लिये कब्जा हो गया था। 
१७ अगस्त को मधुबनी जेल से २८ कंदी भाग गये । फुलपरास थाना के 
भवन पर इसी दिन राष्ट्रीय झंडा लगा दिया गया। सिघिया थाना पर 
जब भीड़ ने हमला किया तो नायब दारोगा ने गोली चलाई। भीड़ set 
रही और अन्त में उसे मार डाला। जयनगर, दलसिगसराय, मधुबनी, 
रोसडा, लौकहा और वारिसनगर थाना पर चढ़ाई करनेवाली भीड़ को 
पुलिस ने तितर-बितर कर दी । अनेक स्थानों पर डाकघर तथा रजिस्ट्री 
आफिस पर लोगों ने आक्रमण किया । 


१४ अगस्त से सितम्बर के तीसरे सप्ताह तक दरभंगा, चम्पारण, 
समस्तीपुर-दरभंगा मुजफफरपुर-मोकामा, मुजफफरपुर-हाजीपुर, सोनपुर- 
बरौनी और मुजफफरपुर-बेतिया लाइनों पर रेल का चलना बन्द रहा | 
ईस्ट इन्डियन रेलवे के इलाके में पटना और मोगलसराय तथा पटना और 


आसनसोल लाइनों पर लगभग एक महीना तक रेलपाड़ियों का चलना 


बन्द रहा। गोरखपुर से कटिहार लाईन (लगभग साढ़े चार सो मील) पर 
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सभी गाड़ियाँ १० दिनों तक बन्द रहीं | बाद में भी अक्तुबर के आरम्भ 
तक रेलगाडियों का आना-जाना अधिकतर बन्द रहा | 


qfar जिला 

पूणियाँ जिला में पुलिस ने टीकापट्टी आश्रम को १० अगस्त, १९४२ 
को जब्त कर लिया | ११ अगस्त को कई स्थानों पर हड़ताल रही, जुलूस 
निकाली गई तथा प्रदर्शन किये गए। १२ अगस्त से जिलाधिकारी के 
आदेशानुसार जुलस निकालने, सभा करने आदि पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया । इसके बावजूद किसनगंज के कचहरी भवन पर कांग्रेस का झंडा 
लगा दिया गया । रेल और तार की लाइनें बनमंखी और सरसी के बीच 
काट दी गई । कटिहार पटसन मील में हड़ताल रही । १३ अगस्त को 
कटिहार और बरसोई के बीच रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई। कुरसेला के 
समीप कोशी नदी पर पुल को क्षति पहुँचाई गई | 


१३ अगस्त को सबेरै लगभग १०,००० मजदूरों की एक भीड़ ने 
कटिहार की रजिस्ट्री आफिस पर जोरों की वर्षा के बावजूद आक्रमण करके 
लूट लिया । वहां से चलकर मु सिफ की कचहरी पर तिरंगा झंडा फहरा 
दिया | कुछ काल के बाद श्री तारणी प्रसाद, कमलकृष्ण बोस, कृष्ण प्रसाद 
सिह, सोहन महतो तथा कुछ अन्य लोग गिरफ्तार कर लिये गये । भीड 
फिर भी थाना की ओर गई | वहाँ अनुमंडलाधिकारी कुछ सैनिकों के साथ 
उसका सामना करने के लिए तयार था । दक्षिण की ओर से कटिहार के एक 
प्रमुख काँग्रेसकी श्री किशोरी लाल कुन्दू के पुत्र जगन्ताथ कुन्दर के नेतृत्व 
में भीड़ थाना की ओर आ रही थी। अनुमंडलाधिकारी के आदेश पर 
पहले झूठी गोली चलाई गई। उसके बाद गोली चलनी शुरू हुई । 
ध्रूवकुमार की बाई जांघ में गोली लगी । भीड़ तितर-बितर हो गई । किन्तु 
रामाशीष सिह वहाँ रह गया । उसकी बाँई बाँह में गोली लगी । श्री सिंह 
गरज पड़ा, “छाती पर गोली मारो, बाँह पर नहीं। शेर अपनी छाती पर 
गोली झेलता है” । इसपर हवलदार हमीद खाँ ने उसकी छाती पर तीन 
गोलियाँ चलाई और श्री सिंह वहीं शहीद हो गए। श्री रामाधार सिह, 
कुलानन्द मंडल, श्री दामोदर साह, श्री बिहारी साह को भी गोली लगी। 
कुलानन्द मंडल की अस्पताल में मृत्यु हो गई । शेष की घटनास्थल पर ही 
मृत्यु हो गई । अनेक लोग घायल हुए । उन्हें अस्पताल पहुँचा दिया गया | 
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शहीद ध्रुव की लाश कोशी नदी के तट पर बनभाग श्मशान घाट पर एक 
बहुत बड़ी जुलूस के साथ ले जाई गई | यहाँ उसके पिता तथा श्री जीवछ 
शर्मा हिमांशु और नरसिंह नारायण सिंह ने भावपूर्ण भाषण किये । श्मशान 
घाट से लौटते समय श्री हिमांशु रास्ते में ही गिरफ्तार हो गये। डा० 
किशोरी लाल कुन्दू को दुसरे दिन रोतरा स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया । 


कटिहार के नौजवानों को ध्रव की शहादत और Sto gpg की 
गिरफ्तारी की खबर सुनकर भारी धवका लगा । TAT भारत में अंगरेजी 
राज का विरोध करने के लिए एक ध्रव दल की स्थापना की गई | इसके 


[यक श्री काश श्री नवलकि ज 
सेनानायक श्री जयप्रकाश जी थे । श्री नवलकिशोर नीरज इसके सचिव 


थे । श्री qaqa सिंह, अजब लाल भगत, विश्वनाथ दत्त, भोला झा, तारणी 
प्रसाद साह, शत्रुध्न प्रसाद सिह, शांति वाग्ची ओर कमलकृष्ण बोस इस 
दल के सदस्य थे। उस दिन लोगों ने रौतरा रेलवे स्टेशन जला दिया | 
लोटते हुए उन्होने भेसना के पुल को तोड़फोड़ दिया । दूसरे दित सवेरे वे 
कटिहार स्टेशन से लगभग डेढ़ मील पश्चिम बुधचक में स्थित ध्रव शिविर 
पहुंचे । उसी रात को श्री पन्नालाल चौधरी, रामदेव गुप्त, लखन लाल 
और श्री चक्रधर मिश्र मालदह लाइन विनष्ट करके लौटते समय पकड़ 
लिये गये । 


१३ अगस्त को पुलिस को धरहरा में गोली चलानी पड़ी। सरकारी 
रिपोर्ट के अनुसार इसमें ४२ व्यक्ति मारे गये और ८ घायल हुए p अररिया 
में भी एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की गोली से अनेक लोग 


हताहत हुए । 
अगस्त के मध्य तक पूणिया जिला में निम्नलिखित व्यक्ति ara 


१२६ (१) (क), भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये जा 
चुके ये :--कून्दन लाल, श्री अनाथकान्त बसु (स्थानीय कांग्रेस कमिटी के 


अध्यक्ष), श्री सतीनाथ भादुरी, जिला कांग्रेस के भूतपूर्वं सचिव, सत्येख ६. 
नाथ राय, श्री जीवछ शर्मा हिमांशु, sto किसोरी लाल Fre, दरोगा प्रसाद | 


त्यागपत्र दे दिया था) । 
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मुंगेर जिला 


मु गेर जिला में १४ अगस्त को किला के फाटक पर कई लोग गिरफ्तार 
हुए । उस दिन सारे नगर में पुलिस गश्त लगा रही थी। कुछ लोगों ने 
जमालपुर नगर के जहाँगीर नाका पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की । 
इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली । पुलिस ने सूरजगढ़ा में एकत्र भीड़ पर 
लाठी चलाई। तारापुर में थाना और डाकघर पर कब्जा करने के छात्रों 
के प्रयत्न को विफल कर दिया। गोगरी में एक बहुत बड़ी भीड़ जहाजघाट 
के कार्यालय पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी । पुलिस ने गोलियां 
चलाकर उसे तितर-बितर कर दिया। तेघड़ा में स्थिति पर काबू पाने के 
लिए मु गेर से सशस्त्र पुलिस का एक जत्था भेजा गया। बेगुसराय में छात्रों 
की एक भीड़ ने थाना पर कब्जा करने की कोशिश की, किन्तु पुलिस द्वारा 
उसे विफल कर दिया गया। संध्या समय जेल से GO केदी भाग गये । 
पुलिस ने यहाँ भी लोगों पर गोली चलाई और अनेक लोगों को गिरफ्तार 
कर लिया। १५ अगस्त को बेगुसराय में और भी अनेक लोग गिरफ्तार 
हुए तथा कई बार गोलियाँ चलाई । उसी दिन शेखपुरा रजिस्ट्री आफिस 
ओर बरबीघा थाना पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिये गये | 


भागलपुर जिला 


नौगछिया में गोली चलने की खबर से १४ अगस्त को भागलप्र में 
भारी सनसनी थी। जिलाधिकारी ने स्थिति का सामना करने के लिए 
एक मजिस्ट्रेट के अन्तंगत ३० सशस्त्र सिपाहियों को भेजा। १५ अगस्त 
को एक एकत्र भीड़ पर जो श्री भगीरथ चौधरी और उनकी पत्नी को 
छुड़ाने का प्रयत्न कर रही थी, पुलिस ने गोली चलाई। इसमें कई लोग 
घायल हुए । भागलपुर से संचार व्यवस्था पूरी तरह विच्छिन्न हो चुकी थी । 
इसलिए प्रमंडलायुक्त ने पूणिया, मुगेर और संथालपरगना के जिला- 
धिकारियों के पास विशेष पत्रवाहकों के द्वारा पत्र भेजकर अपने-अपने 
अनुमंडलों से विशेष दूतों के माध्यम से सम्पके बनाये रखने को क 
नोगछिया गोली कांड में घायल व्यक्ति १४ अगस्त को भागलपर ह 
अस्पताल में स्वर्गीय हुए । दुसरे दिन सवेरे उसकी लाश एक जुलूस में m 
में ले जाई गई। इससे आयुक्त के अनुसार नगर में भारी उत्त जना फेल 
गई । १५ अगस्त को संध्या में लाजपत पार्क में एक सभा हुई । पुलिस 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१९४२-४३ की क्रान्ति k 


अधीक्षक, श्री स्टोक्स ने लाठी चाजे करके सभा को भंग करने की कोशिश 
में विफल होने पर गोलियाँ चलवा दीं। इसमें कुछ लोग घायल हो गये । 
जिलाधिकारी श्री प्रिडो सशस्त्र पुलिस लेकर वहाँ पहुँच गया लेकिन अंधकार 
हो जाने के कारण जिस जगह पर वह था, वहाँ से गोली चलते में असुविधा 
रहने से' उसने गोली नहीं चलवाई। श्री प्रिडो और श्री स्टोक्स भीड 
को तितर-वितर किये बिना ही जवानों को लेकर वापस चले गये । 
आयुक्त को इससे बहुत गम्भीर परिणाम होने की आशंका हुई ।२ उसने 
१४-१५ नवम्वर को मुख्य सचिव को अपने पत्र में लिखा:--“इस घटना 
का सैनिक पुलिस के मनोबल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और १६ अगस्त 
की रात में गोरी पलटन के आने तक आगामी चार दिनों तक हमारी स्थिति 
बहुत ही कठिन बनी रहेगी 1” 


१६ अगस्त को सरकार ने २४ अगस्त तक के लिए सभी स्कूल एवं 
कॉलेजों को बन्द कर देने का निर्णय लिया । यह सुझाव जिला शिक्षा 
अधीक्षक और टी० एन० Spo कॉलेज के प्राचां तथा कुछ प्राध्यापकों की 
ओर से दिया गया था । उस दिन ५ बजे संध्या सशस्त्र पुलिस ने भागलपुर 
स्टेशन के मालगोदाम में घुसने को कृतसंकल्प एक भीड़ पर गोली चलाकर 
दो व्यक्तियों को मार दिया (सरकारी रिपोर्ट के अनुसार) । उत्त जित भीड़ 
ने स्टेशन, थाना, डाकघर आदि में घुसकर आग लगा दी। १६-१७ अगस्त 
तक ये कांड अनेक अन्य स्थानों पर दुहराये गये। सबौर कृषि संस्थान 
और नाथनगर रेशम संस्थान (सिल्क इन्सटिच्यूट) सरकार के हाथों से पूरी 
तरह निकल गये थे । सशस्त्र पुलिस ने १७ अगस्त की सुबह में भागलपुर 
स्टेशन पर फिर गोली चलाई। इसमें एक व्यक्ति मारा गया तथा 
कई लोग घायल हुए। १७ अगस्त को ही नाथनगर में ही पुलिस को 
गोलियाँ चलानी पड़ीं। इसमें कुछ लोग गम्भीर रूप से घायल हुए 
( सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ७ )। लगभग डेढ़ qw दिन में भागलपुर 
में एक बमबाज विमान दिख पड़ा । यह कई बार चक्कर लगाकर बीहपुर 
की तरफ चला गया । लगभग १० बजे रात में चम्पानगर में कफ्यु के 


१. भागलपुर जिला में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के संबंध में आयुक्त 
की डायरी । 
२- वही । 
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बावजूद एक जुलूस निकाली गई । इस पर पुलिस ने गोली चलाई । इस 
गोलीकांड में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ५ व्यक्तियों को गम्भीर चोट 
पहुँची । वास्तव में भागलपुर में कई दिनों तक सरकार का राज्य जसे 
समाप्त हो चुका था। आयुक्त ने १४-१५ नवम्बर के अपने पत्र में मुख्य 
सचिव को लिखा : “सुजागंज के समीप डुग्गी पीटनेवाले के लिए भी अपना 
मुंह दिखाना असम्भव हो गया था 1 


संथालपरगना 


संथालपरगना में १३ और १४ अगस्त को स्थिति ने गम्भीर रूप ले 
लिया । देवघर, जसीडीह और मधुपुर में रेल की लाइनें, fanaa के 
तार, टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार आदि को क्षति ware गई और 
WPI, जसीडीह के डाकघरों पर आक्रमण करके तोड़फोड़ की गई | 
संथालपरगना के उपायुक्त ने २० सशस्त्र पुलिस का एक दस्ता देवघर भेज 
दिया था | १५ अगस्त के सवेरे आरक्षी अधीक्षक और १५ पुलिस के जवानों 
को लेकर वह स्वयं देवघर और जसीडीह गया । इन स्थानों पर उसने 
सेनिक पुलिस पदस्थापित करने का प्रबन्ध कर दिया। उस इलाके के 
प्रमुख लोगों को उसने “चेतावनी दी” कि अपने क्षेत्रों में उपद्रवियों को 
रोकने के हेतु उन्हे अधिक सक्रिय होना चाहिए अन्यथा उन्हे और अधिक 
कठोर कारवाई करने को वाध्य होना पड़ेगा। इस बीच दुमका नगर में 
एक बड़ी जुलूस निकली और उपायुक्त की कचहरी, तारघर तथा अभ्यत्र 
राष्ट्रीय झण्डा HEU दिये गये । श्री मोतीलाल केजरीवाल, अशोक बोस, 
रामजीवन, हिम्मत सिह और कुछ अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गये | 
लगभग 3 बजे जब गिरफ्तार लोगों को जेल ले जाया जा रहाथातो 
१,००० से अधिक लोगों की भीड़ थाना और जेल के सामने खड़ा हो गई 
ओर नारा लगाने लगी | पुलिस ने उनपर लाठी चार्ज किया । उससे कुछ 
लोग घायल हुए लेकिन भीड़ तब भी set रही । गिरफ्तार व्यक्तियों को | 


भारत रक्षा अधिनियम २६ के अन्तर्गत भागलपर सेन्टल जेल भेज 
दिया गया। 5 


गोड्डा में जुलूसें निकाली गई १३ और १४ अगस्त को श्री सागर 
मोहून पाठक और बुद्धिनाथ झा करव के नेतृत्व में कचहरी पर राष्ट्रीय 


0027 
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झंडा फहराने के प्रयत्न किये गए । इन दोनों को कुछ अन्य व्यक्तियों के 
साथ गिरफ्तार कर लिया गया । मँहगाँवा में १४ अगस्त को प्रदर्शन हुआ । 
इस समय तक आन्दोलन का प्रभाव दामिनकोह क्षेत्र में फेल गया था । 
उपायुक्त ने भारत रक्षा अधिनियम ५६ के अन्तगंत सम्पूर्ण दामिनकोह 
इलाका में अधिसूचना जारी कर दी । यह अधिसूचना दुमका थाना क्षेत्र, 
देवघर, जसीडीह, मधुपुर ओर साहेवगंज में भी जारी की गई थी । साहेबगंज 
में १३ अगस्त को हाई स्कूल के भवन पर कांग्रेस का झंडा फहरा दिया गया 
और रेल एवं तार को १४-१५ अगस्त को अगले दो दिनों में भारी नुकसान 
पहुँचा दिया गया। १६ अगस्त को एक मोटर बस में राजनेतिक बंदियो 
को गोड्डा से दुमका ले जाया रहा था । उसे सड़क पर रोक लिया गया 
और उत्तेजित भीड़ ने € व्यक्तियों को ost लिया । जामतारा में मिहीजाम 
के ग्राम कल्याण अधिकारी ने १६ अगस्त को कांग्र सवालों से यह कह दिया 
कि वे सरकार को सेवा में और नहीं रहना चाहते । इसके साथ ही उसने 
१३ टोप और एक टाई कुछ स्थानीय कांग्रेसकमी को सौंप दी । उन्हें कुछ 
अन्य कागजात के साथ सार्वजनिक तौर पर जला दिया गया । उपायुक्त के 
पास इस समय Yo सशस्त्र पुलिस के जवान थे। उनमें से १५ गोड्डा, १० 
मधुपुर, १५ देवघर ओर ५ जसीडीह भेज दिये गये । उपायुक्त ने भागलपुर 
के आयुक्त से १५ अगस्त को एक विशेष संवादवाहक द्वारा १०० ओर सशस्त्र 
पलिस के जवानों को भेजने का अनुरोध किया । इसी पत्र में १५ सशस्त्र 
पलिस के जवानों को साहेबगंज भेजने का भी अनुरोध था । १७ अगस्त को 
गोरे सैनिकों की एक cast ईस्ट इन्डिया रेलवे के जहाज से साहेबगंज से 
भागलपुर आई । उसे रेलवे की सम्पत्ति की देखरेख करनी थी । भागलपुर 
के आयुक्त को राजमहल के अनुमंडलाधिकारी के एक पत्र में २५ सशस्त्र 
पुलिस भेजने का अनुरोध किया गया था क्योंकि वहाँ को स्थिति काबू के 
बाहर हो रही थी । 


राँची जिला 
जनता में उत्तेजना बढ़ रही थी । छोटानागपुर प्रमंडल में भी हडतालों, 


जुलूसों, प्रदशंनों आदि के रूप में उसकी खुली अभिव्यक्ति होने लगी थी। 


१. पत्र, १५ अगस्त १६४२ Me 
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१४ अगस्त से सरकारी कार्यालयों पर आक्रमणों तथा रेल, तार आदि की 
तोड़फोड़ की काररवाइयाँ हो रही थीं | राँची में कुछ छात्र जुलूस में जाते 
समय जिला स्कूल के समीप गिरफ्तार कर लिये गये और कुछ को कॉलेज 
के फाटक के समीप गिरफ्तार किया गया । तीन अन्य लोगों को (श्री विमल 
दासगुप्त, केशवदास गुप्त और सुनिल कुमार राज) को छिपे-छिपे आन्दोलन 
को प्रोत्साहन देने तथा निर्देशन देने के आरोप में उनको घरों पर ही 
गिरफ्तार कर लिया गया । श्री सुखदेव नामक एक कांग्रेसकर्मी को पुलिस 
ने जब गिरफ्तार किया तो उसके पास से पटना से भेजी गई एक आन्दोलन 
के लिये निदेश-प्‌ स्तिका बरामद हुई । नदिया हाई स्कूल, लोहरदगा के 
छात्रो ने जुलूस निकाली और स्कूल भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। 
१६ अगस्त को तीसरे पहर छात्रों ने जेल के फाटक के सामने प्रदर्शन किया 
भोर नारे लगाये । उनके नारों की आवाज सुनकर जेल के सभी राजनैतिक 
बंदी फाटक पर आ गये और नारा लगाने लगे। दो बंदियों ने (श्री शालीग्रा म 
अग्रवाल और मोतीलाल अमेठिया) जेलर की रिपोर्ट के अनुसार फाटक के 
प्रहरी (aSa) का गला दबाकर कुँजी का झब्बा छीन लिया । जेलर ने 
कुजी का झब्बा शीघ्र ही बरामद कर लिया किन्तु ३-४ बंदियों ने उसको 
भी गला दबा कर गिरा दिया | इसके बाद उन्होंने टेलीफोन के तार काट 
RR ओर जेल कार्यालय के शीशे तोड़ दिये । इस घटना की जेलर द्वारा 
प्र षित एक सुचना पाकर कारा अधीक्षक स्वयं तुरत वहाँ आया और पुलिस 
एव वाडरों की सहायता से बंदियों को ७ नम्बर के वार्ड में लाकर ताला- 
बंदी कर दी। 


गुमला में श्री गंगा महाराज और गोविन्द भगत को पलिस इस आरोप 
पर १६ अगस्त को गिरफ्तार करके ले गई कि वे उस दिन तीसरे पहर एक 
सभा में जाने के लिए लोगों को उसका रहे थे । उनकी गिरफ्तारी होने पर 
गुमला शराब की दुकान के मैनेजर श्री देवेन्द्र कुमार और श्री गणपत 
खंडेलवाल ने एक जलस निकाली और थाना पर झंडा फहराने गए । पलिस 
ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके अनुयाइयों को झंडा फहराने से 
रोक दिया | श्री ass महाराज जेल के सामने प्रदशेनकारियों को ले गये 
उस aay गिरफ्तार व्यक्तियो को थाना से वहाँ ले जाया जा रहाथा | 
नगर में तीसरे पहर हडताल रही ओर लड्डू महाराज के नेतृत्व में जलस 
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निकाली गई । आरक्षी अधीक्षक ने उसको तथा गुमला के एक वकील, श्री 
मथुरा प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिया । 


मानभूम जिला 


पुरुलिया में १५ अगस्त के सवेरे विभिन्न स्थानों पर बंगला में अनेक 
इश्तहार वितरित किये गये । इसमें स्थानीय छात्रो तथा जनता को क्रान्ति 
में भाग लेने के हेतु प्रोत्साहन दिया गया था । स्थानीय छ।त्रो ने एक जुलुस 
निकाली और शहर के विभिन्न सड़कों से घूमते हुए कचहरी की ओर गये । 
१६ अगस्त को उपायुक्त ने भारत रक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत ३ प्रमुख 
राष्ट्रकमियों को गिरफ्तार कर लिया । इनके नाम थे--श्री अशोक नाथ 
चौधरी, समरेन्द्र मोहून राय और सुशील चन्द्र दासगुप्त । इस समय तक 
मानभूम के सदर अनुमंडल के इलाके में स्थित सभी ११ काँग्रेस कार्यालयों 
पर पुलिस ने अधिकार कर लिया था । उपायुक्त ने इन शब्दो में पिछले कुछ 
दिनों की प्राप्त रिपोर्टो के आधार पर अपना विचार प्रकट किया-- 


“१, जनता को सहानुभूति और खासकर के पढ़े-लिखे लोगों की, 
पूर्णतया कांग्रेस के साथ है। सरकार की कठोर नीतियों के कारण जनता 
और भी अधिक कांग्रेस के प्रति सहानुभूति रखती हैं। तत्काल के लिए 
लोग डर गये हैं इसलिए सरकार के विरुद्ध खुलेआम प्रदर्शन नहीं हो 
Tal है । 

२. आन्दोलन छिपे रूप में करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं और तोड़- 
फोड़ करनेवाले तत्त्व क्रियाशील हैं । धीरे-धीरे किन्तु अधिकाधिक उसमें गति 
आ रही है। 

३. मुझे भय है कि तोड़फोड़ एवं आगजनी को कारंवाइयाँ अधिकाधिक 
होंगी । 

v. यह उल्लेखनीय है कि अधिकतर प्रदशन तातक्षणिक हैं और मुसल- 
मानों की ओर से उनका अभीतक कोई विरोध नहीं किया गया है ।” 


झरिया के धनबाद अनुमंडल में अगस्त १४ को अनेक लोग कांग्रेस 
कार्यालय को सरकार के कब्जा से मुक्त कराने के लिए कृतसंकल्प होकर 
गये । किन्तु पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें तितर-बितर कर 
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दिया | संध्या समय सशस्त्र पुलिस की सहायता से पुलिस ने एक भीड़ को 
कतरास थाना में घुसने और भवन पर झंडा फहराने के प्रयत्न को विफल 
कर दिया । नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । भीड ने वहाँ एक सभा 
की और वहाँ से मोदीडीह कोयला खदान की ओर चली गई । पंचगढी 
बाजार और कतरी पुल के बीच टेलीफोन के तार उस दिन काट दिये गये । 
१६ अगस्त को धनबाद और झरिया के बीच टेलीफोन व्यवस्था को अस्त- 
व्यस्त कर दिया गया | इसी दिन एक उत्तेजित भीड कतरास स्टेशन तथा 
थाना पर आक्रमण करने गई | पुलिस ने गोली चलाकर उसे तितर-वितर 
कर दिया । इसमें कुछ लोग हताहत हुए । धनबाद और गोमो स्टेशनों पर 
सेनिको तथा रक्षको का पहरा बैठा दिया गया | 


हजारीबाग 


इस जिला के दो नेताओं, श्री राम नारायण सिह और सुखलालसिह को 
९ अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें स्थानीय सेन्ट्रल 
जेल भेज दिया गया था । ११ अगस्त को श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व 
में एक जुलूस शहर की मुख्य सड़कों से घूमती हुई निकाली गई । उस दिन 
अधिकतर दुकानें और सिनेमा बंद रही । संध्या समय श्रीमती सरस्वती देवी 
को गिरफ्तार कर लिया गया । १२ अगस्त को राष्ट्रीय झंडा लिये बड़ी 
संख्या में कॉलेज के छात्र संत कोलम्बस कॉलेज से जुलूस में निकले और 
महल्ला नवावगंज को ओर गये । वहाँ अनेक स्कूली छात्र भी उनके साथ 
मिल गये। पुलिस ने जुलूस को तितर-बितर कर दिया और उनके छः 
नेताओं को पकड़ लिये । इस दिन छात्रों की दो अन्य जुलूस निकाली गई । 
१३ अगस्त को भी छात्रों की एक बड़ी जुलूस शहर को विभिन्न सड़कों से 
घूमती हुई कांग्रेस मेदान में पहुँची और वहाँ एक सभा में परिणत a गई । 
श्री जगदीश राम और डा० त्रिवेणी प्रसाद ने भाषण करते हुए सरकारी 
कर्मचारियों से अपना पद त्याग करने का आग्रह किया | पलिस दोनों को 
गिरफ्तार करके ले गई और उनपर मुकदमा चलाया गया। १४ अगस्त को 
अधिकतर छात्रों की एक जुलूस कचहरी की ओर गई, कुछ लोगों ने सरकारी 
भवनों के शीशे तोड़ दिये और डाकखाना एवं स्टेशन क्लब को भी कुछ क्षति 


पहुँचाई। उपायुक्त कार्यालय पर से युनियन जैक उतार कर राष्ट्रीय झंडा 
लगा दिया | 
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१४ अगस्त को तीसरे पहर जब ७ राजनेतिक बंदियों को पटना जेल के 
लिए ले जाये जाते समय रेल यातायात भंग हो जाने के कारण मधुपुर से 
लोटाया जा रहा था तो गिरीडीह स्टेशन पर ३-४ हजार लोगों की एक 
भीड़ ने प्रदर्शन किया और जिस बस पर बंदियों को ले जाया जा रहा था 
उपे तोड़फोड़ दिया । पुलिस ने उसे मरम्मत कराया और बंदियों को लेकर 
आगे बढ़ी । किन्तु gaa नगर में निकाली जा रही थी । अनुमंडलाधिकारी 
ने छोटानागपुर के आयुक्त से फोन द्वारा कुछ सशस्त्र पुलिस या सैनिकों को 
गिरीडीह भेजने का अनुरोध किया । उपायुक्त ने १५ अगस्त को सरकार 
को अपनी रिपोर्ट में लिखा: “गिरीडीह में उपद्रव के समय तोड़फोड़ की 
करंवाइयों की परभ्परा रही है। इसीलिए हर तरह की एहतियाती कारवाई 
करने की आवशयकता सर्वाधिक है । कोयला खदानों और अबरख के खानों 
में काम करनेवाले मजदूरों की संख्या १६ से १८ हजार तक है। यदि वे 
आन्दोलनकारी प्रभाव में आ गए तो गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। 


१५ अगस्त को गिरीडीह तथा अन्य स्थानों पर जुलूसों एवं सभाओं पर 
प्रतिबंध लगा fat गये । सशस्त्र पुलिस का एक दस्ता गिरीडीह पहुँच गया | 
३ प्रमुख Hite कार्यकर्ता, श्री राजन सिह, अजीतकूमार नग और जगन्नाथ 
सहाय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस समय नगर में पेट्रोल का 
भारी अभाव था और चावल की स्थिति भी बहुत गम्भीर थी । केवल 
v दिनों के लिए गोदाम में स्टॉक था । १८ अगस्त को गोरे सैनिकों की 
एक टुकड़ी गिरीडीह पहुँच गई भौर वहाँ पदस्थापित रही | 


चतरा में छात्रों की एक जुलूस स्थानीय अनुमंडल कांग्रेस कमिटी के 
सचिव, श्री रामअनुग्रह प्रसाद और एक स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता, श्री 
नरसिह भगत के नेतृत्व में १५ अगस्त को नगर में घूमती हुई अनुमंडला- 
धिकारी के कार्यालय पर पहुँची । वहाँ एक खिड़की में कांग्रेस का झंडा बाँध 
दिया । श्री भाग्‌ गांझ नामक एक अन्य कांग्रेसकमीं ने स्थानीय डाकघर के 
बरामदा पर राष्ट्रीय झंडा लगा दिया । अधिकतर दुकाने १० बजे सवेरे 
तक बंद रहीं । उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों को भारत रक्षा अधिनियमों के 
अन्तर्गत गिरफ्तार करके सजा दी गई | चतरा अनुमंडल के दो अन्य प्रमुख 
कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके हजारीबाग भेज दिया गया | कोडरमा 
आन्दोलन का एक क्षेत्र बन गया था p १६ अगस्त को तिलैया बाजार भे 
हड़ताल रही । एक बड़ी जुलूस ने कोडरमा स्टेशनपर पहुंचकर आय GT || 
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दी, तार काट दिये और डाकखाना के कुछ कागजात जला दिये । इसके 
बाद जुलूस ने शराब की दुकान में भी आग लगा दी । पटना--राँची सड़क 
qx गोमो पुल पर पेड़ के सिलले रखकर अवरोध डाल दिया गया । इसको 
खबर पाकर हजारीबाग के सरकारी अधिकारियों ने एक सशस्त्र पुलिस दस्ता 
कोडरमा भेजा | नवादा से सैनिक और रामगढ़ कॅम्प से पुलिस के जवान 
भेजे गये । गया से आए हुए कुछ लोग कोडरमा में आन्दोलन का निदेशन 
कर रहे थे । सरकारी अधिकारियों को संदेह था कि ये श्री छठ्ठ्राम होरिल 
राम के मकान में रहते थे और वह आन्दोलन के प्रति सहानुभूति रखता 
था। कोडरमा के दो आरक्षी निरीक्षकों पर भी सरकार को संदेह था। 
उनमें से एक को वहाँ से हटा दिया गया ari १७ अगस्त को ११ बजे 
दिन में डोमचांच से एक बड़ी जुलूस कोडरमा की ओर गई । उपायुक्त और 
पुलिस अधीक्षक हजारीबाग में उच्च अधिकारियों को गिरीडीह, बराकर पल, 
बेरमो, हजारीबाग रोड स्टेशन, हजारीबाग और चतरा में अधिक सैनिक भेजने 
के प्रबंध करने का अनुरोध किया क्योंकि वह इन स्थानों पर उपद्रव होने 
की आशंका समझ रहा था । पुलिस ने जुलूस को शिवसागर में रोका और 
लोगों को गिरफ्तार करके उसे तितर-बितर कर दिया । शिवसागर डाकघर 
के रक्षाथे ४ सशस्त्र सिपाहियों को पदस्थापित कर दिया गया। तब भी 
ग्रामीण लोग छोटी-छोटी जुलूसें निकालते रहे और सभाएँ करते रहे । 


कोडरमा में पुलिस अधीक्षक की एक रिपोर्ट से ( २८-८-४२ ) मालूम होता 
है कि उसकी दृष्टि में “सशक्त कारवाई आवश्यक थी। अन्य लोगों को 
विरत करने के उद्देश्य से प्रमुख नेताओं को कोड़े लगाने का निर्णय किया 
गया। तिलेया में गिरफ्तार ७ ओर डोमचांच में गिरफ्तार. १३ व्यक्तियों 
को कोड़े लगाये गए | तदुपरान्त उन्हें हजारीबाग सेन्ट्रल जेल भेज दिया 
गया ।' पुलिस अधीक्षक इसके बाद तिलैया गया और वहाँ Sez राम 
होरिल राम संस्थान के मालिक एवं प्रमुख कर्मचारियों को कडी चेतावनी 
दी कि यदि आन्दोलन के संबंध में वे और अधिक कुछ करेंगे तो उनके 


साथ भी वसा व्यवहार किया आयगा जैसा कि प्रमुख नेताओं के साथ किया 
गया था । यहाँ गिरफ्तारियाँ भी की गई । 


१८ अगस्त को तिलैया की जनता को पुलिस अधीक्षक एवं सैनिकों के 
द्वारा शास्ति को गई । कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया 
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और ११३ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके हजारीबाग भेज दिया गया | 
इनमें ६० गिरफ्तार व्यक्ति gaz राम होरिल राम के संस्थान से सम्बदध 
थे | गिरीडीह, चतरा, धनवाद और डुमरी में भी अनेक लोग गिरफ्तार 
किये गये । श्री अनन्त लाल और श्री कारू राम को इमरी थाना पर 


आक्रमण करने हेतु संथालों को उसकाने के अभियोग में गिरफ्तार किया 
गया था | 


डोमचांच में १७ अगस्त की संध्या में एक शराब की दूकान में आग 
लगा दी गई। पुलिस ने उपद्रवकारियों पर गोली चलाई । इसमें सरकारी 
अनुमान के अनुसार दो व्यक्ति मारे गये और ५ घायल हुए । अनेक ग्रामीणों 
ने अन्यत्र शरण ली। पुलिस अधीक्षक वहाँ शीघ्र ही पहुँचा और श्री बिशुन 
मोदी नामक स्थानीय नेता को गिरफ्तार करके सरेआम कोड़ा लगवाया। 
लोगों को चेतावनी दी गई कि और अधिक उपद्रव होने पर वैसी ही सजा 
दी जायगी । हजारीबाग से लौटते समय पुलिस अधीक्षक कुछ काल के 
लिए रुका और अबरख के व्यापारियों को आन्दोलन के प्रति किसी तरह 
की सहानुभूति नहीं रखने की चेतावनी दी । हजारीबाग जिला के अन्य 
स्थानों के सम्बन्ध में उल्लेख्य है कि १७ अगस्त को तीसरे पहर ग्राम विन्दा 
के श्री उपेन्द्र प्रसाद ( टंडवा थाना काँग्रेस कमिटी के अध्यक्ष ) टंडवा 
बाजार गये, लोगों से हड़ताल रखने को कहा और पुलिस से त्यागपत्र देने 
का आग्रह किया । श्री प्रसाद को गिरफ्तार करके भारत रक्षा अधिनियम 
के अन्तर्गत एक वषं सश्रम कारावास की सजा दी गई | 


जयनगर थाना क्षेत्र में १५ ओर १६ अगस्त को दुखन मोदी, काली 
मोदी, बढ्न धोबी और बासन सोतार के नेतृत्व में जुलूस निकाली गई | 
( जयनगर का काँग्रेस कार्यकर्ता ) इनमें ४ को गिरफ्तार कर लिया गया, 
एक को छोड़ दिया गया । डुमरी'थाना में १५ अगस्त को जुलूस निकालते 
के अभियोग में श्री अनन्त लाल और मोती राम को गिरफ्तार किया गया। 
TAX में १७ अगस्त को पुनीत राय और नरसिंह मारवाड़ी के नेतृत्व में 
जुलूस निकली । कुछ लोगों ने स्थानीय डाकघर पर झण्डा फहरा दिया | 
बेरमों थाना में १७ अगस्त को कुछ दूर तक तार काट दिये गए । सतगावां 
थाना के बासोडीह में १७ अगस्त को जुलूस निकाली गई। २३ अगस्त को 
श्री वृजनन्दन प्रसाद ने थाना में जाकर कर्मचारियों को इस्तीफा देकर 
आन्दोलन में सम्मिलित होने को कहा । श्री प्रसाद को भारत रक्षा अधिः 
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- 


नियम के अन्तर्गत गिरफ्तार करके सजा दी गई। $5 अगस्त को अनेको 
लोगों ने धंवार थाना पर कांग्रेस का झण्डा फहराने का प्रयत्न किया | 
पलिस ने उन्हें विफल कर दिया । इसमें भाग लेनेवाले कुछ प्रमुख लोगों 
नाम ये हैं :--श्री पुनीत राय, लेखो राय, नारायण मोदी, Bag ठठेरा 
आदि | इसमें १० व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। १६ 
अगस्त को लाटो मोदी नामक एक व्यक्ति झण्डा लेकर निकला और 
पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गया। २९ अगस्त को दो अन्य व्यक्ति 
धंवार में गिरफ्तार किये गये । 


२१ अगस्त को श्री नरसिह मारवाड़ी कुछ अन्य लोगों के साथ नारा 
लगाते हुए राष्ट्रीय झंडा लेकर एक जुलूस में निकला wal को भारत 
रक्षा अधिनियम ३८ (१) (क) के अन्तर्गत गिरफ्तार करके एक वर्ष सश्रम 
कारावास की सजा दी गई । कुछ लोगों ने धंवार के कोडरमा सड़क पर एक 
पुल को क्षतिग्रस्त कर लिया । 


पलामू जिला 


पलामू जिला में राजनेतिक चेतना पहले से ही जाग्रत हो चुकी थी । 
जेल से छूटने के कुछ ही काल बाद डालटेनगंज के श्री यदुवंश सहाय और 
कुछ अन्य व्यक्ति इलाके में घूम-घुम कर कांग्रेस का सदस्य बनाते और 
ग्रामवासियों को संगठित करते । श्रमिक संघ के सचिव, श्री मिथिलेश कुमार 
सिन्हा के सहयोग से जपला सिमेंट फैक्टरी के श्रमिक संघ के काम में भी 
वे अभिरुचि लेने लगे थे। एक अन्य कांग्रेसी नेता श्री राजकिशोर सिंह, 
एम० Uo Yo, श्री भुवनेश्वर चौबे और श्री वाचस्पति त्रिपाठी के साथ 
संगठन कर रहे थे और रक्षादलों की स्थापना कर रहे थे। इन नेताओं के 
प्रयत्न से १६४२ के gala में जिला के विभिन्न स्थानों पर कम से कभ ६० 
कांग्रेस WIS हुई और कांग्रेस की काररवाइयाँ दूर-दूर तक लक्षित होने 
लर्गी। १५ फरवरी (१६४२) को श्री अनुग्रह नारायण सिंह को स्वयंसेवक 
दल का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया गया । १२ अप्रिल को 
श्री श्रीकृष्ण fag को जिला राजनैतिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने को 
बुलायाग या । इसमें बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। सभा में 
श्री कृष्णवल्लभ सहाय, जगजीवन राम और बसावन सिंह तथा अन्य स्थानीय 
कार्यकर्ताओं के भाषण हुए । श्री यदुवंश सहाय किसानों और खेरवारों का 
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संगठन करने में सोत्साह लगे हुए थे | सरकारी अधिकारी उनके काम में 
वाधा डालने का प्रयत्न करते थे । फिर भी वे अपना काम सतकता के साथ 
करते रहे और वे इस प्रकार काम करते थे जिसमें कानून के बंधनो में नहीं 
आ सके । मई महीने में श्री गौरी शंकर ओझा और श्री वाचस्पति त्रिपाठी 
पर आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाकर सजा दी गई। 
श्री भुवनेश्वर चौबे और कुमारी राजेश्वरी सरोज दास को भी ऐसे ही 
आरोप पर सजा दी गई। इनकी गिरफ्तारी से श्री राजकिशोर सिह के 
कार्यो में कुछ बाधा पहुंची किन्तु श्री सहाय अपने सहयोगियों के साथ काम 
में लगे रहे। भागीरथ fag नामक प्रख्यात खेरवार नेता जिसे १९४० में 
आदिवासी आन्दोलन शुरू कराने के प्रयत्न के लिए कारावास की सजा दी 
गई थी, पहली जुलाई, १६४२ को जेल से रिहा हुआ | श्री यदुवंश सहाय 
को १६४२ के आन्दोलन के लिए खेरवारों का संगठन करने में उससे बहुत 
सहायता मिली। १६४२ अगस्त के प्रथम सप्ताह में खेरवार इलाके की लगभग 
सभी बस्तियों में मुखिया कांग्रेस नेताओं द्वारा मनोनीत किये गये थे तथा 
थानों के लिए दारोगा भी नियुक्ति किये गये थे । वास्तव में अगस्त क्राम्ति 
के लिए पूरी तरह परिवेश तैयार कर दिया गया था | 


कांग्रेसी नेताओं के इन क्रियाकलापों की खबर पाकर जिला के सरकारी 
अधिकारियों ने श्री यदुवंश सहाय, भागीरथ सिह खेरवार, गणेश प्रसाद 
वर्मा और काजी साद dae को तुरत गिरफ्तार करने का निर्णय किया 
गया । यदुवंश बाबू ६ अगस्त को गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें नजरबंद 
कर दिया गया । किन्तु भागीरथ सिंह ओर गणेश प्रसाद वर्मा भी उस 
दिन डालटेनगंज में थे पर सरकारी अधिका रयों के उन्हें गिरफ्तार करने 
के प्रयत्न विफल रहे ।' श्री भागीरथ सिह, गणेश प्रसाद वर्मा और 
काजीसाद फरार हो गये श्री सिह और श्री वर्मा ने जिला के भीतरी इलाके 
में अपनी कारंवाइयाँ जारी xu और काजीसाद सैयद नगर में मुख्यतः छात्रों 
के बीच में । 


यदुवंश बाबू की गिरफ्तारी के विरोध में डालटेतगंज में ७ अगस्त को 


१. पलामु के उपायुक्त की मुख्य सचिव को रिपोर्ट, १८/२० दिसम्बर, | 
१६४२ I ; a 
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पूर्ण हड़ताल रही । इसमें मुसलमान दूकानदारों ने भी भाग लिया d^ 
पलामू में काँग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी की खबर डालटेनगंज १० अगस्त 
को पहुंची । उसी दिन सरकार ने कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा कर लिया । 
११ अगस्त से नगर में जुलूसों के साथ आन्दोलन शुरू हुआ । उस दिन 
स्थानीय हाई स्कूलों में हड़ताल रही । छात्र न्यायालय भवन पर राष्ट्रीय 
झंडा उड़ाना चाहते थे किन्तु पुलिस ने लाठी चार्ज करके उन्हें रोक दिया ।* 
कुड के श्री भरथमल, साहपुर के नारायण साह, मानभंग, थाना लेसलीगंज 
के श्री रामेश्वर तिवारी पकड लिये गए और तीनों को ६-६ महीने सश्रम 
कारावास की सजा सुनाई गई | 

११ अगस्त को जपला सीमेंट फैक्टरी के मजदूरों ने हड़ताल रखी । 
जपला मजदूर संघ के सचिव श्री मिथलेश कुमार सिन्हा का उसमें प्रमुख हाथ 
था। उस दिन और उसके बाद दो दिनों तक gga निकाली जाती रहीं | 
११ अगस्त से डालटेनगंज कां विशेषतः रेलवे और तार संचार व्यवस्था 
टूट जाने से, बाहरी दुनिया से संबंध विच्छिन्न रहा । रेलगाडियाँ सोन ईस्ट 
बैंक स्टेशन तक ही जाती थीं । छात्र एवं कुछ अन्य लोगों की एक जुलूस 
डालटेनगंज में १३ अगस्त को निकाली गई । पुलिस नेश्री गजेन्द्र प्रसाद, 
नन्दलाल प्रसाद, दशरथ राम प्रभृति ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उसे 
तितरबितर कर दिया । दूसरे दिन जिला स्कूल होते हुए फिर एक जुलूस 
निकाली गई । यह जुलूस थाना और कचहरी होते हुए रेलवे स्टेशन की 
तरफ गई | एक तत्कालीन पुलिस रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शन सफल रहा । 
तार संचार काट दिये गये, गढ़वा और हुसेनाबाद हाई स्कूलों में भी उस दिन 
हड़ताल रही । गढ़वा के छात्रों ने स्थानीय शराब की दूकान और ढाठ को 
क्षतिग्रस्त कर दिया । गढ़वा में छात्रों के नेता गोपल प्रसाद, गौरी शंकर, 
विश्वनाथ प्रसाद ओर रामकिशोर तेली थे । ये सभी उच्च कक्षाओं के छात्र 
थे। उँटारी थाना के चौकीदार वहाँ नहीं जा सके । छात्रों का प्रदर्शन 


१. वही | 

२. वही । नतर कांग्रेस ( थाना कार्यालय उटारी के इलाकेमें ) का 
सरकार ने ११ अगस्त को जब्त कर लिया था । इसक्षेत्र के सर्वा- 
धिक सक्रिय कार्यकर्ता थाना काग्रेस कमीटी के अध्यक्ष श्री साधो 
fag और मंगरदह क श्रौ धर्मजीत पांडे थे महुआडांड़ थाना का 
कांग्रेस कार्यालय १३ अगस्त, १६४२ को सरकार द्वारा जब्त कर 
लिया गया था | a 
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१५ और १६ अगस्त को हुआ । गढ़वा हाई स्कूल के छात्रों ने फीस देने से 
इन्कार कर दिया | वाध्य होकर प्रधानाध्यापक ने उनकी बात मान ली और 
तभी छात्रों ने फीस दी । चैनपुर से लगभग ५० व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा लिये 
डालटेनगंज आए | इनमें २० आदिवासी भी थे p अनेक छात्र और कुछ अन्य 
लोग श्री गणेश प्रसाद वर्मा और श्री भागीरथ सिह द्वारा संगठित खेरवारों 
के एक जत्था का स्वागत करने के लिए शाहपुर गये । 


१५ अगस्त को रात में दो हवलदार और २५ सिपाहियों का एक सझस्त्र 
दल सहायक आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में डालटेनगंज पहुँचा । किन्तु उपायुक्त 
जिला के “भीतरी इलाके में कुछ करने से अभी भी अपने को असमर्थ समझ 
रहा था?। बरवाडीह से आन्दोलन में सम्मिलित होने के लिये आए हुए 
५० खेरवारों के एक जत्या को डालटेनगंज स्टेशन पर साढ़े ग्यारह वजे रात 
में गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ लोगों ने भत्रनाथपुर थाना के ग्राम 
चाँदनी में शराब की दूकान और SIS पर १५ अगस्त को छापा मारा। 
महुआडांड़ से थाना और शराब की दूकान पर आक्रमण करने क प्रयत्न 
किया गया । १६ अगस्त को एक हवलदार और १२ ane सिपाहियों को 
स्थिति पर काबू करने के लिये भेजा गया । १६ अगस्त को डालटेचगंज में 
तीन प्रदर्शन हुए । कोई अप्रिय घटना नहीं हुई । 


जमशेदपुर 


जमशेदपुर में जन आन्दोलन के लिये भारी उत्साह था । कांग्रेसी नेताओं 
की गिरफ्तारी की खबर & अगस्त के सवेरे ही नगर में फेल चुकी थी । 
तीसरे पहर टाटा वक्स युनियन की एक सभा हुई । यह निर्णय किया गया 
कि समिति के सदस्य कांग्रेस के साथ संघर्ष में पुणे सहयोग करंगे। 
मजदूरों और दूकानदारों तथा अन्य लोगों को २४ घटे के लिये पूर्ण हड़ताल 
रखने को कहने का निर्णय किया गया'। हड़ताल १० अगस्त को ६ बजे 
सवेरे शुरू होनेवाली थी | समिति की बेठक के उपरांत श्री जान और श्री 
त्रेता सिह ने नगर मैदान में एक जनसभा में भाषण किया । यह सभा टाटा 
"aw युनियन ने आयोजित की थी । हजारों लोगों मे उनका भाषण उत्साह 
के साथ सुना। दोनों वक्ताओं ने अप्ने भाषणों में जनता से कांग्रेस की 
नीति एवं कार्यक्रम के साथ पूर्ण सहयोग करने की अपील #। १० अस्त _ 
को नगर में हड़ताल रही । बिस्टुपुर क्षेत्र की सभी दूकाने बंद रहीं DNE 
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अपने काम पर नहीं आए | श्री जॉन के कहने पर केवल कुछ भंगियों ने 
अस्पताल में अपना काम किया । टाटा औद्योगिक संस्थान के अनेक कर्मियों 
ने भी उस दिन हड़ताल रखी । १५ अगस्त को श्री जॉन, श्री घोष, श्री 
मुखर्जी, श्री त्रेता सिह और श्री टी० पी० सिन्हा को गिरफ्तार करके हजारीबाग 
सेन्ट्रल जेल भेज दिया गया । १७ अगस्त को टाटा औद्योगिक संस्थान के 
तृतीय श्रेणी के ऐप्रेटिसों (शिक्षाथियों) ने फाटको पर धरना देने का निर्णय 
किया। जमशेदपुर में गम्भीर स्थिति होने जा रही थी। इस आशय के 
इश्तहार कई स्थानों पर दीख पड़े बी० एन० रेलवे हाई स्कूल, चक्रधरपर 
के छात्रों ने १४ अगस्त को हड़ताल रखी । चाइबासा जिला स्कूल और एम ० 
एल० रंगटा हाई स्कूल के छात्रों ने १६ अगस्त को हड़ताल रखी । 


पटना जिला में आन्दोलन की प्रगति 


बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां,१ सशस्त्र सैनिक दलों के पदस्थापन? 
एवं अन्य कठोर दमनात्मक कारंवाइयों से भी अगस्त के मध्य तक आन्दोलन 
की प्रगति में कमी नहीं हुई । वास्तव में सरकारी दमननीति की बढ़ती हु 
कठोरता और HT से आग में घी पड़ने के समान प्रभाव हुआ | इससे जन 
विपल्व में ओर गति आई। लोगों की बड़ी-बड़ी भीड़ें जहाँ-तहाँ एकत्र 
होतीं और थाना, स्टेशन, डाकखाना, शराब की दुकाने, आबकारी के 
कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों पर आक्रमण करती फिरती । जनता की 
दृष्टि में ये सब वृतानी साम्राजी व्यवस्था के प्रतीक थे। लोगों को आगे 
बढ़ते जाने को प्रोत्साहन देनेवाले इश्तहार गुप्त रूप से प्रचारित किये 
जाते रहे। गोलियों से भी लोग नहीं डरते वल्कि अधिकतर स्थानों पर 
उससे जनता का क्रोध और भड़कता था एवं स्थिति अधिक गम्भीर हो 
जाती थी । 


उदाहरणार्थ नोबतपुर में १४ अगस्त3 के गोलीकांड के बाद, स्थानीय 


१. एक रिपोर्ट के अनसार पटना में १८ अगस्त : 
फ्तारियाँ हो चुकी थीं । ५ TRG 
२. सेनिक अधिकारियों के १५ अगस्त को तार i 
e 5 हारा 
प्रभावी कार्रवाई करने के आदेश मिल चुके थे । JR 
३, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार १८ अगस्त तक २४३ | 


* 
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दारोगा, की रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति “और बिगड़ गई | --आम तौर पर 
जनता ने थाना अधिकारियों का वहिष्कार किया तथा उन्हें खाद्य पदार्थों की 
आधूर्ति बन्द कर दी ।”” पटना के स्थानीय क्रिश्चियन स्कूल के अधीक्षक ने 
१८ अगस्त को ९ बजे सबेरे टेलिफोन पर पुलिस को यह सूचना दी; 


(a = 
तमय-समय पर हवाई जहाज उड़ाने भरती हैं लेकिन लोगअब उनसे 
डरते नहीं ।” 


पटना नगर वस्तुतः सैनिक नियन्त्रण में आ गया था | शिक्षण संस्थाओं 
को सैनिकों के आवास के लिए उपयोग किया जा रहा था ( पटना कॉलेज 
के भवन का एक भाग एवं ६ छात्रावास )! १७ अगस्त को पंदल सेना की 
एक टुकडी राँची से पटना आई । पटना प्रमण्डल में सैनिकों एवं सशस्त्र 
पुलिस के दस्ते जगह-जगह पदस्थापित कर दिये गए। नगर कोतवाली, 
रेलवे लाइन, पुलों आदि के क्षेत्रों में सशस्त्र दस्ते दिन-रात गश्ती लगाते रहते 
थे। ये लोग अपने-अपने इलाकों में संचार व्यवस्था पनर्स्थापित करने के 
अतिरिक्त लोगों को आतंकित करने के लिए अनेक तरह के कठोर ब्यवहार 
करते । कार कम्पनी के अधिकारियों ने नदी मार्ग से सशस्त्र दस्तों एवं 
जनता को आतंकित तथा प्रताड़ित करने के लिए अन्य साज-सामान के 
आवागमन के लिए अपने कई जहाज सरकार को दे दिये । सैनिक नावों 
पर अकारण गोलियाँ चलाते, कुछ नावों पर छात्र अपने-अपने गाँव लौठ 
रहे थे । 


पटना जिलान्तर्गत फतवा में सरकारी दमन विशेष रूप से कठोर था | 
सेनिक्रों और पुलिसों ने कई गाँव लूट लिये ( यथा परसा और औनस ) । 
उसफा के एक प्रमुख कांग्रेसी श्री भगवत शरण त्रिपाठी का घर गिरा दिया 
गया । उस गाँव के महंथ शंकर गिरि और रामचन्द्र तिवारी को कठोर 
शारीरिक यातनाए दी गई। इससे उनका सारा शरीर क्षत-विक्षत 
हो गया। १७ अगस्त को पटना से एक सैनिक दस्ता are भेजा गया | 
कांग्रेस मैदान में एक सभा पर इस दस्ता ने गोलियां चलाई | इससे सरकार 
. अनुमान के अनुसार दो व्यक्ति मारे गए और अनेक लोग गम्भीर रूप से 
घायल हुए। शहीद व्यक्तियों में एक का न।म श्री सत्यनारायण साह था । 
जिन घायलों को अस्पताल Taal गया उनमें कुछ के नाम हैं बालकृष्ण 
fag ( सिद्दीकपुर ), राघो गोप ( मझुदचक ), रामचन्द्र साहु ( वाजीदपुर ) 
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और श्री, प्रकाश दुसाध ( सिकन्द्वरा ) ।. अनेक़ लोगों को-सेनिकों ने. बेरहमी 
_>से पीटा | अंथमलगोला के, श्री सत्यत्ारायण सिंह पर' “इतनी मार पडी कि 
वही बेहोश होकर गिर पड़े । . राणा,शिवलाखंपलि सिहको सम्पत्ति लूट ली 
- गई, विक्रम के दारोगा ने थ्राना..पर -आक्रमण -करनंवाली एक“ भीड़ पर 
` ` गोली चलाकर कई लोगों को हताहत कर fagri’ fag अनुमंडल के 
चण्डी थाना पर आक्रमण करती हुई भीड़ पर १६ अगस्त की रात में पलिस 
ने गोली चलाई | किन्तु भीड़ के सम्मुख उसे घुटने टेकने पड़े । थाना पर 
«भीड at कब्जा हो गया; “किन्तु १७ अगस्त को फिर quo उसपर 
अधिकार कंर लिया। एक सनिक्र दस्ता १७ अगंस्त को हिलसा बाजार 
आया और, लूटपाट किया ।: नोबतपुर ate उसके पडाँस के लोग थाना 
- पर आक्रमण'करने की योजना TAT WEA । १८ अगस्त को कुछ लोग 
मंतेर डाक बंगला के. समीप जमा gU |^ उसी संमय सड़क से ट्रक पर जाते 
gu सं निक्रों ने गोली चलाकर उन्हें तितरे-बिंतेर कर दिया। . उसी दिन 


“der श्री राम fag की मृत्यु हो Ti | “मोकामा थाना १८ अगस्त को 
फिर से खुला । ह 27% 283. S 
Í अनुमंडल के मसौढी और बिहारशरीफ अनुमंडल कें इस्लामपुर 
_एकगरसरायँ ffas, अप्र्थाव्रा और fara aca स्थिति गम्भीर बनी रही | 
१८ अगस्त को छात्रों की एक जुलूस इस्लामपुर की संड़कों पर नारा लगाती 
हुईं शुमती रही और आबकारी विभाग के कार्यालयं पर राष्ट्रीय झंडा फहरा 
feat sa दिने बाजार में पूर्ण हड़ताल रही ॥ उस दिन श्री 'रांमओऔतार 
असो. के नेतृत्व में-कतरीसराय'में एक'जुलुस निकाली गई । गिरियक में 
काँग्रेस के कार्यक्रम संबंधी इश्तहार 'बांटे गये | छात्रों hig जुलुस; बिहार- 


' शरीफ में निकाली गई उसके नेता पकड़ लिये गए.। बख्तियारपुर थाना में 
- भी स्थिति गम्भीर बनी रही। ..- , 


१६ अगस्त को पीरबहोर क्षेत्र में एक हिन्दी इश्तहार की प्रतियाँ बाँटी 
गई। इनमें कांग्रेस का कार्यक्रम लिखा हुआ था। पुलिस को इश्तहार 


१ E uo वेट 1 f ~ भै 
WC ro आफ सिविल डिसओविडियेंस vate, 
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१९४२-४२ की क्रान्ति T 


बाँटनेवालो का पता नहीं लगा | इस संबंध में सचेलाइट' और 'नवशक्ति' के 
मुद्रणालयों की तलाशी ली गई । ये दोनों अखबार अपना प्रकाशन बंद कर 
चुके थे। पटना-गया रेलवे लाइन पर गश्ती लगानेवाले सैनिक दस्तों ने 
१९ अगस्त को कई बार गोलियाँ चलाई | सरकारी अनुमान के अनुसार 
WU ६ व्यक्ति मारे गये । १६ अगस्त को भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 
“सचेलाइट'' के सम्पादक श्री मुरलीमनोहर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया 
गया ।' शाह ओज र मुनीमी और श्री जगजीवन राम भारत रक्षा अधि- 
नियमों के अन्तर्गत २० अगस्त को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया 
गया | पटना से उच्च पुलिस अधिकारियों के साथ सेनिकों एवं सशस्त्र और 
लाठीधारी सिपाहियों का एक बड़ा दल १८ अगस्त को बिहटा तथा मनेर 
थाना के अन्तर्गत अमहरा में घरों को तलाशी लेने के लिए पहुंचा । पुलिस 
का एक अन्य गश्तीदल १९ अगस्त को दीघा, दानापुर, बिक्रम, मनेर, खगोल 
गया और अनेक लोगों को गिरफ्तार किया ।* मोकामा क्षेत्र के गांवों में 
भी इस तरह की तलाशियाँ ली गई थीं । बिक्रम थाना के ग्राम नाघर d 
सैनिकों ने १९ अगस्त को अनेक लोगों को मारापीटा। कुछ लोगों को 
बन्दूक के कु दों से मारा । कुलदीप भगत के घर का बरामदा गिरा दिया 
और उसकी सम्पत्ति लूट ली । उसके मकान में कांग्रेस का शिविर art 
बिक्रम बाजार की लूटपाट की गई। दूसरे दिन सेनिक गोखरी गये और 
श्री अम्बिकादत्त त्रिपाठी का घर गिरा दिया । काबा और काजीपुरमेंभी 


श्र लीमनोहर प्रसाद पर यह अभियोग लगाया गया था कि 
» UT अगस्त के संध्या, पाँच बजे कलकत्ता से वापस लोटते 
हुए दीघाघाट में श्री एस रिचाडसन, आमहा कोठी मुजफ्फरपुर के 
मैनेजर को पीटने के लिए एक भीड को उसकाया तथा वे स्वयं उस 
गैर काननी भीड़ में सम्मिलित थे । अदालत ने मुकदमा की सुनवाई 
करने के उपरांत श्री प्रसाद को इन आरोपों E. मुक्त कर दिया ! 
वास्तव में श्री प्रसाद १२ अगस्त को संध्या में दरभंगा m हु 
दीघाघाट पहुँचे थे । श्री प्रसाद दरभगा के SSE ESE a 
करने जा रहे थे । उन्होंने भीड़ को शांत किया ओर ru m 
पीटे जाने से रोका- इस मुकदमे की सुनवाई का अभिलेख E 
गेट के अनुसार १२१ व्यक्ति २२ अगस्त तक [Agel म 
m E e गिरफ्तार किये जा चुके थे। mi री 
रिपार्टो के अनुसार पटना में १८ अगस्त तक २४३ और २२ अगस्त 


तक ३५३ व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके थे। 
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कई घरों में आग लगा दी और लूटपाट की । वहाँ से वे पालीगज गए और 
कई दूकानों एवं कई लोगों के घर लूट लिये । श्री बाबूलाल साह, लोटनी 
साह और गिरजा साह को थाना में लाकर बेरहमी से पीटा गया । 


२० अगस्त को सेनिकों ने मनेर में एक भीड पर गोली चलाई। उस 
दिन संध्या में श्री पियरमन ने आन्दोलन का दमन करने के उद्देश्य से एक- 
दो मेजिस्ट्र के अन्तगत सशस्त्र सनिकों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनु- 
सार पदस्थापित करने का आदेश दिया । इन दस्तो को अलग-अलग टको में 
जाना था : (क) एक हवलदार और & सशस्त्र सिपाही १० दिन के लिए 
नौवतपुर, (ख) एक हवलदार और १० सशस्त्र सिपाही १५ दिनों के लिए 
बिक्रम, एक हवलदार और १० सशस्त्र सिपाही १० दिनों के लिए मसौढी, 
एक हवलदार, एक नायक और २२ सशस्त्र सिपाही बिहटा के लिए । 


बिहार की प्रान्तीय सरकार ने १९ और २० अगस्त का रेलबे भवनों, 
सड़कों आदि के संदर्भ में भारत रक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत कई सूचनाएं 
जारी कों। इनमें “रेलवे भवन, अहाते, गोदाम और लाइनें प्रान्त भर में 
सुरक्षित स्थान” घोषित कर दिये गये । दूसरी अधिसूचना के अन्तर्गत 
“सैनिकों, पुलिस और उनके साथ के मजिस्ट्रेटो के अतिरिक्त दी हुई afi- 
सूची ' में उल्लिखित सड़कों पर अन्य कोई भी व्यक्ति ७ बजे संध्या से ५ बजे 
सुबह तक नहीं चल सकता था”। तीसरी अधिसूचना से यह घोषित किया 
गया कि “रेलवे कार्यकर्ता, सैनिक, पुलिस या उनके साथ चलनेवाले 
मजिस्ट्रे टो के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति रेलवे भवनों, अहातों, गोदामों या 


kamea RR 
१. १--पटना सिटी-बख्तियारपर, बाढ़, मोकामा | 


२--बल्तियारपुर, बिहार, नवादा, रजौली, कोडरमा, सिंगरांवा | 
३--नवादा, गया | 


४-पटना-दीघा-दानापुर-मनेर, जारा | 


५-पटना-दानापुर | 

६-¬दानापुर-खगोल | 

७--आरा-बिक्रमंगंज | 

८--सिंगरांवा से सहसराम aa ise करोड | 
९---गया-ढोली | 


१०--गया-शेरघाटी | 


n c 2. M नगरों एवं गांवों से गुजरनेवाले उनके अंश 
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लाइनों पर जिन्हें सुरक्षित स्थान घोषित किया गया था,--बिना किसी 
आवश्यक काम के और मॅजिस्ट्रेट या थाना अधिकारी या कमीशन ऑफिसर 
द्वारा जारी किये गये अनुमतिपत्र लिये बिना नहीं जा सकते”। १ इनके अतिरिक्त 
सरकार ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी की थी कि २१ अगस्त, 
१९४२ से पटना सिटी और बांकोप्र के बीच मेन रोड के अतिरिक्त सभी 
यातायात बंद रहेंगे । मेन रोड पर एक ट्राफिक नाका रहेगा जहाँ अनुमति 
पत्रों को जाँच होगी। अन्य सड़कों पर अनवरत यातायात की अनुमति नहीं 
दी जायगी ।” विमान द्वारा यात्रा एवं महेन्द्र्घाट से स्टिमर द्वारा यात्रा 
करने के लिए भी अनुमतिपत्रों की आवश्यकता थी । इसके लिए वहाँ एक 
पुलिस दल स्थापित कर दिया गया था । 


२१ अगस्त को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सचिव श्री छविनाथ पाण्डेय, 
श्री ब्रजनन्दन आजाद और कुछ अन्य व्यक्ति गिरफ्तार हो गए। सरकारी 
वक्तव्य के अनुसार उस समय पटना सिटी में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 
३५३ पहुंच चुकी थी । पटना कोतवाली थाना के क्षेत्र में एक पुलिस 
रिपोर्ट के अनसार HY का उल्लंघन करने के आरोप में २१ अगस्त की 
संध्या में १८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। यह सूचना पाकर कि बिहार 
प्रान्तीय कांग्रेस के कार्यालय के सचिव, श्री सखीचन्द्र जयसवाल अमरिकी 
सैनिको में इश्तहार बाँट रहे थे। खादी भण्डार कार्यालय की तलाशी 
ली गई और २१ अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु एक भी 
इश्तहार नहीं मिला | 


२२ अगस्त को पुलिस ने पटना जिला के विभिन्न भागों में कुछ लोगों 
को गिरफ्तार किया । इनमें तिवारी परमानन्द ( दरभंगा जिलान्तर्गत 
ग्राम शाहपुर पटोरी के) और “नवशक्ति” के सम्पादक पंडित देवव्रत शास्त्री 
भी थे। पुलिस की दृष्टि में ये संदिग्ध व्यक्तियों में थे। २३ अगस्त को 
पटना सिटी के बेगमपुर महल्ले में छापा मारकार अनेक व्यक्तियों को 
गिरफ्तार किया गया । कुलदीप तेली को क्रान्तिकारी इश्तहार बाँटने के 
अभियोग में पटना सिटी में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया wari २३ 


१. पटना डेली न्युज, शुक्रवार, २१ अगस्त, १६४२ । उन दिनों केवल 
यही एक मात्र अखबार था जो सरकारी संरक्षण में निकाला जाता 
था । इसमें सरकार द्वारा अधिकृत खबरे रहती थो | 
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अगस्त को एक सरकारी अधिसुचना के अन्तर्गत अध्यादेश के अन्तर्गत 
मुकदमो की विशेष मैजिस्ट्र et द्वारा सुनावाई की व्यवस्था की गई । 


LN 


इतना सब करके पुलिस ठीक ही समझ रही थी कि अभी भी “लोगों 
में दबी हुई भावनाए पर्याप्त थीं “जो किसी भी समय भडक सकती थी । 
श्री जगत नारायण लाल और कुछ अन्य व्यक्ति नौबतपुर क्षत्र में सरकार के 
विरुद्ध जनता में विरोधी भावता भड़काते हुए घूम रहे Al २५ अगस्त को 
पटना-गया लाइन और पटना सिटी--पटना जंकशन लाइन की रेल की 
पटरियाँ उखाड़ दी गई । उसी दिन पुलिस ने कदमक्रुआं क्षेत्र में छापामार 
कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तथा कांग्रेस और अग्रगामी दल के कुछ 
इश्तहार बरामद किए | उस दिन अनेक लोग पकड़े गए। इनमें अवधेश 
नन्दन सहाय भी थे। पुलिस ने भारती प्रेस कार्यालय की तलाशी ली । 
पंडारक के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता श्री रामचन्द्र प्रसाद और बाढ़ के श्री 
कैलाश भगत को २५ अगस्त को गिरफ्तार किया गया । पंडारक d 
जुलूस निकालने के अभियोग में श्री बदरी सिह को गिरफ्तार किया गया । 
अनहारा के अग्रगामी दले के नेता, श्री रामचन्द्र शर्मा पटना में पकड़ लिए 
गये। २६ अंगस्त को हथुआ में छापा मारकर १४ संदिग्ध व्यक्तियों की 
गिरफ्तारी की गई। उसी दिन मसौढ़ी थाना में पभेरा डाकखाना जलाने 
के आरोप में १२ व्यक्ति गिरफ्तार हुए। २६ अगस्त के ११ बजे रात को 
बोडंर रेजिमेंट के एक दस्ता ने पटना में नदी किनारे कुछ लोगों पर गोलीं 
चलाई | उसमें सब्जीबाग का दिवाली मछुआ मारा गया | 


२७ अगस्त को तीसरे पहर १६ व्यक्ति एक जुलूस के रूप में फुलवारी 
थाना गये । इनमें से १२ को तुरत गिरफ्तार कर लिया गया | उसी दिन 
पुलिस ने खुसरूपुर ग्राम के २७ व्यक्तियों को सैनिकों को सहायता से 
गिरफ्तार किया | इनपंर रेलवे स्टेशन पर आक्रमण करने का आरोप था। 
सैनिक गश्ती ने पटना के पश्चिम १० मील की दूरी पर गोली चलाई । 
१८ अंगस्त की रात में सैनिकों ने मनेर गाँव को घेर लिया | दूसरे दिन 
सवेरे मुहम्मद इस्माइल खाँ नामक व्यक्ति को गोली मार दी | ८ व्यक्तियों 
को गिरफ्तार कर लिया और कुछ लोगों को मारा-पीटा । मनेर में ५ घर 
लूट लिए । श्री नारायश साह ओर श्री सीताराम गुप्त की सम्पत्ति भी 


लूट ली गई। कुछ अन्य गरीब लोगों की झोपडियों पर पेट्रोल छिइक कर 
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आग लगा दी गई | ३० अगस्त को पुलिस ने पंडारक में गोली चलाकर कुछ 
लोगों को घायल कर दिया । ३१ अगस्त को इस्लामपुर में एक जुलूस निकाली 
गई और हड़ताल रही । १ सितम्बर को फुलवारी थाना के सामने 
२६ कांग्रेसी स्वयंसेवक जुलूस बनाकर आए और अपने को गिरफ्तार करा 
दिया। २ सितम्बर को पतुहा-इस्लामपुर रेलवे की पटरियाँ शेख अली 
ग्राम के समीप हटा दी गई | 


यद्यपि स्थिति कुछ शान्त होने लगी थी फिर भी सामात्य कामकाज 
शरू नहीं किया जा सकता था | दानापुर के अनुमंडलाधिकारी ने सविनय 
अवज्ञा पर अपनी रिपोर्ट में {७ दिसम्बर, १६४२ को लिखा । 


“पुलिस और सैनिकों के इन सभी अभियानों के साथ मेजिस्ट्रेटों का 
जाना आवश्यक होता है। फलतः दानापुर में यद्धपि स्थिति शांत थी, 
फिर भी १५ सितम्बर तक नियमित रुप से कचहरी का काम करना मुश्किल 
था। इसके बाद से सरकारी कामकाज सामान्य रूप से चलने लगा है | 
पहले चरण में पटना और Sia की संचार व्यवस्था में बाधा TESTS 
गई। उसे शीघ्र ही mx लिया गया। यद्यपि सिहग्बर के मध्य तक 
डाक ठीक से नहीं चल रहा था ।” 


सितम्बर में संनिकों ने फिर विक्रम में जाकर कई घर लूट लिये । इसमें 
थाना कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष, श्री ज्गनारायण सिह का घर भी था। 
११ सितम्बर, १६४२ को एक सैनिक पदाधिदारी ने दो अन्य सैनिकों को 
लेकर मोकामा थाना कै शिकारीचक गाँव के श्री रामनाथ fag के घर 
छापा ATT | इस ज्यादती के विरुद्ध १४ व्यक्तियों ने मोकामा स्थित 
सेनिक अधिकारी के पास लिखित अभ्यावेदन feat) आश्चर्य की बात 
यह है कि इन व्यक्तियों पर उलटे भारत रक्षा अधिनियम ३५ (५) और 
३४ (६) के अन्तर्गत मुकदमा चलाकर प्रत्येक व्यक्ति को दो-दो वर्ष की कड़ी 
सजा दी गई। इन पर सैनिक अधिकारी के पास सैनिकों के आचरण के 
लंबंध में गलतबयानी करने का अभियोग लगाया गया at | ध्यातव्य है कि 
पटना के जिलाधिकारी. ने इस फेसला को गलत समझा और सरकार से 
सजाओं को रह कर देने की अनुशंसा की । इस संबंध में २ सितम्बर के 
अपने पत्र में जिलाधिकारी ने लिखा, “यह सवंविदित है कि मोकामा 
में स्थिति का सामना करने के सिलसिले में सेनिकों द्वारा अनेक तरह के 
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अनियमित काम हुए हैं।” सेनिकों की ज्यादती से विभिन्न श्रेणी के 
लोगों को अत्यधिक चिन्ता हो रही थी। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल 
और उसके अहाते में सेनिक अक्सर घूमते रहते थे और कई बार नर्सेज 
क्वाटर की तरफ चले जाते थे इससे अनेक लोग बहुत आशंकित थे। 
मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधिकारियों ने इस संबंध में सरकार के पास 
लिखा था : 


“१३ सितम्बर को श्री श्यामनारायण fag और श्री लाल सिंह त्यागी 
के साथ बख्तियारपुर थाना के ग्राम बिरजू मिलकी में जयनारायण लाल 
गिरफ्तार कर लिये गए। उनके साथ ४ मल्लाह पकड़ लिये गए । तीनों 
गिरफ्तार व्यक्तियों को कुछ आपत्तिजनक कागजात रखने के अभियोग में 
दो-दो वर्ष की सजा दी गई। इनके पास कुछ कांग्रेस के परिपत्र, बुलेटिन 
आदि बरामद हुए थे। पटना जिला कांग्रेस कमिटी के सचिव, श्री अवधेश 
कुमार सिन्हा को २३ सितम्बर, १६४२ को बिहार थाना में पकड़ लिया 
गया। १५ सितम्बर को पटना कैम्प जेल के कुछ केंदियों ने भूख हड़ताल 
शुरू की । 


९ सितम्बर को पटना के स्कूल खुल गए किन्तु १५ सितम्बर को पटना 
हाई स्कूल के सामने कुछ इश्तहार सटे हुए पाए गए। उनमें छात्रों से 
स्कूल का वहिष्कार करने की अपील की गई थी । दानापुर के डी० ए० बी० 
स्कूल में छात्रों की एक सभा हुई। उसमें स्कूल के कागजात जलाने और 
migi धरना देने का प्रस्ताव स्वीकृत EST । वास्तव में नवम्बर तक 
छात्रों के प्रदर्शन और जुलूसे निकाले जाने की खबर मिलती रहीं । कई स्थानों 
पर स्कूल कार्यालय के कागजात जला दिये गए और कहीं-कहीं लेटर- 
बोक्स^ में आग लगा दी गई। जुलूस निकालनेवाले तुरत गिरफ्तार कर 
लिये जाते थे। २६ अक्तुबर को बी० एन० कॉलेज में मोख्तारी की 


१. उदाहरणार्थ, बी० एन० कॉलेजियट स्कूल, १२-६-४ 
-९-४२, सिरामपुर 
हाई स्कूल १६-९-४२, पटना सिटी हाई स्कूल, १६-६-४२, पटना 
Ee स्कूल SUP तौबतपुर स्कूल २७-११-४२ आदि | 
२, बाकापुर पोस्ट आफिस २४-६-४२, पटना सिटी 
; पोस्ट आफिस 
२६-६-४२, दानापुर पोस्ट ऑफिस ५-१०-४२ | : 
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परीक्षाके अ स्‌ फाटक के 
T वसर पर फाटक पर धरना देने à अपराध में २३ छात्र 


गिरफ्तार कर लिए गए | 


कई स्थानों से सैनिको द्वारा गोली चलाने की खबरें भी मिल रही थी 

११ अक्तुबर को मोकामा थाना के ग्राम मालपुर में सेनिकों à ies 
pos कुछ जियो को हताहत कर दिया (सरकारी अनुमान के अनुसार 

) । यहाँ सैनिकों के साथ एक सबडिप्टी कलक्टर भी था किन्तु उससे 
मिना पूछे हुए ही गोली चलाई गई थी । उक्त मेजिस्ट्रेट ने बाढ़ के अनु- 
मंडलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट में लिखा, “गोली चलाने के Eus में मैं 
समझता हूँ कि जिलाधिकारी को सैनिक अधिकारियों के नाम इस आशय 
का आदेश जारी करने का अनुरोध किया जाय । बिना असैनिक अधिकारियों 
की अनुमति या सहमति के वे गोली नहीं चलावे j^ पटना जिला के अधि- 
कारी मालपुर के लोगों के प्रति विशेष रूप से ऋद्ध थे क्योंकि वहाँ स्वराज्य 
सरकार की स्थापना की गई थी । अतः उस गाँव पर एक अन्य अभियान 
करने का आदेश दिया गया । वहां मेजर कौल ओर एक लेफ्टिनेंट के साथ 
५० अंगरेज सेनिक गये और १७ तारीख की रात में और १८ तारीख कौ 
सुबह में दुसरी बार गोली चलाई। सरकारी अनुमान के अनुसार इसमें दो 
व्यक्ति मारे गये । इनके नाम है जगनन्दनपुर के अग्नु गोप और मालपर के 
कारी गोप । : 


शाहाबाद जिला 


पटना जिला की तरह बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी आन्दोलन जोर पकड़ 
रहा था । विभिन्न स्थानों पर नवम्बर तक लोग साहस के साथ आन्दोलन 
चलाते रहे । जुलूसे, प्रदर्शन, इश्तहार बाँटना, सड़क, पुल, रेलवे लाइन, 
तार PEAT, थाना, डाकखाना, नहर कार्यालय और आबकारी दकानों पर 
आक्रमण करना; चोकोदारों की वर्दी जलाना आदि सैनिकों और पुलिस के 
कठोर दमन के बावजूद छिटपुट रूप से चलते रहे। १५ अगस्त को एक 
उत्तेजित भीड़ ने बक्सर सेन्ट्रल जेल पर आक्रमण करके उसके मुख्य फाटक 
को खोल दिया किन्तु पुलिस ने लाठी चाजं करके तथा गोली चलाकर उसे 
तितर-बितर कर faari १६ अगस्त को सशस्त्र घोइसवार पुलिस सैनिकों | 
का एक दल दानापर से आरा आया | सशस्त्र पुलिस ने आरा नगर के | | H 
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अहिरपुरवा महल्ला में नहर की सड़क काटते हुए एक भीड़ पर गोली 
चलाई | इसमें कुछ लोग हताहत हुए | लोगों ने पुलिस पर आक्रमण किया 
किन्तु लाठी चार्ज करके उन्हें मी तितरबितर कर दिया गया । आरा नगर 
सें कप्य लगा दिया गया। तब भी सदर अनुमंडल में ४ डाक पर 
आक्रमण हुआ और शाहपुर थाना लूटने की कोशिश की m बक्सर में कई 
सडको को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, आवकारा की दूकाने नावानगर थाना, 
नहर इन्सपेक्शन बंगला और केन्द्रीय जेल पर भीड़ ने अल्का किया | जल 
के बाहरी फाटक को खोलकर भीड प्रवेश कर गई किन्तु गोली चलाये जाने 
पर तितर-बितर हो गई । इमराँव थाना के समीप भी पुलिस को गोली से 
४ व्यक्ति मारे गये ओर १८ घायल हुए । 


सहसराम, भभुआ अनुमंडल में कई थाना और डाकघर तथा आवकारी 
की दूकानों पर आक्रमण करके क्षति TEATS तथा रेलवे लाइन आर सड़क 
काट atl १८ अगस्त को सहसराम में दो बार गोली चली, कुछ लोग 
मारे गए और कुछ लोग घायल हुए । बक्सर में १७ अगस्त को इस gatia 
गोलीकांड के शहीदों की लाश लेकर एक बहुत बड़ी जुलूस निकाली गई | 
स्थानीय सरकारी अधिकारी बक्सर की स्थिति से चिन्तित Al १६ अगस्त 
को वहाँ अंगरेज सैनिकों की एक cast भेज दी गई । इस टुकडी ने रास्ते में 
गोली चलाकर सरकारी अनुमान के अनुसार १७ व्यक्तियों को मार fear | 
भभुआ में भी उस दिन गोली चली । इससे कुछ लोग हताहत हुए। २२ 
अगस्त को सैनिकों ने पीरो के नजदीक गोली चलाई। इसमें कुछ लोग 
हताहत gu | इसी दिन सहसराम में भी कई स्थानों पर छापा मारा गया 
और अनेक गिरफ्तारियां हुई । २० अगस्त को आरा में सैनिकों ने फिर 
गोली चलाई | १३ सितम्बर को भभुआ में एक भीड़ पर पुलिस को गोली 
चलानी पड़ी। इसमें अनेक लोग घायल हो गए १५ सितगबर को ग्राम 
लखारी में afari के एक दल का एक उत्तजित भीड़ ने डट कर सामना 
किया | अन्ततः गोली चली। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 
१० व्यक्ति मारे गये ओर अनेक घायल हुए । सँनिकों ने एक अन्य स्थान पर 
गोली चलाकर कुछ लोगों को हताहत किया । नावानगर में भी गोली 


चली | सभी जगह अनेक प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार कर 
लिया गया । Mees eS 
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सम्पूर्णं शाहाबाद जिला में सैनिकों की ज्यादतियाँ जारी थीं । आरा के 
नागरिकों ने आतंकित होकर १३ अगस्त को कलक्टर के पास इस आशय 
की दरखास्त दी : “आरा के शांतिप्रिय नागरिक यह कहना चाहते हैं कि 
सेनिकों के नगर में आने से लोगों में आतंक फेल गया है। सैनिकों के नगर 
की शांति में खलल डालते रहने से हम।रे लिए काम करना बहुत. कठिन हो 
गया है। नगर में जव किसी तरह का उपद्रव नहीं हो रहा है तो सैनिकों 
के घूमने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिये हम आशा करते हैं कि नगर 
में सेनिकों का प्रदर्शन बंद कर दिया जायगा ।” 


इस अपील का कोई असर नहीं हुआ । सैनिकों की ज्यादतियाँ सुदूर 
देहातों में हो रही at? १६ अगस्त को कुछ सैनिक अहिरपुरवा गाँव 
i श्री ठाकुर प्रसाद के घर में घुस गये और उसकी दो-नली बंदूक उठाकर 
ले गये ।* उसी दिन नाहर में सैनिकों ने कुछ ज्यादतियाँ कीं । १६ अगस्त 
को कुछ सेनिक डुमराँव पहुँचे, कुछ घर जला दिये, कुछ egr दिये और 
श्री निकू राह नामक व्यक्ति को मार दिया। रेलवे लाइन पर होकर जाते 
हुए एक छात्र राजेन्द्र की भी गोली चलाकर ह॒त्या कर दी। नावानगर के 
समीप भी उस दिन गोली चली । इसमें श्री रामेश्वर पांडे, शिवपुजन राम, 
दुलार लोहार और श्री चौगन अहीर, गोली के शिकार हुए । थाना डुमराँव 
के कोसन सराय में gaa लोहार की सैनिकों की गोली से मृत्यु हो गई । 
२० अगस्त को पुराने भोजपुर डाकखाना के इलाके और नावोदर नामक 
स्थान पर सेनिको ने छापा मारा | यहाँ उनकी गोली से साधू अहिर और 
रामाधार अहिर की मृत्यु हो गई। अनेक दूसरे लोग भी घायल हुए । 
२२ अगस्त को सेनिकों के एक दल ने क्वाथ के जगनारायण विद्यालय के 
छात्रावास को जला दिया यद्यपि उसका सचिव सरकार के प्रति वफादार 
था 13 २३ अगस्त को सेनिक जोगरी आये और कुछ लोगों को यहाँ भी 
गोली मार दी। २५ को दलीपपुर के हाई स्कूल के भवन में सैनिकों 
एवं पुलिस ने आग लगा दी । उसके सत्रिव दुर्गाशंकर प्रसाद सिह को 


——————————— 


१. इसके कुछ अभिलेख आरा कलक्टर से प्राप्त हुए हैं | 

२. ठाकुर प्रसाद का १६-८-४२ का आवेदनपत्र (आरा अभिलेख) | 

३. जगनारायण विद्यालय के बोड ऑफ ट्रस्टी के सचिव का ससाराम 
अनुमंडलाधिकारी को पत्र, १० नवम्बर, १६४२ | 
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उनके घर पर गिरफ्तार कर लिया गया । सरकार की दृष्टि में दुर्गाशंकर 
बाबू उस इलाके के प्रमुख नेताओं एवं उपद्रव करनेवालों में थे। पुलिस 
अभिलेख के अनुसार श्री सिंह स्कूल में अपना मुख्यालय बनाये हुए थे और 
उनके नेतृत्व में तोड़-फोड़, लूट एवं आगजनी का काम हो रहा AT | 
श्री दुर्गाशंकर प्रसाद fag को लेकर सेनिकों का दल रात में पीरो ठहरा 
और दूसरे दिन लौरी पर वहाँ से चला गया । आरा के युरोपीय ए० एस० 
पी० ने बलूची सैनिकों को उसे बेत से Nea का आदेश दिया और cau 
हसता रहा | २१ सितम्बर को दुर्गाशंकर बाबू की ६ महीने की कड़ी सजा 
दी गई 17 


सरकार के प्रति निष्ठा रखनेवाले प्रतिष्ठित ब्यक्ति भी नहीं छोड़े गए | 
२९ अगस्त को शाहाबाद के जिलाधिकारी के पास श्री राधामोहन सिह? 
(ग्राम जमीरा) ने लिखा कि २८ अगस्त को सुवह में उसके गांव पर “Uo 
Tao fto, श्री आइन्सवर्थ के नेतृत्व में एक पुलिस दल एवं अंगरेज सनिकों 
ने छापा मारा | लोगों की ओर से उसका कोई प्रतिरोध नहीं किया गया 
और कोई भड़कानेवाली कारवाई भी नहीं हुई थी । निर्दोष व्यक्तियों को 
बिना किसी कारण के गोली चलाकर मार दिया गया | इनमें एक ७० बर्ष 
का साधु, एक मेहतर तथा एक ग्वाला था । तदुपरांत २६ व्यक्तियों को 
गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से अधिकांश को हंटर, थप्पर, मुक्का 
आदि से नृशंसतापुर्वंक पीटा गया । कुछ अभी भी अस्पताल में पड़े हैं यद्यपि 
गिरफ्तारी के समय किसी ने कोई विरोध नहीं किया” । पत्र में और कहा 
गया था “मेरे घर के ताले तोड़ दिये गये, सामान इधर-उधर faux दिये 
गये और घर पर गोलियाँ चलाई गईं | गाँव के लोग बहुत डर गये हैं और 
सम्पूणं इलाके में आतंक का वातावरण फैला हुआ है। इस स्थिति में कोई 
भी अपनी इज्जत सुरक्षित नहीं समझता ।” 


२८ अगस्त को अंगरेज सैनिकों का एक दल चंडी के हरवंश हाई स्कूल 
के अहाते में जाकर पिउन और स्कूल के चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया 


१. आरा अभिलेख ) 


२. एक प्रमुख जमींदार, बिहार-उड़ीसा विधान परिषद्‌ के भूतपूर्व 
सदस्य | आनरेरी मजिस्ट्रेट, आरा नगरपालिका के अध्यक्ष, तत्काल 
शाहावाद जिला बोड़ के वाइस-चेयरमेन । 
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और कई आलमारियाँ, कुछ किताबों और कागजात को विनष्ट कर दिये । 
७ सितम्बर को वे फिर वहाँ गये । एक कमरा में लगा हुआ एक बड़ा ताला 
तोड़ दिया आर कुछ फिचर तोड़-फोड़ दिये। बिना किसी कारण के 

दो व्य त्तियों की गिरफ्तारी के कारण तथा सेनिकों द्वारा मारपीट किये 
और गोली चलाये जाने के कारण कोई आदमी उनके स्थान पर काम = 
को तयार नहीं था।१ २८ अगस्त को सवेरे कुछ पुलिस के जवान औ 
अगरेज सेनिक आरा मुफस्सिल थाना के ग्राम नरवीरपुर पर छापा मार | 
वीरबल रायके पुत्र श्री रामलगन राय के घर में घुस कर सभी बक्से d | 
दिये और कुछ जेवर उठाकर ले गये ।२ इस गाँव के मोसम्मात कौलेश्व 
कु ठर के घर में भी सनिक घुस गये। उस समय घर में केवल व = 
zin कन्या थी । दोनों पीछे के दरवाजे से STEX चली गई और द 
ने बक्से आदि खोलकर सोना-चाँदी के जेवर एवं अन्य चीजें लट ली 1३ 
मुन्नी लाल के घर से भी कुछ नकद लिये गये ।४ ७ सितम्बर को ग्राम 
जमीरा में कुछ अंगरेज सैनिकों और कुछ पुलिस ने छापा मारा और अनेक 
लोगों को मारा-पीटा। इससे कई लोग बुरी तरह घायल हो गये ।५ 
१५ सितम्बर को कुछ eus सैनिक सहार थाना के एक गाँव में भोर के 
समय जाकर १०-१२ व्यक्तियों को गोली चलाकर मार दिया और अनेक 
लोगों को घायल कर दिया। गाँववालों ने इन ज्यादातियों से रक्षा 
के लिए शाहाबाद के जिलाधिक्कारी के पास अपील की । उसमें कहा गया था 
कि इनके कारण वे शांति के साथ सो नहीं सकते थे और उन्हें हर क्षण 
अंगरेज सेनिकों के आने का डर लगा रहता है” | 


————— 


१. शाहावाद के कलक्टर को उस स्कूल के सः 
चव का & सितम्ब 
१६४२ का आवेदन पत्र । 


२. एक जोड़ा सोना का safer, एक सोने की ताबीज, दो सोने का 
चेन, २५० Vo नकद और दो कुदाल | शाहाबाद के कलवटर को 
रामलगन राय का आवेदन पत्र, १२ सितम्बर, १६४२ | 

३. कालेश्वर कुवर का शाहाबाद के कलक्टर को आवेदन पत्र 
१४ सितम्बर, १९४२ । 

Y. १२ सितम्बर की उसकी दरखास्त | 

५. १८ ऐसे व्यक्तियों का शाहाबाद के कलक्टर को १० सितम्बर का 
भावेदनपत्र | 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. FundingbyIKS — —  ăć 
Eq 23 gaa $ an 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


8६ बिहार मे स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


गोलीकांड में मृतक व्यक्तियों के नाम हैं--वासुदेव अहीर, महादेव 
अहीर, जगत्राथ अहीर, सभापति, गिरवर और पांच अन्य व्यक्ति। घायल 
व्यक्तियों में छ: को अस्तताल पहुँचाया गया | सेनिक अपने साथ कुछ नकद 
और जेवर भी लेते गये । गाँववालों को यह चेतावनी देते गये कि यदि 
रामध्रति और देवी दयाल को वे एक सप्ताह के भीतर हाजिर नहीं कर ait 
तो उनके गाँव पर फिर छापा मारा जायगा | २८ अगस्त को राष्ट्रीय झंडा 
लिये ४ स्वयंसेवक आरा में इश्तहार बाँट रहे Al इनको बुरी तरह पीटा 
गया और उनमें से एक श्री केलाशपति की मृत्यु हो गई। 


सैनिक अक्सर शिक्षको, किरानियों आदि के घर में उनको अनुपस्थिति 
में घुस जाते और उनका सामान विखेर देते । १४ सितम्बर को आरा के 
शिवगंज के महल्ला के श्री हनुमान दास और एक अन्य व्यक्ति के घर पर 
छापा मारा और अनेक साजसामान बर्वाद कर दिया । उसी दिन लगभग 
१ बजे दिन में तौजी ऑफीस के एक किरांनी, श्री रामकिशोर मिश्र के घर 
में कुछ अंगरेज सैनिक घुस गये । उसको पत्नी ने घर से किसी तरह भागकर 
अपनी जान बचाई । श्री मिश्र १५ सितम्बर को जिलाधिकारी को अपने 
आवेदन में लिखा कि उसकी पत्ती अपंनी रक्षा के लिए कुए में Had को 
तेयार थी। लगभग उसी समय कुछ दूसरे संनिकों ने एक अन्य व्यक्ति श्री 
नन्दकिशोर प्रसाद के घर में प्रवेश HLH कुछ साज-सामान ले गये | 

गया जिला 


गया जिला में उसी तरह आन्दोलन चल रहा था । अनेक स्थानों पर 
सड़क और पुल तोड़ दिये गये थे । उससे सनिकीं के आनेजाने में रुकावट 
होती थी | अंग्रेज सैनिकों की एक. टुकड़ी सोन ईस्ट बेंक में पदस्थापित कर 
दी गई थी । एक टुकड़ी १६ अगस्त को रफीगंज पहुंच गई। १६ अगस्त 
को अरबल थाना पर उत्त जित भीड ने आक्रमण करके कागजात विनष्ट 
'कर दिये ओर थाना में आग लगा दी । दारोगा ने आत्मरक्षा में अपनी 
राइफल से गोली चलाई लेकिन भीड़ पर काबू पाने में वह असमर्थ रहे 
और स्वयं घायल हो गया। उसे इलाज के लिए दातापुर अस्पताल पहुँचा 
दिया गया । घोसी थाना पर भी आक्रमण हुआ । वहाँ और हुलासगंज तया 
साहोबिगहा के सरकारी कार्यालयों और शराब की दकान पर भीड़ ने आक्र- 
मण करके क्षति पहुंचाई । १७ अगस्त को गया की दीवानी आदालत पर्‌ 
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कुछ महिला स्वयंसेवको ने धरना दिया । वकील कचहरी से गैरहाजिर रहे । 
1र और टेलीफोन कटे हुए थे । रेलवे लाइन अनेक स्थानों पर तोड दी 
गयी थी । चाकन्द स्टेशन जला दिया गया था। पसौली नामक स्थान पर 
एक WAT गाड़ी पर आक्रमण करनेवाली भीड पर पुलिस ने गोली चलाकर 
कुछ लोगों को हताहत कर दिया था और २० व्यक्तियो को गिरफ्तार 
कर लिया था । टिकारी में कुछ बन्दी पुलिस के हाथों से छडा लिए गए 
वहाँ एक सेनिक दस्ता भेजा गया । उसने कुछ गिरफ्तारियाँ कीं । 
वारसलीगंज स्टेशन, थाना और डाकघर पर भीड़ ने आक्रमण करके क्षति 
पहुंचाई | कई अन्य स्थानों पर डाकघर तथा कुछ सरकारी भवने भीड के 
क्रोध के शिकार हुए । दाउदनगर में एक सैनिक दल ने गोली चलाकर कुछ 
लोगों को हताहत कर दिया । कुरथा में भी पुलिस की गोलियों से अनेक 
लोग घायल gU । २० अगस्त को गया के १५० लिपिको ने इस्तीफा दे 
दी | इमामगंज थाना और डाकघर पर राष्ट्रीय झंडा लगा दिया गया | 
२१ अगस्त को नवीनगर डाकघर और शराब की दकान पर लोगों ने 
आक्रगण करके क्षति पहुँचाई | दारोगा ने गोली चलाकर कुछ लोगों को 
घायल कर दिया लेकिन भीड़ ने उस पर काबू पा लिया और उसे लाठियों 
से आहत कर दिया । २२ अगस्त को थाना पर फिर आक्रमण हुआ और 
राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया । दारोगा को गोली चलाने पर उसकी 
रिवॉल्वर छीन ली गई | कौआकोल थाना और डाकखाना पर २३ अगस्त 
को राष्ट्रीय झंडा फहराया गया । आन्दोलन के दिनों में अतरी, गोह, 
नवीनगर, कुटुम्बा, कुरथा, अरबल, घोसी, गुरुआ, इमामगंज, डुमरिया, 
गोविन्दपुर, कौआकोल, वारसलीगंज और पकड़ीवरावां थाना से पुलिस 


हटा ली गई थी | 


२६ अगस्त को रफीगंज की सड़क तोड़ दी गई थी | ३० को वारसलीगंज 
में अनेक गिरफ्तारियाँ हुईं और पामरगंज में संनिक दस्ता पदस्थापित कर 
दिया गया | ६ सितम्बर को पकड़ीबरावां में गिरफ्तारियाँ हुई और गोली 
चली । २५ अगस्त से गया के कॉटन और जूट मिल खुल गए लेकिन 
उपस्थिति बहत कम थी । गया के स्कूलों में भी अधिकतर छात्र अनुपस्थित 
रहते थे और कागजात और किताबें जला दी गई। १३ सितम्बर को छात्रों 
की एक जुलूस निकली । पुलिस ने उसे तितरबितर कर दिया। रेलवे 
की पटरियाँ उखाड़ना, तार काटना और सड़कों को क्षति पहुँचाना आदि 
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जहाँ-तहाँ जारी था । १६ सितम्बर को चाकन्द और वेला स्टेशनों के बीच, 
१८ को मखदूमपुर थाना के ग्राम नेर के समीप, १९ को इरकी और 
टेहटा स्टेशनों के बीच, c अक्तुबर को मझवा के समीप इसी तरह की 
बारदातें हुई । 


औरंगाबाद अनुमंडल के लोग पुलिस और सेनिकों की ज्यादतियों से 
बहुत पीडित थे। कई व्यक्तियों की बंदूक छीन ली गई, कई गाँवों पर 
सामूहिक जुर्माना लगाया गया। तौरवा, कुटुम्बा, देव और इरको के 
ग्रामवासियों को कई तरह से सताया गया | 


सारन जिला 


सम्पूणं उत्तर बिहार में आन्दोलन जोर पर था । तिरहुत के आयुक्त 
ने इस संबंध में १७ अगस्त को मुख्य सचिव को सूचित fear कि “यहाँ की 
स्थिति बिल्कुल काबू के बाहर होती जा रही है” । पुलिस अपने कार्यक्रमों 
अनुसार एक जगह से दूसरी जगह विभिन्न कारंवाईयां करती हुई घूम रही 
थी किन्तु लोग विल्कुल निर्भयतापूर्वक gad निकालते, सभाएँ और प्रदर्शन 
करते एवं थानों पर आक्रमण करते | रेलवे स्टेशन और डाकघर, शरात्र 
की दुकान, सवरजिस्ट्री ऑफिस आदि पर राष्ट्रीय झंडा फहराए जाते, रेल 
और तार जगह-जगह काट डाले गये थे । अतः वे दोनों ही व्यवस्था ठप 
पड़ गई थी । लोग सड़क काटते, इश्तहार बांटते और पुलिस एवं अन्य 
सरकारी सेवकों से साथ देने की अपील करते | पुलिस ओर afta तरह- 
तरह को जुल्में कर रहे थे saat गोलियों से अनेक लोग स्वतंत्रता की 
बलिवेदी पर शहीद बन रहे थे। १६ भगस्त को सीवान अनुमंडल के महाराज- 
गंज थाना ओर डाकघर पर आक्रमण करनेवाली एक भीड़ पर सैनिकों ने 
ने गोली चलाकर अनेक लोगों को हताहत कर दिया। १८ अगस्त को 
दिघवारा में गोली चलाई । वहाँ भी कुछ लोग मारे गये और अनेक घायल 
et | Heist कोठी पर पड़ोस की बस्तियों पर आई हुई बड़ी संख्या में 
लोगों ने १८ अगस्त को ही एक सभा की । सभास्थल पर पटना से आए 
हुए यॉक ओर लंकास्टर सैनिक दस्तों के एक अधिकारी एवं कुछ जवानों ने 
गोली चलाई और उसे तितरबितर करने की कोशिश की किन्तु वे खुद 
भीड़ में धिर गए भौर कुछ सैनिक मारे गए। उसी दिन सिसवां थाना 
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i पुलिस हटा ली गई किन्तु मसरख थाना के ग्राम अरना में सैनिकों ने 
गोली चलाई । उन दिनों श्री जगलाल चौधरी उस क्षेत्र के गाँवों में घूम xg 
थ आर लोगो को गोलियों की परवाह नहीं करते हुए सँनिकों का सामना 
करने को प्रोत्साहित कर रहे थे। १६ अगस्त को एक भीड ने गरखा 
दराली और कटेया के थानों एवं डाकखानों पर आक्रमण कर दिया था | 
इन सभी थानों से पुलिस के लोगों को हटा लिया गया। १९ अगस्त को 
ही माझी थाना के उदयपुर ग्राम में पुलिस की गोलियों से कुछ लोग मारे 
गये | उसी दिन रात में ९ बजे मैरवा बाजार में भी गोली चली और कुछ 

RIT की जान गई। उत्तरी रेज का So आई० sto (पुलिस) श्री टेनब्र क 
रेलवे लाइन से चलते हुए छपरा पहुँचा । १६ अगस्त को उसने दिघवारा 
मे गोली चलवाई | उसके परिणामस्वरूप श्री सीताराम सिंह, हरिनन्दन 
प्रसाद और सहवीर साह की मृत्यु हो गई। दो अन्य व्यक्ति गम्भीर रूप से 
घायल हुए । सेनिकों ने श्री हीरालाल सर्राफ और श्री नवल प्रसाद के 
गोदामों में आग लगा दी । शीतलपुर के श्री गुरु सहाय का घर भी जला 
दिया गया | २० अगस्त को दिघवारा और सोनपुर के बीच कुछ स्थानों 
पर सेनिक दस्तों. ने गस्त लगाया, कई, जगह, गोलियाँ चली और दिघवारा के 
बाबू रामविनोद सिह का घर जला दिया । उसी दिन एकमा थाना पर भी 
भीड़ ने आक्रमण करके कागजात जला दिये । गोपालगंज थाना पर एक 
बहुत बड़ी भीड़ ने आक्रमण करके राष्ट्रीय झण्डा फहरा दिया तथा उसके 
कागजात जला दिए । सारन जिला के 5 थानों से पुलिस हटा ली गई। 
गोपालगंज थाना के अन्तर्गत ग्राम मठिया में एक नायब दारोगा को एक 
भीड़ ने मारा-पीटा और कागजात छीन लिये और उसे कहा कि अंगरेजी 
राज्य खत्म हो गया, अतः वह आगे नहीं जाए। २१ अगस्त को अनेक 
लोगों ने सिवान थाना पर आक्रमण करके उसके भवन को क्षति पहुँचायी, 
कागजात जला दिये और सिपाहियों की वर्दी छीन ली । स्थानीय डाकखाना 
और सबरजिस्टी ऑफिस पर भी आक्रमण किया गया । श्री टेनब्रु क के साथ 
2o» से अधिक सैनिक “२१ या २२ अगस्त को सुबह में तड़के मलखाचक 
पःचे और गाँव को घेर लिया । श्री रामानन्द सिह अपने परिवार के साथ 
मकई के खेत से होकर भाग गए किन्तु उनका घर लूट. लिया गया और 
जला दिया गया । उसी समय अनेक सैनिक Aste आ गए और लोगों पर 
भांति-भांति के जुल्म किये । वहाँ के स्कूल भवन को जला दिया गया। 
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चंडी सिह का घर जला दिया गया और हरनारायण महता का घर गिरा 
दिया गया । अमनौर दरबार, जहाँ पुरातत्व विषयक अनेक वस्तुएँ थीं, की 
सम्पत्ति जला दी गई या लूट ली गई । वहाँ एक आश्रम था उसे भी जला 
दिया गया | 


कुछ काल के लिए मढ़ौड़ा सैनिकों का अड्डा बना रहा। यहाँ से वे 
पलिस के साथ विभिन्न दिशाओं में जाते और लोगों पर जुल्म ढाते। इस 
तरह मशरक, बैकुठपुर, वनियापुर और परसा थाना के लोगों पर भारी 
जुल्म ढाए गये । २२ अगस्त को सैनिकों ने गरखा में गोली चलाई। इससे 
कुछ लोग हताहत हुए । (सरकारी अनुमान के अनुसार दो व्यक्ति मारे गये 
और दो घायल हुए ) । मारे गये लोगों में श्री जगलाल चौधरी के पुत्र श्री 
इन्द्रदेवे चौधरी भी थे। जगलाल चौधरी २३ अगस्त को वसन्तपुर में 
गिरफ्तार कर लिये गये । कुछ अन्य गिरफ्तार लोगों में श्री राजेश्वर पटेल, 
डा० गुलजार, श्री केदार सिंह और श्री शिवनन्दन प्रसाद के नाम उल्लेख- 
नीय Ea उसी दिन अंगरेज सैनिकों, पुलिस अधिकारियों और अभियंत्रणा 
कर्मचारियों को लिये हुए एक विशेष रेलगाड़ी मरवा जा रही थी। उसे 
भंटापोखर और मैरवा स्टेशन के बीच थेपना के समीप एक भीड़ ने रोकने 
की कोशिश की । इस पर सनिको ने गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप कुछ 
लोग मारे गये और कुछ लोग घायल हुए (सरकारी अनुमान के अनुसार दो 
व्यक्ति मारे गये और तीन घायल हुए) । मृतकों में जीरादेई के श्री बोधा 
बरई भी थे। थेपना के बाबू सेवक राय को, जो अपने दरवाजे पर खड़े 
थे, एक गोली लगी और एक सप्ताह के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। 
३ सितम्बर को सेनिक छपरा नगर से होकर गुजर रहा था, जेल में कंदियों 
ने नारे लगाए । इसके लिए अनेक कंदियों को कोड़ा से पीटे जाने की सजा 
मिली । 


सितम्बर के पहले सप्ताह में सरकार कुछ थानों को फिर से खुलवाने 
का प्रयत्न कर रही थी। किन्तु अभी भी “भीतर-भीतर पर्याप्त उत्तेजना 
ay । पुलिस अधीक्षक ने सूचित किया कि “यद्यपि स्थिति ऊपर-ऊपर शांत 
है किन्तु इसमें संदेह नहीं कि भीतर-भीतर आग सुलग रही है और भड़क 
पड़ने के लिए अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा में है” । वास्तव में कुछ स्थानीय 
नेता जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे, जिला के भीतरी इलाकों में लोगों 
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में उत्साह जगाने ओर संनिकों का बहादुरी के साथ सामना करने के लिए 
प्रोत्साहित करने का भरपुर प्रयत्न कर रहे थे । 


विभिन्न स्थानों पर धरना, प्रदर्शन, इश्तहार बाँटने के काम आदि 
जारी थे। १४ और १५ सितम्बर को छपरा बार लाइब्रेरी के समीप नारा 
लगाते हुए कुछ लोग गिरफ्तार हुए । कुछ स्थानों पर करबंदी और माल- 
गुजारी नहीं देने,का अभियान शुरू करने के लिये Tare हुई | २१ सितम्बर 
को छपरा का राजेन्द्र कॉलेज फिर से खुला किन्तु छात्रों की उपस्थिति 
नगण्य थी । 


१४ अक्तुबर को दिघवारा पुलिस ने एक भीड़ पर गोली चलाई और 
कुछ लोगों को हताहत किया (सरकारी अनुमान के अनुसार एक व्यक्ति मारे 
गये) | यह भीड़ गिरफ्तार लोगों को छुड़ाने का प्रयत्न कर रही थी | 

मुजफ्फरपुर जिला 

मुजफ्फरपुर जिला में सामुहिक कारंवाइयां दूसरी जगहों से कम जोर- 
दार नहीं थीं । वहाँ के आरक्षी अधीक्षक ने १६ अगस्त को अपने उच्चा- 
धिकॉरी को लिखा : “सम्पूण जिला में स्थिति गम्भीर है। सभी पुल बुरी 
तरह तोड़ दी गई हैं। थाना के सभी लोग सरकारी सम्पत्ति ओर अपनी 
जानमाल की सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस पदस्थापित किये जाने को राह 
देव रहे हैं।” faga के आयुक्त ने १७ अगस्त को मुख्य सचिव को सुचित 
frar: “इस जिला में हाजीपुर की स्थिति खराब है। मैं सोचता हूँ कि 
वहाँ मार्शल लॉ जारी करना आवश्यक हो सकता है।---हमारी नीति 
यह है----सुरक्षा को पूरी तैयारी रहे, दुरवत्ती इलाकों के यूरोपीयों को 
एकत्र कर लिया जाय (अनेक लोग आ भौ चुके हैँ) और धीरे-धीरे वहां से 
संचार व्यवस्था पुनर्स्थापित किया जाय ओर उसका संचालन किया जाय d 
वर्तमान स्थिति में जिला के सभी हिस्सों में नागरिक अधिकारियों को पुरा- 
पूरा नियंत्रण नहीं रह गया है।” १८ अगस्त को सीतामढ़ी अनुमंडल के 
कई थाने जैसे बेला, शिवहर, पपरी और मेजरगंज पर आक्रमण हुआ और 
उनके कागजात जला दिये गये । मेजरगंज में “लोगों ने नायब दारोगा को 
एक गदहा पर बैठाकर घुमाया पर वह किसी तरह भाग गया ।) हाजीपुर 


१. सविनय अवज्ञा आन्दोलन की घटनाओं की जिलेवार सुची, जुलाई 
दिसम्बर, १६४२, पृष्ठ ६१ I 
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अनुमंडल में महनार और सकरा थानों पर आक्रमण हुआ । थाना भवन पर 
राष्टीय झंडा लगा दिया गया, सकरा में सेनिको ने गोली चलाई। १६ 
अगस्त को पातेपुर और बैरगनिया थानों पर आक्रमण हुआ और थाना के 
साजसामान, कागजात और सिपाहियों की वदियाँ जला दी गई। २१ तारीख 
को साहेबगंज थाना पर लोगों ने कब्जा कर लिया और राष्ट्रीय झंडा फहरा 
दिया । सीतामढ़ी के सरकारी अधिकारियों को कुछ सिपाहियों पर “अवज्ञा 
करने तथा काँग्रेस के प्रति सहानुभूति रखने” का संदेह gara? बेलसंड 
चीनी मिल के युरोपीय अधिकारी और वहाँ के कुछ अन्य युरोपीय सुरक्षा 
के लिए मुजफ्फरपुर बुला लिये गये । केवल श्री डोवसन वहाँ रह गया। 
२० अगस्त को लोगों ने कारखाना पर कब्जा कर लिया । उसे किसी तरह 
की क्षति नहीं पहुँचाई गई । कांग्रेस के स्वयंसेवक कारखाना के पहरेदारों के 
साथ भवनों पर पहरा देते थे । कुछ कांग्रेस कार्यकत्ताओं ने ढोली स्थित श्री 
पी० gto Saat के बंगला पर आक्रमण होने से रोक दिया । 


२२ अगस्त को पारू थाना पर आक्रमण हुआ। वहाँ से पुलिस के लोगों 
को हटाकर बरूराज पहुँचा दिया गया ।२ किन्तु वहाँ अंगरेज सेनिकों ने एक 
भीड़ पर गोली चलाई। इसमें सरकारी अनुमान के अनुसार दो व्यक्तियों 
की जान गई और ३ घायल हुए । सराय और हाजीपुर स्टेशनों के बीच 
२२ अगस्त को ही रेल की लाइन उखाड़ दी गई थीं। २४ अगस्त को 
मुजफ्फरपुर और कांटी स्टेशनों के बीच रेल की पटरियां उखाड़ी गई । उसी 
दिन पुपरी थाना के बनगांव में एक उत्तेजित भीड़ ने सीतामढ़ी के अनु- 
मंडलाधिकारी, श्री हरदीप सिह, पुलिस इन्सपेक्टर, श्री मुरत झा, एक 
हवलदार ओर अनुमंडलाधिकारी के चपरासी (श्यामलाल सिह और दरवेसी 
सिह) को घेर लिया । उनकी बंदूक और रिवाल्वर छीन ली गई। कार के 
ड्राइवर को छोड़कर शेष सभी लोग मारे गये । उनकी लाशे मुख्य सचिव को 


—— 


१. तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त यह निर्णय कर चुका था और 


; कुछ समय 
के लिए साहेबगंज, पारू, : 


| लालगंज, पातेपुर, महनार, शिवहर, 
सोनबरसा, मेजरगंज, सुरसंड, मीनापुर और जरूरी हो तो बेला के 
थाने बंद कर दिये जायँ--मुख्य सचिव, बिहार को जिलाधिकारी, 
मुजफ्फरपुर का १७ अगस्त, १६४२ का पत्र | 


२. वही, २० अगस्त, १९४२। 
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जिलाधिकारी के एक पत्र के अनुसार एक घर में रखकर आग लगा दी 
गई ।१ सरकार ने श्री हरदीप सिंह और अन्य व्यक्तियों को हत्या से सम्बद्ध 
लोगों को पकड़वाने और सजा दिलवाने के हेतु सूचना देने के लिए ५,००० 
रुपयों के इनाम की घोषणा की ।* 


अगस्त के अन्तिम सप्ताह में सीतामढ़ी के इलाका में,खाली कराये गये 
थानों को फिर से चालू करने के मेजिस्ट्रोट और पुलिस प्रयत्न सफल नहीं 
हुए । वरीय अधिकारियों को उनमें से अनेक बुरी तरह डरे हुए प्रतीत होते 
थे और वे सशस्त्र पुलिस या सैनिकों की सहावता की मांग कर रहे थे। 
२७ अगस्त को सीतामढ़ी से बेलसंड थाना को फिर से चालू करने के लिए 
एक सशस्त्र पुलिस दस्ता भेजा गया p इनमें पुलिस इन्सपेक्टर, दो दारोगा, 
३ नायब दारोगा, १६ सिपाही, कई बंदुकधारी अतिरिक्त fed पुलिस के 
जवान, कुछ रिवॉल्वर और ८ बंदुको के साथ भेज दिये गये । किन्तु वे वहाँ 
एकत्र लोगों का सामना नहीं कर सके और बेलसंड से ६ मील दूर परसौनी 
लौट गये । अंगरेज सैनिकों ने २९ अगस्त को सीतामढी थाना के ग्राम 
देवारी में गोली चलाई। इनमें कुछ लोग हताहत हुए (सरकारी रिपोर्ट के 
अनुसार ३ व्यक्ति मारे गये और ४ व्यक्ति घायल हुए) । अंगरेज सतिकों के 
एक दस्ते ने वेलसंड थाना के ग्राम छपरा में ३० अगस्त को गोली चलाकर 
अनेक लोगों को हताहत किया (सरकारी अनुमान के अनुसार ७ व्यक्ति मारे 
गए) । गेर-सरकारी रिपोर्ट के अनुसार १० व्यक्ति घटना स्थल पर ही मारे 
गये | इनके नाम इस प्रकार हैं : सर्वश्री जयमंगल सिह, सुकदेव सिह, AIT 
सिह, नौजात सिह, बंशी ततमा, प्रसाद साह, सुन्दर महू सा, ae बलदेव 
सू डी, और श्री सुखन लोहार | गम्भीर रूप से घायल लोगों में श्री विक्कन 
HAT, बुधन कहार, बुझावच चमार, मुक्ति सिह, राजेन्द्र धानुक, गुगुल 
धोबी, पूजन सिंह, गुलजार सिंह, रामाश्रय सिह, बंगाली महतो, मौजे सु डी, 
चुल्हाई ठाकुर, रामलोचन सिह, रामदेव सिंह और रामपुकार ततमा के नाम 


—MM 


कलेन्डर ऑफ इवेंटस ऑफ द सिविल डिसओविडियंस 
: m ६१) के अनुसार उनकी लाश बागमती नदी में फक दी 
गई E । डी० ato site (सी? आई० Sto) बिहार को आ रक्षी 
अधीक्षक २४ अगस्त के एक पत्र में भी यह उल्लेख मिलता है । 


२. द स्टेटसमेन, ६ सितम्बर, १६४२ । 
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उल्लेखनीय Ea उसी दिन सराय में सैनिकों ने डा० राधाकृष्ण चौधरी के 
घर के साज-सामान जला दिये । श्री चौधरी पर उन्हें वहां के “नेता” होने 
का संदेह था । १६ अगस्त को श्री टेनब्रु क कुछ सैनिकों को लेकर भगवानपुर 
गया । गोरौल और विठौली में कुछ घर जला दिये गये तथा भगवानपुर में 
गोली चलाकर कई लोगों को हताहत कर दिया गया । मृतको के नाम 
श्री रासबिहारी fag और श्री मथुरा ठाकुर हैं। बिठौली का खादी आश्रम 
और खादी भण्डार भी जला दिया गया । १६४२ अक्तुबर के प्रारम्भ तक 
पुलिस और सैनिको का लालगंज क्षेत्र मै कठोर दमन चल रहा था p अनेक 
लोग गिरफ्तार किये गए । अनेक लोगों को बुरी तरह मारा-पीटा गया, 
बहुतों को घर जला दिये गये और उनकी सम्पत्ति लूट ली गई | १७ अगस्त 
को कुछ सैनिकों ने हाजीपुर नगर पर चढ़ाई की तथा स्टेशन के समीप एक 
दुकान में आग लगा दी। यहाँ भी अनेक लोगों को मारा-पीटा गया | 
सैनिकों की सहायता से पुलिस ने श्री बेनी भगत, श्री रामनन्दन सिंह और 
हाजीपुर दियारा के कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार 
लोगों को रास्ते भर मारते-पीटते थाना में लाया गया । श्री बेनी भगत को 
इतनी मार लगी थी कि उसके परिणामस्वरूप कुछ ही दिनों में पटना कम्प 
जेल में उसकी मृत्यु हो गई । बूढ़े लोगों को भी नहीं छोड़ां गया | श्री सत्य- 
देव सिह, जिनको उम्र ५० से अधिक थी, बुरी तरह पीटा गया । स्वामी 
जगन्ताथानन्द को पुलिस द्वारा भीषण यंत्रणा दी गई । सैनिकों और पुलिस 
ने हाजीपुर बाजार में लूटपाट की । हेला बाजार के दुसाधों के घर गिरा दिये 
गये । डा० गुलजार और श्री राजेश्वर पटेल, जो फरार थे और जिनके 
परिवार अन्यत्र चले गये थे, के घर लूट लिये गये । बाद में sto गुलजार, 
श्री राजश्वर पटेल, श्री केदारनाथ fug और श्री शिवभन्दन दूबे छपरा नगर 
में गिरफ्तार कर लिये गये भौर वहाँ से जेल भेज दिये गये । 


२५ अगस्त को हाजीपुर थानान्तगेत विह पुर में एक सैनिक दस्ता आया | 
सनिकों ने शीतलपुर के श्री लालबहादुर सिह के मकान में आग लगा da 
श्री अम्बिका दास करंजिया का घर सभी साजसामान के साथ जला दिया 
गया श्री द्वारिका प्रसाद के घर में भी भाग लगा दी गई | इसके बाद इस 
evel ने विद्द पुर बाजार में एक जुलूस पर गोली चलाई । इसमें ७ व्यक्ति 
मारे गये ओर अनेक लोग घायल हुए । गोली से मारे गये व्यक्तियों के नाम 
श्री रामाबतार राय, श्री हरवंश राय, श्री बुधन दुसाध, श्री रोशन राय, 
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श्री SATS राय, श्री रामदास और श्री हेमराज सय | २६ अगस्त को श्री बंका 
fag के घर और स्थानीय आश्रम जला दिये गये । श्री सिह उस इल्लाका के 
एक प्रमुख कार्यकर्त्ता थे | 


इनके बावजूद उस इलाके के लोग निर्भीकतापूर्वक आन्दोलन चलाते 
रहे। ३ दिसम्बर को महनार में एक पुल तोड़ दिया गया । हाजीपुर और 
fagzgx के बीच तार लाइनें ११ दिसम्बर को काट दी गई । सितम्बर के 
मध्य में हाजीपुर अनुमंडल के थाने फिर से काम करने लगे A | मुजफ्फरपुर 
जिला के दूसरे कई स्थानों पर अक्तूबर के दूसरे सप्ताह के पूर्वं तक थाना 
काम नहीं कर रहे थे। 


यह उल्लेखनीय है कि इन क्षेत्रों में राष्ट्रकमियों ने अपनी अदालतों और 
थानों के द्वारा समानान्तर शासन स्थापित कर लिया था और कुछ हफ्तों 
तक सरकारी शासन-व्यवस्था पंगु प्रतीत होती थी । मुजफ्फरपुर के आरक्षी 
अधीक्षक ने इस आशय की सूचना दी | 


“(क) मारवाड़ी और बनिया कानून भंग करनेवालों की सहायता कर 
रहे हैं और थानों फ्र आक्रमण करने में भी भाग ले रहे हैं। बेतिया के 
फजलुर रहमान जो अग्रगामी दल का एक कार्यकर्ता है, आन्दोलन का नेतृत्व 
करता हुआ बताया जाता है । ग्राम रामपुर के एक मन्दिर से एक थाना 
स्थापित करने की सुचना मिली है। बताया जाता है कि खाँटी राम 
मारवाड़ी और यढुनन्दन सिह को साहेबगंज का अनुमंडलाधिकासै और 
न्यायाधीश ART: नियुक्त किया गया है” । 


“(ख) कटरा थाना काँग्रेसकमियों और उनसे सहानुभूति रखनेवालों के 
हाथों में है इन लोगों ने कामकाज चलाने के लिए अपने एजट नियुक्त 
किए हैं। प्रत्येक थाना को जिला के रूप में CART जा रहा है । थाना 

| र [कत हँ ।” 
कटरा, ग्राम गंगिया के मथुरा प्रसाद सिह इस क्षत्र के प्रमुख कार्यकर्त्ता हूँ । 

“(ग) पारू थाना विद्रोहियों के हाथों में है । वे स्वयं प्रशासन चला 
रहे हे 1" 

“सूचना मिली है कि कानून अंग करनेवालों ने प्रत्येक थाना में अपनी 
प्रशासन व्यवस्था स्थापित कर ली है । वे हर थाना को एक जिला के रूप 
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में मानते हँ । उन्होंने अपना कलक्टर, न्यायाधीश, अनुमंडलाधिकारी और 
पुलिस अधिकारी बहाल कर रखे QU हर गाँव में पंचायत व्यवस्था गठित 
की जा रही है । आन्दोलन सामूहिक अवज्ञा के नाम पर शुरू हुआ था | अब 
खुला विद्रोह का रूप ले चुका है।'' 


मुजफ्फरपुर के आरक्षी अधीक्षक ने ८ सितम्बर १६४२ के एक पत्र में 
लिखा कि “इसमें सन्देह नहीं कि आम तौर पर जनता आन्दोलन के प्रति 
सहानुभूति रखती थी ।” २३ सितम्बर, १९४२ को कौंसिल ऑफ स्टेट्स में 
देश की राजनैतिक स्थिति पर बहस करते हुए मुजफ्फरपुर के रायबहादुर 
श्री नारायण महथा ने कहा कि “आन्दोलन न तो छात्रों का आन्दोलन था, 
न कांग्रेस का आन्दोलन और न भारत के युद्ध-प्रयत्तों को विघटित करने के 
लिए पाँचवें दस्ते का प्रयत्न ।” _उन्होने कहा क्रि “यह वस्तुतः एक ऐसे 
राष्ट्र की निराशा ओर गुस्से की स्थिति में एक प्रतिक्रिया हे जिसे आप राज- 
नेतिक स्वतंत्रता का प्रलोभन देते रहे gU 


सीतामढ़ी अनुमंडल के विभिन्‍न थानों में यह स्थिति सितम्बर के अन्त 
तक बनी रही । इसके बाद भी स्थिति पर सरकार का पूरा-पूरा नियंत्रण 
नहीं हो सकता | २५ सितम्बर १९४२ को तिरहुत के आयुक्त ने मुख्य सचिव 
को यह सूचित किया : “मालगुजारी और चौकीदारी नहीं चुकाने के संबंध 
में एक गुप्त अभियान चल रहा है ।” “युरोपीयों को अपने कोठियों में 
लौटने का सवाल कठिन है । खेती का मोसम वास्तव में शुरू हो जाने पर 
सशस्त्र दस्तों के समय-समय पर गश्त लगाने का प्रबंध स्थाई कार्रवाई के 
रूप में पर्याप्त नहीं होगा । 


इस बीच सरकारी अधिकारियों ने जहाँ-तहाँ बड़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ 
की थीं। २२ सितम्बर के लगभग मुजफ्फरपुर के अच्युतानन्द चक्रवर्त्ती 
के मकान की तलाशी ली गई और परिपत्रों की प्रतियाँ बरामद की गई । 
श्री चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर.लिया गया | हाजीपुर के प्रमुख नेता, श्री 
जगन्नाथ साहु को १२ सितम्बर को गिरफ्तार किया गया | मुख्य सचिव को 
मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी के १६ सितम्बर के एक पत्र के अनुसार श्री साहु 
ने पुलिस के समक्ष यह बयान दिया था । “जेल के फाटक की कु जी ASX 
द्वारा लोगों को दे दी गई थी उसी से ताला खोला गया । उसे तोड़ा नहीं गया 
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था | शिवहर में श्री कीतिनारायण सिह, श्री नवाब सिह, श्री किशोरी 
प्रसन्न सिह, रामप्रसाद उपाध्याय, श्री श्याम लाल सिह, श्री प्रद्य॒ मन सिंह 
को पुलिस ने गिरफ्तार किया । श्री नवाब सिंह के दो नौकरों को भी 
गिरफ्तार कर लिया गया । उनके घर और स्थानीय हाई स्कूल के भवन का 
एक भाग पुलिस द्वारा गिरा दिया गया । शिवहर में ३ सितम्बर को ही 
कुछ अमरीकी सेनिकों के साथ पुलिस आ चुकी थी । मुजफ्फरपुर के जिला- 
धिकारी के एक पत्र के अनुसार जिला भर में कुल मिलाकर&०५ गिरफ्तारियाँ 
हुई थीं । इसमें २६१ को मुकदमा चलाकर सजा दी गई थी | 


सैनिक हर तरह के दमन कर रहे थे । ७ सितम्बर को जाट सेनिकों 

ने मुजफ्फरपुर के पुरानीबाजार महल्ला में श्री गंगा प्रसाद गुप्त के आभूषण 

की दूकान में जबदंस्ती प्रवेश करके उसकी तिजोरी का ताला तोड़ने 

का प्रयत्न कि या लेकिन उसमें सफल नहीं हुए । उसके बाद वे एक कमरे में 
ताला तोड़ कर घुस गये और एक तलवार अपने साथ लेते गये । इस तरह 
की दूकानों और घरों की लूट सैनिकों एवं पुलिस के द्वारा इस क्षेत्र में कई 
दिनों तक चलती रही। अदालत में कुछ मुकदमा के लिए लाये गए 
बंदियो की मारपीट भी की जाती । घर-तलाशियाँ और लूट के संबंध में 
में श्री पी० सी० डैनवी ने ढोली से २१ अगस्त को तिरहुत के आयुक्त को 
इस आशय का पत्र दिया : “मैने सुना है कि सरमसपुर के मिसरी साह 
के घर की कल सैनिकों ने तलाशी ली और वहाँ लूटपाट की । UUS तरह 
के काम सरकार के प्रति सद्भावना रखनेवाले लोगों में भी रोष पेदा करते 
हैं और इससे स्थिति ओर भी बिगड़ती है ।? किन्तु थे कारेवाइयाँ जारी 
रहीं । अगस्त के मध्य से मुजफ्फरपुर जिला के विभिन्न इलाकों में पुलिस और 
सैनिकों के अभियान बराबर होते रहे । लोगों को गिरफ्तार किया जाता 
और मारपीट की जाती । उनकी सम्पत्ति लूट ली जाती और घर जला दिये 
जाते। एकमा थाना के ग्राम डोकरा.के श्री गोरखनाथ मिश्र, चकुआ के 
श्री बदरी नारायण शाही, कोल्हुआ के डा० विन्देशवरी सिह, श्री कालिका 
fag और श्री जयमंगल सिंह, बखरा के श्री जानकी जीवन सिह और खोरी 
के डा० रामपरीक्षण सिह के घर लूट लिथे गए । मोती छपरा के श्री सरयुग 


Sirain 2 MES PE eee E 


१, मुजफ्फरपुर के आरक्षी अधीक्षक का sto आई० sito (सी० आई० 
डी०) को ८ सितम्बर, १९४२ का पत्र । 
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faz, .हरिहर सिह . और गजाधर. fag qur गरीव्रा के-मधुमंगल :शर्मा,की 
सम्पेत्ति ae गई या जंला.दी MS श्री रामेशवर प्रसाद शाही को सम्पत्ति 
“भी de ली गई और, sah माल-मवेशीः जब्त कर लिये.ग्रए.॥ संकरा. ATA 
tas. लोगो को बुरी तरह पीटा गया pomi गाँवीं में अनेक घर: जला: दिये: 
qu | .सेनिक, टुकड़ी . मीनापुर थाना में २१. अगस्त. को. पहुंची । . महदेया 
ex pe पड़ोस: के गांवों में अनेक wx जलां दिये गये. . श्री ,रीझन सिह, 
श्री. सांधुशरंण fas और कुछ अन्य लोगों के घर Tar संम्पंत्ति पुरी तरह जला 
री. गई । 


A 


RO FATAL को सनिको की .एक टुकडी कटरा थाना पहुंची और लोगों 
पर तरह-तरह जुल्म ढाए। धनोर फे.वाशिन्दों को अनेक यातनाएँ दी गई । 
श्री महावीर सिह को इतना पीटा गयां कि वह बहुत,दिनो तक अस्पताल 
में पड़ा: रहा | स्थानीय पुस्तकालय जला दिया गया और दवा. की दूकान 
की भी. चीज बर्वाद कर. दी गई । गोली चलाने से. कुछ घायल. WT हुए 
इनमें श्री बिग्रन. तिवारी, धरीषण ठाकुर, महावीर ठाकुर, ' रामदत्तं राय 
टन. तिवारी भोर राजेश्वर तिवारी के. नाम उल्लेखनीय हैं । सैनिक. wd 
श्री राम प्रसाद तिवारी के घर में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होनें उसका विरोध 
किया लेकिन उन्हें गोली से उड़ा दिया गयां | तेजोल के श्री अयोध्या सिंह 
की भी गोली लगने से मृत्यु हो गई । सशस्त्र पुलिस ने ३ सितम्बर को : 
साहेबगंज पर छापा मारा | वहाँ अनेक घर लूट लिये गए और अनेक लोगों 
को गिरफ्तार. किया गया । २१ सितम्बर को एक सैनिक टुकडी साहेबगंज 
पहुंची, डाक्रबंगला की तलाशी ली गई और कुछ . दकान लूट लीं गई । 
शंकरलाल, सोहन लाल और कुछ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया . 
. और कुछ लोगों को.मारा-पीटा गया । शंकरलाल की तिजोरी तोड दीं गई 
ओर अशरफो साह की दूकान लूट ली गई | कुछ अन्य लोगों के घर भी लटे 


COATT से एक के“ बाद eau सैनिक दस्ता सीतामढी थाना में 
| आता रहा |. सीतामढी के कांग्रेस कार्यालय और: खादी भण्डार को जलां 
दिये गये । बाबू नरसिह दास, ठाकुर रामानन्द सिह और कुछ अन्य लोगों के 
घर में आग लगा दी गई । रेवारी में मथुरा मडल को गोली से उडा दिया 
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श्री महेश प्रसाद सिह 
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१९४२-४२ को क्रान्ति १०६ 


गया । सेनिक इस पर अत्याचार और जोर-जुल्म कर रहे थे । उधर पुलिस 
आतंकित लोगों से नाजायज रुपया वसूल रही थी | बखरी के महंथ श्री 
रामदास का मठ लूट लिया गया । मेजरगंज थाना में सेनिको के आने पर 
अनेक लोगों ने मकई के खेतों में छिप कर अपनी जान बचाई। अम्बा के 
श्री मोजी झा रेलवे लाइन से होकर जा रहा था । सैनिकों ने गोली चलाकर 
उसको हत्या कर दी । फरार व्यक्तियों की तलाश में घूमते हुए उन्होने माढा 
के सुखु राउत को गोली चलाकर घायल कर दिया। ६ महीदा के बाद 
उसकी मृत्यु हो गई। नन्नू मियाँ अपने मालिक श्री योगेन्द्र चौधरी 
(मेजरगंज) की अनुपस्थिति में उसके घर में सैनिकों को प्रवेश करने से रोक 
रहा था। उसे भी सेनिकों ने गोली चलाकर घायल कर दिया। इसकी 
मृत्यु दो महीने के भीतर हो गई। कई अन्य लोगों के घर भी लूट लिये 
गये | 


बनगाँव में श्री हरदीप सिह और ३ अन्य व्यक्तियों की हत्या के बाद 
पुलिस पुपरी, बाजपट्टी, मधुबन और कुछ अन्य स्थानों में गई । अनेक लोगों 
को गिरफ्तार किया और अनेक घर लूट लिये या जला दिये। कई दिनों तक 
जगह-जगह गोली चलने, गिरफ्तारी और लूटपाट का सिलसिला चलता 
रहा । ग्राम चौरौत में एक हाट के दिन गोली चलाई गई जिससे कई लोग 
हताहत हुए । अनेक लोग नेपाल की ओर भागकर चले गए | इस इलाका के 
श्री रामफल मंडल भी नेपाल भाग गया था किन्तु वह १० दिलों के बाद 
वापस लोटा । उसे गिरफ्तार करके उसपर मुकदमा चलाया गया और उसे 
फाँसी दे दी गई। श्री रामबुझावन ठाकुर के फरार होने की अवस्था में 


मृत्यु हो गई | 


२२ अगस्त से बरगनिया थाना में पुलिस का कठोर दमन शुरू हुआ | 
श्री रामप्रताप ठाकुर, नथुनी प्रसाद, युगल किशोर और देवकी नन्दन के 
घर लूट लिये गये । पिपराही के पंडित विश्वताथ अवस्थी और श्री जंग- 
बहादुर शर्मा के घरों की तलाशी ली गई और उनकी सम्पत्ति को तहस- 
नहस कर दिया गया । ८ सितम्बर को कुछ अमरीकी सेमिकों ने सुरसंड थाना 
में जाकर लुटपाट और मारपीट की । उदाहरण के लिए, श्री जयनारायण 
लाल, श्री बलिराम तिवारी, श्री रामखेलावन साहू और कुछ अन्य व्यक्तियों 
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११० बिहार से स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


की सम्पत्ति लूट ली गई और कुछ लोगों के घर जला दिये गये । श्री तिवारी 
और उनके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया और थाना में ले जाकर 
बुरी तरह पीटा गया। २५ सितम्बर को पुलिस ने सोनबरसा थाना पर 
चढ़ाई की । यहाँ भी कुछ लोगों की मारपीट की गई और कुछ के घर लूट 
लिये गये । 


शिवहर में पुलिस और सैनिकों द्वारा ढाए गये जुल्म की कुछ चर्चा की जा 
चुकी है। २२ सितम्बर को सैनिकों का एक दस्ता महुरिया पहुँचा। लोगों 
को आतंकित करने के लिये गोली चलाई। श्री अनिरुद्ध सिह नामक एक 
व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। श्री रामनन्दन सिह का घर 
जला दिया गया और महुरिया बाजार की सभी दूकानें लूट ली गईं। 
२० अगस्त को कुमार रत्नेश्वरी नन्दन सिंह को गठिया रोग से पीडित होते 
हुए भी गिरफ्तार कर लिया गया । अवर समाहर्ता ने सेनिकों के साथ उसके 
घर पर छापा मारा | उसके भाई और भतीजे को गिरफ्तार किया । उसकी 
बंदूक ओर रेडियो जब्त कर लिया । गिरफ्तार व्यक्तियों को श्री टेनब्र्‌ क के 
पास लाया गया । वहाँ से वनगांव होते हुए मुजफ्फरपुर ले जाया गया | 
वनगाँव सैनिकों द्वारा जला दिया गया । कुमार साहब के पुत्र के नाम वारंट 
जारी किया गया । सीतामढ़ी का डिप्टी मजिस्ट्रेट उसकी तलाश में महन्थ 
दर्शन दास के घर गया और कुछ सामग्रियाँ वहाँ से ले गया | 


श्री टेनब्रुक एक विशेष रेलगाड़ी पर कुछ सैनिकों को लेकर १६ अगस्त 

को भगवानपुर पहुँचा | श्री दीपनारायण सिंह के बिठौली आश्रम पर सैनिकों 
ने छापा मारा और उसे पूरी तरह जला दिया । स्थानीय स्कूल, ग्राम 
विकास समाज और खादी भाण्डार को जला दिया गया । दूसरे दिन सैनिकों 
_ को लिए हुए श्री cama बिठीली ग्राम गया और १० बजे से तीन बजे तक 
घरों पर तेल छिड़क कर आग लगाई जाती रही । इसमें लगभग ८० घर 
जला दिये गए । एक प्रमुख काँग्रेस कार्यकर्ता, श्री रासबिहारी सिंह की 
गोली मारकर हत्या! कर दी गई। बिहारी, गोरोल, कन्होली, जन्दाहा में भी 
अनेक लोगों के घर जला दिये गए । कुछ वस्तियों में खाद्यान्न जमा करके 
उसमें आग लगा दी गई। लोगों पर अनेक तरह जुल्म किये गए । विभिन्न 
गाँवों में खादी भण्डार और अनेक लोगों के घर जला दिये गए | महुआ 
कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष श्री रामेश्वर चौधरी का घर लूट लिया गया । 
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सितम्बर और अक्तुबर में कई बार सैनिकों ने महनार थाना के विभिन्न 
गाँवों में प्रवेश किया । ३ सितम्बर को श्री सदन, श्री मथुरा चौधरी और 
मियां सफू हीन तथा कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया । दूसरे दिन श्री 
मदन झा के घर का दरवाजा तोड़कर उसके घर में घुस गए और 
वहाँ से युनियन बोड कार्यालय के कागजात अन्यत्र ले गये । ५ सितम्बर को 
सेनिक की सहायता से पुलिस ने गांधी आश्रम की पूरी तलाशी ली । 
श्री रामचन्द्र प्रसाद fag के घर पर छापा मारा गया और उनकी सारी 
सम्पत्ति जला दी गई। श्री सिह कुछ काल तक फरार रहने के बाद श्री 
गंगा प्रसाद गुप्त और श्री हमीद मियाँ के साथ दिसम्बर में गिरफ्तार हो 
गए | तीनों को विभिन्न अवधियों के लिए केद की सजा fast इस क्षेत्र 
के एक राष्ट्रकर्मी विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव ९६४५ तक फरार रहे । 
उसके बाद गिरफ्तार हुए । अगस्त १६४२ के अन्तिम दिनों से युरोपीय 
sual सैनिकों ने राघोपुर और पातेपुर थाना के गाँवों में अनेक तरह के 
जुल्म किये । इससे लोग बहुत आतंकित थे । 


चम्पारण जिला 


चम्पारण जिला में उत्तेजित भीड़ ने अनेक सड़क तोड़ दीं । सड़कों पर 
जगह-जगह रुकावट खड़ी कर दी थीं | रेल ओर तार की व्यवस्था ठप पड़ 
गयी थी । १६ अगस्त की संध्या में अँगरेज gaa fasi का एक दस्ता 
मुजपफपुर से बेतिया पहुँचा | १७ अगस्त तक दूरवर्ती कोठियों से युरोपीयों 
को बेतिया, लोरिया और मोतीहारी ले आया गया । आन्दोलन पूरे वेग से 
से चलता रहा । वेतिया' के वकील एवं मुख्तारों ने १७ अगस्त से कार्यालयों 
का वहिष्कार कर रखा था। १८ अगस्त को मेहसी स्टेशन पर लोगों ने 
आक्रमण करके कुछ तोड़फोड़ की । केसरिया, धनहा, गोविन्दगंज, ढाका, 
मधुवन, घोड़ासहन, जोगापट्टी, रामनगर, लोरिया, शिकारपुर, बगहा और 
रक्सौल थानों को लोगों ने अपने कब्जे में कर रखा था । इनमें कुछ के 
भवनों पर राष्ट्रीय झण्डा लगा दिया गया ATL २१ अगस्त को धनहा 
थाना के असेसर ने इस्तीफा दे feat ढाका, केसरिया, सुगौली और कुछ 
अन्य TAT पर डाकघर एवं अनेक शराब की दूकानों पर भी लोगों ने 
चढ़ाई को | 
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; पुलिस द्वारा लोगों को गिरफ्तार किये जाने के अतिरिक्त राष्ट्रकमियों 
को दंडित करने के लिए अँगरेज सैनिक एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए 
दसनात्मक कारवाइयाँ कर रहे थे। १६ अगस्त को उस क्षेत्र के एक 
कोठीवाल साहूव श्री मैरिक कुछ सैनिकों को लेकर आदापुर गया और वहाँ 
के आश्रम में आग लगवा दी । वहाँ से ये लोग पंचपोखरिया जाकर श्री 
श्यामलाल राउत को गिरफ्तार किया । ग्रामीणों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश 
की । इस पर उनपर गोली चलाई गई । जिसमें श्री ag राउत की तत्काल 
मृत्यु हो गयी और श्री जनक राउत और गुगली चमार बुरी तरह SEGI हो 
गए । यहाँ से यह दल छोड़ादानो पहुँचा और वहाँ भी राष्ट्रकमियों की एक 
जुलुस पर गोली चलाई । उससे द्वारिका कहार और हरिहर हजाम की 
मृत्यु हौँ गई और श्री जगदीश चमार घायल हो गया। सैनिक कई बार 
रक्सौल गये और वहाँ के लोगों पर अनेक जुल्म ढाये । २३ अगस्त को 
मेहसी में गोली चली । इससे कई लोग मारे गए। ( सरकारी अनुमान के 
अनुसार दो) p २४ अगस्त को बेतिया में गोली चली । सरकारी अनुमान के 
अनुसार यहाँ ८ व्यक्तियों की जान गई ओर ३८ घायल हुए । २७ अगस्त 
को सैनिकों ने अरेराज कार्यालय पर धावा किया । २३ अगस्त को अदापुर 
थाना के मुरतिया गाँव में गोली चलने से कई लोग मारे गए | २४ अगस्त 
को बेतिया में दूसरी बार गोली चली । इसमें भी कई लोग हताहत हुए । 
१ अक्तूबर को ढाका थाना के mw गाँवों में सेनिकों ने गोली चलाई ।* 


दरभंगा जिला 


दरभंगा जिला में आरम्भ से ही आन्दोलन को. रोकने के लिए सरकारी 
अधिकारियों ने कई कठोर कदम उठाये। & अगस्त से ही गिरफ्तारियाँ 
गुरू हो गई थीं और यह बराबर चलती रहीं। १० अगस्त HT farce 
ने भारत रक्षा कानून की धारा ५६ के अन्तर्गत एक आदेश जारी किया। 
इसमें सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिये गये । २५ अगस्त को 


१.. सरकारी अनुमान के अनुसार चम्पारण जिला में १० से २४ अगस्त 
के मध्य, १२ व्यक्ति भारे गए और ४४ घायल हुए थे। पर पूछ: 


ताछ करने से जान पड़ता है कि हताहतो की संख्या इससे कहीं 
अधिक थी । 
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एक अन्य आदेश जारी करके स्कूलों को बन्द करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया । २० अगस्त को एक आदेश जारी करके रेलवे को सुरक्षित क्षेत्र 
घोषित किया गया। २७ अगस्त को दरभंगा मेडिकल कॉलेज और 
मिथिला कॉलेज के छात्रों पर धारा १४४ के अन्तर्गत २ सप्ताह तक सड़कों 
पर निकलने से रोक दिया गया। उसी दिन जिला भर में दो महीना तक 
बिना पूर्व अनुमति के किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर प्रति- 
बंध लगा दिया गया p १९ अगस्त को ऐसे सभी लोगों को, जिन्होंने उस समय 
तक अधिकारियों को कोई सहायता या समर्थन नहीं प्रदान किया था, अपती- 
अपनी बंटूक थाना में लोटा देने का आदेश दिया गया और पुलिस को 
उनकी बंदूक जब्त कर लेने का अधिकार दिया गया p आगस्त में अनेक लोगों 
के रेडियो जब्त कर लिए गए ।' १८ अगस्त को पुलिस ने मेडिकल स्कूल, 
मेडिकल कॉलेज, जिला स्कूल और अन्य स्थानीय संस्थाओं के छात्रावास की 
तलाशी ली । इसके कुछ ही काल बाद श्री कमलेशवरी चरण सिन्हा, श्री 
रामबहादुर प्रसाद गुप्त, श्री राजेन्द्र Tale और श्री रामेश्‍वर प्रसाद सिन्हा 
गिरफ्तार कर लिए गए | 


१७ अगस्त को एक बहुत बड़ी भीड़ पर आरक्षी अधीक्षक के आवास, 
खजाना ओर जेल को ओर जाते समय गोली चलायी गई । इससे भीड 
तितर-बितर हो गई और कुछ व्यक्ति हताहत हुए ( सरकारी अनुमान के 
अनुसार दो) | उसी दिन एक सेनिक दस्ता ने सिहवारा ग्राम के समीप गोली 
चलाकर सरकारी अनुमान के अनुसार एक व्यक्ति को मार दिया और दो 
को घायल किया । १६ अगस्त को जब एक पुलिस गश्ती सकरी पहुँचा तो 
कुछ युवकों ने उनसे दो बन्दूक छीन लीं । हातिम अली ने एक बन्दूक का 
किरिच चर्खा संघ के खादी भण्डार में, जहाँ वह काम करता था, छिपा 
दिया | २० अगस्त को कुछ सैनिक वहां पहुँचे और दुकान में प्रवेश कर 
गये | हातिम अली ने श्री ए० जे० सँलिसवरी पर जो सैनिकों का निदेशन 
कर रहा था, किरिच से आक्रमण किया । श्री सेलिसवरी को कुछ चोट 
आई । इस पर सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया गया p हातिम अली 
को वहीं मृत्यु हो गई और श्री केलाश बिहारी बुरी तरह जख्मी हुआ ।२ 


१. दरभंगा के जिलाधिकारी का मुख्य सचिव को आन्दोलन पर रिपोर्ट 
(२२ दिसम्बर, १६४२) ) I 
२. प्रोफेसर बलदेव नारायण, अगस्त क्रान्ति, पृष्ठ ११३ | 
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२१ अगस्त को दो अतिरिक्त अंगरेज सैनिक दस्ते दरभंगा पहुंचे । जिला 
मैजिस्ट्रेट श्री आर० एन० लिन्स उन्हें लेकर अगले दिन मधुबनी पहुंचा । जिला 
न्यायाधीश, श्री ए० Ho सैलिसबरी जो अधिकारियों को क्रान्ति का दमन 
करने के प्रयत्त में सहायता कर रहा था, औपचारिक रूप से अतिरिक्त जिला 
मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया गया (२२ अगस्त) | इसके अनन्तर वह अपना 
अधिकतर समय आन्दोलन के दमन करने के काम में मधुबनी में ही बिताता । 


२२ अगस्त को श्री सैलिसबरी दरभंगा जिला में उसी बेरहमी और 
प्रतिहिसात्मक ढंग से आन्दोलन का दमन करने लगा जिस प्रकार मुजफ्फर- 
पुर और कुछ अन्य जगहों पर श्री टेनब्रुक कर रहा था। उसके नेतृत्व में 
अनेक लोगों को मारा पीटा गया । बडी संख्या में गिरफ्तारियाँ हुईं, लूट, 
आगजनी आदि चलती रहीं । इससे जिला भर में कुछ दिनों तक भयानक 
आतंक फैला रहा । स्त्रियों से उनके जेवर छीन लिए जाते ओर अपमानित 
किया जाता | कुछ काल तक ऐसा जान पड़ता था, मानों जिला भर में पूरी 
बब्रेरता का राज्य हो गया हो । 


लगभग सभी थानों में घोर दमन चल रहा था। फुलपरास, लोकही 
और लौऊहा में पुलिस तथा सैनिकों ने अनेक घर जलवा दिये | अनेक लोगों 
की सम्पत्ति लुटवाई और कुछ लोगों को मारा-पीटा तथा कुछ को हताहत 
क्रिया) सिसबर के श्री तेजनारागण मिश्र को एक गोली atti उसके 
बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । २६ अगस्त को कुछ सेनिक वारिस- 
नगर पहुँचे । वहाँ कई लोगों के घर लुटवा दिये और लोगों पर अनेक जुल्म 
ढाए | श्री हरिनन्दन ठाकुर, श्री जगदीश प्रसाद ठाकुर, श्री वशिष्ठ नारायण 
सिंह को घसीट कर थाना ले जाया गया और बुरी तरह पीटा गया | 
इसी तरह ताजपुर में एक संनिक टुकड़ी ने sto मुक्तेश्वर सिह को पकड़ 
लिया और स्थानीय कार्येकत्ताओं का नाम बताने से इन्कार करने पर aa से 
पीटा | बाद में डाक्टर साहब को समस्तीपुर जेल में बंद कर दिया TAT | 
ग्राम भरोखड़ा m श्री छितन्‌ सिह को २२ अगस्त को गिरफ्तार किया गया | 
श्री सिह का घर जलवा दिया गया और जेल में उसे बुरी तरह पीटा गया। 
पूसा क्षेत्र में श्री $e dro डनवी के निदेशन में सैनिकों द्वारा नृशंसतापूर्ण 
अत्याचार किये गये । श्री विद्यानन्द भारती को बरुना पुल के समीप गोली 
मार दी गई। यह पुल अगस्त क्रान्ति के दिनों में तोड़ दिया गया था | 
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दलसिगसराय और रोसड़ा थाना के इलाके में लूट, आगजनी, मारपीट और 
गिरफ्तारियाँ चलती रहीं। दलसिंगसराथ के एक पुराने राष्ट्रकर्मी श्री 
रामानन्द ब्रह्मचारी को श्री एटकिन्स के निदेशन में सैनिकों ने २५ अगस्त को 
कठोर यातनाएँ दीं। आरिजपुर विशम्भरपुर ग्राम के श्री वशिष्ठ नारायण 
ठाकुर को रोसड़ा पुल के समीप गोली मार दी गई। 


२२ अगस्त को सेनिकों ने मधुबनी में कुछ लोगो पर गोली चलाई । 
२१ अगस्त को बहेड़ा के कांग्रेस आश्रम को जला दिया गया और कुछ अन्य 
लोगों के घर भी जला दिये गग्ने। २३ अगस्त को श्री एटकिन्स के निदेशन 
में एक दल सिंधिया पहुँचा और सडक के दोनों ओर १७ व्यक्तियों के घर 
जला दिये गये । उसी दिन मकरमपुर में थी यमुना सिंह तथा कुछ अन्य 
लोगों के घर जला दिये गये । सरिसवपाही में गोली चली । इसमें कुछ लोग 
घायल हुए । श्री हरे मिश्र और उनके चार भाइयों के घर जला दिये गये । 
श्री शांतिनाथ झा और श्री चेतनाथ झा के घर भी जला दिये गये। भिट्टी 
में श्री रमेश शुक्ल और दो तीन अन्य लोगों के घर जला दिये गये। श्री 
सेलिसबरी के दल ने कलुआही के समीप हरिपुर में गोली चलाकर कुछ 
लोगों को हताहत कर दिया ( सरकारी अनुमान के अनुसार १५ व्यक्ति मारे 
गये )। २३ अगस्त को अंगरेज सेनिकों की एक टुकड़ी पुलिस के साथ 
मधुबनी से जयनगर पहुँची । वहाँ कई लोगों के घर जला दिये गये और 
अनेक लोगों को मारा पीटा गया | लोटते हुए खजोली में कां ग्रेसर्कामयों पर 
गोली चलाकर दो व्यक्तियों की हत्या कर दी । इनके नाम हैं--मंगती के 
श्री जयनन्दन सिंह और मड़हा के श्री नेवी ठाकुर । खजोली खादी भंडार की 
ओर जाते समय श्री सेलिसवरी ने नरहा के श्री जनकधारी चौधरी और 
तारापट्टी के रामेश्वर सिह को पकड़ fara रामेश्वर सिह की सम्पत्ति 
लुटवा दी गई और घर में आग लगवा दी गई । श्री महावीर सिंह ओर श्री 
जनकधारी चौधरी के घर भी जलवा दिये गये । बड़ही का खादी भंडार 
लुटवा दिया गया और उसमें आग लगवा दिया क्या । कुछ संनिक धलुआर 
के श्री रामजी सिंह के घर से दो बंदूक, मोटर गाड़ी और रेडियो लुटवा 
कर ले गये। २६ अगस्त को खजोली के श्री हजारी लाल गुप्त को बुरी 
तरह पीटा गया । बाद में उप्ते गिरफ्तार करके लम्बी अवधि की सजा दी 
गई । २६ अगस्त को देवधा और दीप में गोली चली ( मध्चेपुर थाना ) | 
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३ सितम्बर को श्री सेलिसवरी कुछ सैनिकों के साथ मधुरापुर गया । वहा 
के थाना कांग्रेस कार्यालय और दो-तीन व्यक्तियों के घर जलवा दिये गये । 
खादी भंडार लुटवा दिया गया कुछ अन्य लोगों के घर भी लुटवाए गये । 


समस्तीपर में पुलिस और सैनिकों का दमन बड़ी ही कठोरता के 
साथ चलाया जा रहा था। २७ अगस्त को श्री सी० जी० एटकिन्स और 
आर० spo उड के आदेश से २१ राजनैतिक कैदियों को बेरहमी से पीटा 
गया । बाद में उन्हें रात में दरभंगा जेल भेज दिया गया । 


५ सितम्बर को एक जाट सैनिक दस्ता दरभंगा पहुँचा । इससे सरकारी 
अधिकारियों के हाथ मजबूत हुए । ६ सितम्बर को सिघिया जाते हुए रास्ते 
में एक भीड़ पर सैनिकों ने गोली चलाई । सरकारी अधिकारी उन दिनों 
संचार व्यवस्था पुनर्स्थापित करने में लगे हुए थे। २८ अगस्त को 
समस्तीपुर और लहेरियासराय के मध्य रेल व्यवस्था पुनः स्थापित हो गई 
थी । ४ दिनों के बाद मधुबनी तक रेलगाड़ी खुल गई और ६ अगस्त तक 
जयनगर तक्र । & सितम्बर तक दरभंगा-सीतामढ़ी रेलवे लाइन और कुछ 
जिला ale की सडके भी खुल गई | इन सब पर १० सितम्बर तक लोकही 
को छोड़कर सभी थानों पर पुलिस का फिर से अधिकार हो गया | १७ 
सितम्बर को :मधुबनी में एक दारोगा पर आक्रमण हुआ | उसके उत्तर में 
दूसरे दारोगा ने गोली चलाई। २२ सितम्बर को बहेड़ा थाना के ग्राम 
गलवा में पुलिस ने गोली चलाई । 


क्रिन्तु इतने कठोर दमनात्मक कारंवाइयों के बावजूद सरकार व्यापक 
जनअसंतोष की आग को पूरी तरह बुझाने में सफल नहीं हुई थी । जहाँ- 
तहाँ वीच में आग भड़क उठती थी। ८ सितम्बर को हायाघाट और 
समस्तीपुर के बीच तथा २७ सितम्बर को नरहर और रोसडा के बीच 
तार को लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गई । ११ सितम्बर को दरभंगा-समस्तीपर 
लाइन और १६ सितम्बर को जोगियार और कमतौल के बीच तथा 
१९ सितम्बर को समस्तीपुर और अंगारघाट के बीच कुछ पटरियाँ उखाड़ी 
गई | २२ सितम्बर को मोहिउहीननगर स्टेशन पर fanaa व्यवस्था को 
क्षति पहुंचाई गई। २९ सितम्बर को नरहर और नयानगर स्टेशनों पर 
ऐसी ही घटनाएं हुई । इस इलाके में दिसम्बर के पहले तक सरकारी 
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व्यवस्था पुरी तरह स्थापित नहीं हो सकती थी ।१ दरभंगा के जिला 
अपिकारी ने तिरहुत के आयुक्त को ४ दिसम्वर को इस आशय की सूचना 
दी : “इस जिला में उपद्रव फिर शुरू होता जान पडता & | एक-दो दिन 
पहले पुसा हाई स्कूल के कुछ कागज-पत्र जला दिये गये हैं और कार्यालय को 
क्षति पहुंचाई गई है और उसके एक दिन पहले किंग एडवर्ड हाई स्कूल, 
समस्तीपुर का कार्यालय सभी कागजात के साथ जला दिया गया ।” उसने 

ह भी सुचित किया कि ४ दिसम्बर को कुछ लोग “काँग्रेसी झंडा के साथ 
एकाएक आकर नारा लगाने लगे ।” 


पूणिया जिल 


पुणिया जिला में आन्दोलन जोर पर था । १६ अगस्त को रुपौली और 
टोकापट्ठी के डाकघर पर लोगों ने चढ़ाई कर दी । जोगवनी-पूणिया रेलवे 
लाइन को कई जगह तोड़-फोड़ दिया । जानकीनगर .रेलवे-स्टेशन पर 
चढ़ाई की गई और कसबा के समीप रेलवे पुल में आग लगा दी गई। 
कसत्रा के दारोगा के अनुरोध पर पूर्णिथा के मजिस्ट्रेट ने एक सशस्त्र पुलिस 
दस्ता वहाँ भेज दिया। फिर भी लोगों ने कछ लोगों को पुलिस के हाथों 
से छड़ा लिया। श्री अजब लाल भगत ने कटिहार के महेश्वरी ऐकेडमी के 
सःमने सैनिक शिविर में दिन में ही आग लगा दी। उसी दिन बरारी थाना 
पर कुछ लोगोंने चढ़ाई करके वहां से कागजात हटा दिये और कुछ 
सामग्रियों में आग लगा दी p रुपौली हाई स्कूल के छात्रों ने कुछ अन्य 
लोगों के साथ मिलकर स्थानीय शराब की दूकान, जिला बोड कार्यालय तथा 
डाकघर जला दिये । किशनगंज अनुमंडल में ठाकुरगज में तार काट दिये गये । 
अररिया अनुमंडल में फारत्रीसगंज-पणया रेलवे लाइन दो जगह तोड़ दी 
गई और सिमराहा में तार काट दिये गये १७ अगस्त को किशनगंज अनु- 
मंडल में चोपड़ा थाना पर आक्रमण किया गया । जोगबनी में १८ अगस्त को 
रेलवे लाइन पर कुछ बाधक चीजें रख दी गई । पूर्णिया जेल के बंदियों ने 
कोई काम करने से इन्कार कर दिया । पुणिया जिला स्कूल के फाटक पर 
धरना दिया जा रहा था | खजांचीहाट थाना के समीप पुलिस ने एक जुलूस 


_ १, दरभंगा के जिलाधिकारी की मुख्य सचिव को आन्दोलन संबंधी 
रिपोर्ट, (२२ दिसम्बर, १९४२) | 
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को रोक दिया और स्थानीय धमंशाला पर चढ़ाई की । घुरना में पूर्ण हड़ताल 
रही । घुरना नाका पर काँग्रेस का झंडा लगा दिया गया । श्री शिवराज 
fag के नेतृत्व में कई चौकीदारो से इस्तीफा दिलवा दिया गया और उनकी 
वर्दीपिटी जला दी गई। e अगस्त को कोढ़ा थाना पर लोगों ने चढ़ाई कर 
दी । मनसा स्टेशन को जला दिया और हपलागंज की शराब एवं गाँजा को 
दूकानों की सम्पत्ति लूट ली। पूर्णिया का मैजिस्ट्रेट १९ अगस्त को एक 
सशस्त्र दल के साथ कोढ़ा गया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तथा 
भीड़ को तितर-बितर किया i 


१८ अगस्त को पूर्णिया के राष्ट्रकमियों की एक सभा श्री वद्यनाथ 
चौधरी की अध्यक्षता में सरसी मिड्ल स्कूल में हु । उस समय तक जिला 
के विभिन्न भागों में जो काम हुए थे उनका सामान्य सर्वेक्षण करके निम्न- 
लिखित प्रस्ताव स्वीकृत किये गये : 


(१) २३ अगस्त को पहले सूचना देकर तोड़फोड़ का काम किया जाय । 


(२) २५ अगस्त को सभी थानों पर चढ़ाई की जाय। राष्ट्रीय झंडा 
उनपर फहराया जाय और थानों की सम्पत्ति सुरक्षित स्थानों 
qx रखी जाय | 


(3) २७ अगस्त को पुणिया कलक्टरी और अदालत पर राष्ट्रीय झंडा 
फहराया जाय और वहाँ अदालत राष्ट्रीय अधिकार में लाया 
जाय। 


अहिसा के सिद्धान्त के अनुसार जिला मेजिस्ट्रेट और थाना अधिकारियों 
को चढ़ाई करने के कार्यक्रम की सूचना पहले दे देनी ati ag भी प्रबंध 
किया गया कि पूर्णिया जिला में ऐसी कारंवाइयों का नेतृत्व पहले श्री लक्ष्मी 
नारायण सिह सुधांशु को दिया जाय । यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता 
है तो श्री बेद्यनाथ चौधरी और उनके गिरफ्तार होने पर श्री बासुदेव 


प्रसाद सिह नेतृत्व कर । सरसी प्रस्तावों से पूणिया जिला में आन्दोलन को 
बहुत बल मिला | 


१७ अगस्त की रात में कटिहार से आए हुए राष्ट्रकमियों ने सोनीली 
थाना जला दिया और डाकघर पर चढ़ाई की । यहाँ से वे भोगांव गये और 
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वहाँ रात में विश्राम किया । दूसरे दिन सवेरे वे मानिकनगर पहुँचे । यहाँ 
श्री तलेवर मरार के नेतृत्व में सैकड़ों किसान उनके साथ हो गये। तीर- 
धनुष लिये हुए अनेक संबालों ने भी उनका साथ दिया । ये सभी लोग झउआ 
स्टेशन पहुंचे, उसे जला दिया और रेल की पटरियाँ उखाड़ दीं एवं तार तथा 
पुल काट दिये । एक सैनिक दस्ता से मुठभेड होने पर उन्होंने साहस के 
साथ उसका सामना किया | इसमें एक किसान मारा गया। झउआ से ये 
लोग मानिकनगर होते हुए आजमनगर पहुँचे वहाँ तथा बरसोई के थानों 
के कागजात जला दिये । बरसोई थाना के अधिकारियों ने डर कर सभा में 
उनका साथ दिया। इसमें अनेक स्थानीय लोगों ने भाग लिया । यहाँ से यह 
भीड़ आगे बढ़ती गई और रास्ता में जो गांव पड़ता, वहाँ के लोगों में क्रान्ति 
का प्रचार करते हुए ये लोग धुर्वा शिविर लोट आए । किन्तु इन सब 
कारेवाइयों की रिपोर्ट लेकर श्री जयप्रकाश को पूणिया जाते समय कटिहार 
स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया । खादी भंडार के श्री मुरली बाबू को 
सेनिकों ने बड़ा बाजार धर्मशाला में गिरफ्तार करके बुरी तरह मारा पीटा | 
कलकत्ता से लोटते ही श्री दुर्गा प्रसाद गुप्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर 
लिया | थाना के समीप श्री सुरेन्द्र सिह भी गिरफ्तार हो गये। बरसोई 
जाते समय श्री जगदीश शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और सल- 
मारी स्टेशन पर श्री अजब लाल भगत गिरफ्तार हो गये |? 


१८ अगस्त तक पूर्णिया के मजिस्ट्रेट को कटिहार के अनुमंडलाधिकारी 
के एक पत्र के अनुसार वहाँ की स्थिति संनिकों की उपस्थिति के बावजूद 
गम्भीर हो चुकी थी । अनुमंडलाधिकारी ने जिलाधिकारी से अविलम्ब आदेश 
मांगा और उन्हें आने का अनुरोध किया । रिपोट में आगे कहा गया था 
कि १८ अगस्त को उसने सेनिक अधिकारी के अनुरोध पर दो पुलिस 
सिपाहियों को एक ट्राली पर बंदूक के साथ भेजा था किन्तु दोनों सिपाही 
लापता हो गए | एक दिन के बाद उन्हे कुरसेला में छिपे हुए पाया गया । 
उत्तेजित भीड़ सेनिक्रों को ले जानेवाली गाड़ियों को रोकने के लिए कटिहार 
के समीप रेलवे लाईन में तोड़फोड़ कर रही थी । कटिहार से एक संनिक 


१. श्री नवल किशोर नीरज, “१९४२ की , क्रान्ति और कटिहार”, 
“नई दिशाः’ की अगस्त क्रान्ति अंक में प्रकाशित निबंध के आधार 


qx (go ६-१०) । 
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१२० बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


जत्था काढागोला के समीप तक गये किन्तु लाइन टूटे रहने के कारण 
वहाँ से उसे लोटना पड़ा । पूर्णिया के जिलाधिकारी ने १९ अगस्त को 
सरकार को सूचित क्रिया कि “जिला के दक्षिण-पश्चिम भाग में विशेष करके 
रुपौली और बरारी थाना के समीप के इलाकों में तथा टीकापट्टी और 
काढ़ागोला क्षेत्रों में पूरी गड़बड़ी फेल गई है । लोग बहुत ही उत्तेजित 
दीख पड़ते हैं और अभी तक बिना किसी रोकटोक के उपद्रव करते रहे dl 
ऐसा जान पड़ता है कि कोई उनका नेतृत्व कर रहा है । अन्यथा यह समझ में 
नहीं आती कि रिलीफ गाड़ी के पीछे तार काटे जाने की योजना किस 
प्रकार बनी ।” जिलाधिकारी ने ५० अतिरिक्त सशस्त्र सिपाही, कुछ और 
गोली-गोले एवं एक सैनिक दस्ता भेजने को कहा । २० अगस्त के एक अन्य 
पत्र में उसने सूचित किया कि “यहाँ स्थिति गम्भीर हो गई है और तुरत 
कारवाई करना आवश्यक है? | 


२० अगस्त को फारवीसगंज और कसबा के बीच रेल को पटरियाँ 
उखाड़ दी गई । उसी दिन मेरीगंज में डाकघर और शराब की दूकान पर 
आक्रमण किया गया । अररिया अनुमंडल के रानीगंज के डाकघर और 
शराब को दूकान पर भी आक्रमण हुआ तथा थाना पर भी भीड़ ने चढ़ाई 
को । थाना पर दोनों ओर से गोली चली जिसमें दारोगा घायल हो गयां 
और कई लोग हताहत हुए । (सरकारी अनुमान के अनुसार एक व्यक्ति 
मारा गया और १५ घायल हुए) । २१ अगस्त को कुसियार गाँव, अररिया 
कोट, अररिया, सिमराहा ओर फॉरबीसगंज स्टेशनों पर भीड़ ने आक्रमण 
करके कागजात को क्षति पहुँचाई। उसी दिन पतेगना में शराब की दुकान 
पर भी आक्रमण क्रिया गया था। २२ अगस्त को रौतरा और सेमापर 
स्टेशनों पर आक्रमण हुआ। दोनों जगह कागजात नष्ट कर दिये गये | 
पुलिस अधीक्षक और afte स्टेशन पर आक्रमण होने के बाद रौतरा 
गये ओर वहाँ से कटिहार के लिये प्रस्थान किया । धर्मशाला में एकत्र भीड़ 


पर उन्होंने आक्रमण किया और ३० व्यक्तियों को सेमापुर स्टेशन पर 
आक्रमण करने के संदेह में गिरफ्तार कर लिया | 


२३ अगस्त को सरकार ने जिलाधिकारियों के नाम निम्नलिखित आदेश 
जारी किये: “agaa आपात स्थिति में आप जानमाल की रक्षा करने के 
लिये व्यवस्था पुनेस्थापित करने के हेतु सभी कारंवाइयाँ कर सकते हैं । 
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१९४२-४३ को atha १२१ 


आप सरकार को पूर्ण समर्थन का भरोसा रखें। जहाँ कहीं आक्रामक या 
उत्तेजित भीड़ चेतावनी देने पर भी तितरबितर नहीं हो तो अपनी रक्षा 
के लिये गोली चलाने में हिचकिचाहट नहीं होती चाहिये । जहाँ भी संभव 
हो, तोड़फोड़, लूटपाट रोकने के लिये कारंवाई की जाय और लोग इन कार्यों 
में लगे हुए पाये जायें तो गोली चलाने तक कोई भी शक्ति प्रयोग वैध है। 
जहाँ सड़कें कटी हुई या अन्य तरह की बाधाओं से भरी हुई मिलें वहाँ 
आवश्यक होने पर जबदंस्ती लोगों से उसे साफ करवाया जाय और पडोस 
के वाशिन्दों को यह अच्छी तरह समझा दिया जाय कि सड़कों को साफ 
करने एवं साफ रखने की जिम्मेवारी उनपर होगी । ऊँची गर श्रमिक जातियों 
के लोगों से श्रम नहीं लेने की सतकता रखनी चाहिये । जबदंस्ती श्रम लेने 
का काम मेजिस्ट्रेट के आदेश के अन्तगत पुलिस के द्वारा ही होना चाहिये, 
सेनिकों द्वारा नहीं । जहाँ-कहीं पर्याप्त पुलिस या सेनिक उपलब्ध हों वहाँ 
तोड़फोड़ और लूटपाट करनेवालों की तलाश करने तथा उन्हें गिरफ्तार 
करने के लिए जल्द-से-जल्द कारंबाई करनी चाहिये” । 


२४ अगस्त, १६४२ को सरकार ने बिहार गजट के एक असाधारण अंक 
में यह अधिसूचना जारी की : “तार, टेलीफोन या रेलवे की तोड़-फोड़ 
करनेवाले व्यक्ति या व्यक्तियो की गिरफ्तारी या सजा दिलाने के हेतु सूचना 
देनेवाले किसी भी व्यक्ति को सरकार की ओर से एक हजार रुपया तक 
इनाम दिया जायगा | यह आदेश जारी होते के बाद से ३ महीने तक 
लागू रही । 


सभी थानों पर आक्रमण की योजना संबंधी सूचना पाकर पूर्णिया के 
मजिस्ट्रेट ने “सभी थाना अधिकारियों को आदेश दिया कि थाना के अहाता 
को घेरवा दें और अपने कर्मचारियों को उसके भीतर ही रखें तथा यदि 
कोई अहाते में प्रवेश करे तो चेतावनी देकर उसपर गोली चला दे ॥* एक 
सैनिक अधिकारी पूर्णिया में यदि आवश्यक हो तो “मार्शल लॉ लागू करने 
के लिये उपयुक्त अवसर तैयार करना चाहता था'। एक सैनिक अधि- 
कारी, ब्रिगेडियर ई० ई० रिचार्ड स जो कटिहार में पदस्थापित था, पूणिया 


१. पूणिया 3 मैजिस्ट्रेट का २७ अगस्त का मुख्य सचिव को पत्र । 
२. वही । 
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१२२ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलने का इतिहासे 


के प्रशासनाधिकारियों के.पास २५-२६ अगस्त को भाशंकित -अक्रपण: सेः 

रक्षा करने के हेतु पंजाबी: रेजिमेंट का एक -जत्था . पूणिया भज fear | .२६ ` 
अगस्त को कुल ४% सैर्निक पुणिया wear sa fet. संध्या. में श्री esta, 
आई०पी ०: के साथ अँगरेज सैनिंकों की. एक टुकड़ी भी. पूणिया आई । . इन्हे 
भागलपुर के आयुक्त से आदेश मिला था कि. “उपद्रवी”. समझे जानेवाले 
गांवों कीः शास्तिं करें । स्थिति पर काबू पाने के लिए सभी अधिकारियों ने 
कठोर कारवाई करने की अनुशंसा की । ब्रिगेडियर Rasa मार्शल लॉ 
जारी. करने .के. पक्ष, में था किन्तु मजिस्ट्रेट की विभिन्नः पक्षों wx विचार 
करने के उपरांत. यह राय थीः कि पूर्णिया मैं: पर्याप्त पुलिस'ओर dita यदि 
रहें तो स्थिति प्र काबू पाया जा सकता ATL जरूरत पड़ने पर उन्हें 
अनुमंडलों में भेजा. जा सकता था | BAT: उसने सरकार को अविलम्ब 
सशस्त्र पुलिस और एक सैनिक दस्ता पूणिया के लिए. और एक अन्य कटिहार 
के लिए भेजने के लिए लिखा ।” मजिस्ट्रेट कठोर कारवाई करने के पक्ष में 
था । बेतर्तीबी से कुछ नहीं करना चाहता था | 


; २३ से २५ अगस्त के बीच कुरसेला, मनसाही और सोनेली स्टेशनों पर 
आंग लगा दी गई । / इनसे रेलवे की सम्पत्ति बड़े परिमाण. में नष्ट हुई । 
सोनपुर, AAT, सलमारी, बनमंखी प्रभृति अनेक स्टेशनों पर भीड़ ने भाक्रमण 
किया और कागजात. जला दिये 1 कई जगह थाना, डाकघर और शराव की 
'दुकान भी आक्रमण के. शिकार हुई | कदवाँ थाना के भवन .को. तोड-फोड 
दिया गया । २४ अगस्त को पूर्णिया के मॅजिस्ट्रेट ने सरकार,को सूचित 
किया “स्थिति गम्भीर होती जा रही है। हमने किसी तरह थाना और 
कार्यालयों को चालू करवाया. है.। रेल और तार संचार व्यवस्था पर प्रतिदिन: 
आक्रमण हो रहे हैं। अब सड़कों पर के पुलों.को तोड़ा जा रहा है। एकं 
'दंगाई को संस्वौकृति से हमें मालूम हुआ है कि सम्भवत प्रमुख नेताओं के पासं 
“कुछ मात्रा में डाइनामाइट भी है। रानीगंज थाना पर आक्रमण में भीड की. 
ae से. एक बन्दुक का. काफी प्रयोग किया गया p उससे दारोगा जख्मी 
'हुआ।'इनको विश्वस्त जानकारी है कि. काँग्रेसी लोग तीर धनुषधारी. संतालों 
को थाना और कार्यालयों परं आक्रमण करने के हेतु भर्ती कर रहे हें । स्थिति 
पर यदि काबू नहीं किया गया तो पूरी तरह हाथ से बाहर हो जायगी । 


१. वही | 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


TTT OST m, a m 1४५४३७५११७ 0070000 reer जुट TST 
BS EP Y T ned 3 AA TEL 43 AS > 
- EI 1 . " Vc" 


megapa 


Wo 


sry 


[^ 
द्र 


= ; ue 
ee > * 


sir भोला शास्त्री 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
१६४२-४३ की क्रान्ति ११३ 


२५ अगस्त को कसबा थाना पर आक्रमण किया गया p इसकी सूचना 
मिलते ही मजिस्ट्रेट आरक्षी अधीक्षक तथा एक अंगरेज सैनिक अधिकारी 
के साथ कुछ सेनिकों को लेकर वहाँ गया | वहाँ लाठी चार्ज और कुछ प्रमुख 
कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके थाना पर आक्रमण रोकने में उन्हें सफलता 
मिली । बाजार में दूकानदारों को हर घर से एक आदमी थाना के रक्षार्थ 
देने को कहा गया । कुछ लोगों को उसी समीपस्थ पुल की रक्षा करने के 
. लिए dea किया गया और कुछ अन्य लोगों द्वारा थाना पर बाहर के 
लोगों द्वारा आक्रमण रोकने के लिए पदस्थापित किया गया ।) 


२५ अगस्त को जिला भर ध्रुव दिवस मनाया जानेवाला था । उस 
दिन सैकड़ों राष्ट्रकर्मी वड़े ही जोश के साथ पूर्व निश्चित कार्यक्रम को पूरा 
करने के लिए क्रियाशील थे। सरकार की ओर से कठोर दमन चक्र 
चलाया जा रहा था । इसमें कई लोगों की जान गई । बौसी, आजमनगर 
थाना, डाकघर और शराब की दूकान तथा सालमारी डाकघर पर बड़ी संख्या 
में लोगों ने आक्रमण किया । हजारों आदमी ध्रव दिवस मनाने के लिए 
रुपौली में एकत्र हुए । सशस्त्र पुलिस ने धरहरा थाना पर आक्रमण करने से 
लोगों को रोक दिया किन्तु रेलवे स्टेशन पर लोगों ने आक्रमण करके उसके 
कागजात को जला दिये agi पुलिस की गोलियों से कई लोग हताहत 
हुए । ( सरकारी रिपोर्ट के अनुसार v व्यक्ति मारे गये? दो और ६ घायल 
हुए 1) १०-१२ हजार लोगों की भीड़ ने ४ बजे के लगभग रुपौली थाना 
पर २५ अगस्त को आक्रमण किया और थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा 
दिया । श्री नारायण सिह और कुछ अन्य प्रमुख व्यक्ति थाना के लोगों को 
उनके काम में बाधा नहीं डालते तथा उन्हें झंडा फहराने एवं सभी सरकारी 
कागज, EH, गोलियाँ आदि उन्हे देने को कह रहे थे । किन्तु इसका कोई 
परिणाम नहीं निकला । इस पर कुछ उत्त जित व्यक्तियों ने थाना भवन में 
आग लगा दी । इस पर थाना स्थित पुलिस अधिकारियों ने गोली चलाई | 


गोली चलाये जाने पर भीड़ बहुत ही उत्त जित हो गई | 


—————————— A f ~ 
१. मुख्य सचिव को पूर्णिया के मेजिस्टू ट का २७ अगस्त, १६४२ का पत्र। 
२. श्री धर्मचन्द भगत, योग नारायण सिह, कारे मियां और शनिश्चरंततमा | 


३. थाना में उम समय दो दारोगा, एक नायब दारोगा और ८ सिपाही थे । 
सिपाहियों और दारोगा के पास बन्दूक तथा गोलियाँ थीं-आरक्षी 
अधीक्षक की रिपोर्ट, ४-६-४२ । 
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वरीय दारोगा मोहम्मद सैयद खाँ, नायब दारोगा राजदेव प्रसाद वर्मा 
और ५ सिपाहियों को लेकर अपने नये बने हुए क्वार्टर में चला गया और 
खिड़कियों से गोली चलाकर अपने ऊपर आक्रमण नहीं होते दिया । इससे 
अनेक लोग मारे गये । ( सरकारी रिपोर्ट के अनुसार २५) कनीय दारोगा 
महेश्वर नाथ और ३ सिपाहियों ( गोरख सिह, भगवान राम और अब्दुल 
gata खाँ ) को भीड़ ने मार डाला और जिन्दा जला दिया गया।' वाद 
में दारोगा अपने साथियो के साथ शेखपुरा भाग गया और वहाँ से पूर्णिया 
चला गया | 


उसी दिन ( २५ अगस्त को ) पूर्णिया से पश्चिम धमदाहा में भी गोली 
, चली और कई लोग मारे गये । उत्ती दिन लोग ध्रुव दिवस मनाने के 
लिए थाना पर आक्रमण करने को विभिन्न वस्तियों बड़ी संख्या में जुलूस 
बनाकर आ रहे थे। स्थानीय हाई स्कूल के मैदान में हजारों को संख्या" 
में लोग एकत्र हुए । पुलिस के अभिलेखों से पता चलता है कि भीड में 
विभिन्न जातियों और उम्र के लोग थे। प्रमुख नेताओं ने बहुत ही उग्र 
और भावपूर्ण भाषण दिये। लोगों के उत्साह को कोई सीमा नहीं थी । 
लोग बड़े उत्साह के साथ भारत माता की जय, गाँधी जी की जप, पुलिस 
हमारा भाई है, के नारे लगा रहे थे । 


सुबह में स्थानीय स्कूल के एक शिक्षक, श्री राजेश्वर सिह कुछ अन्य 
नेताओं के साथ थाना अधिकारियों को विधिवत्‌ यह सूचना दे आए कि 
उनका कार्यक्रम इस प्रकार था: मालखाना और अन्य कमरों में बन्दूक रख 
कर ताला लगा देना । थाना भवन पर झंडा फहराना और थाना के अधि- 
कारियों तथा कर्मचारियों से लिखित इस्तिफा लेना । 


१. अगस्त क्रान्ति के बागी, रुपौली, पृष्ठ २३ | 


२. जुलूसों के कुछ नेताओं के नाम थे हैं: मलडीहा के श्री वासुदेव 
सिह, बंशी पुरन्दाहा के जयमंगल सिह, wage के श्री सत्यदेव 
सिह, माधोनगर के श्री राममंडल, कुआरी के परमानन्द झा आदि । 

३. श्री जीवछ शर्मा हिमांशु, धमदाहा गोलीकांड (पृष्ठ २५) के 
अनुसार ५० हजार, आरक्षी अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार ३० 


हजार, श्री बलदेव नारायण, अगस्त क्रान्ति qo २१६ के अनुसार 
२५ हजार । 
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१० बजे भीड़ थाना के अहाते में गई । राष्ट्रीय झंडा भवन पर फहरा 
दिया गया । थाना को जनता के नायकों को सौंप देने के लिए arate 
शुरु हुई। दारोगा जिला मुख्यालय से सशस्त्र पुलिस के आने की 
प्रतीक्षा कर रहा था | अतः मालखाना की चाबी देने में टालमटोल करता 
रहा । दोनों पक्षों में तर्क-वितक हो ही रहा था कि इसी बीच एक पुलिस 
अधिकारी सशस्त्र दल के साथ वहाँ पहुँचा । बलूची सनिको ने, जो धमदाहा 
कोठी से पैदल आए थे, लाठी चलाते हुए भीड़ के भीतर से थाना भवन 
के बरामदा पर अपनी-अपनी जगह सम्भाल ली । तदुपरान्त, जब चेतावनियों 
और झूठा गोली चलाने के बाद भी लोग तितरबितर नहीं हुए तो इन्सपेक्टर 
ने गोली चलाने का आदेश दिया । भीड़ पर सेकड़ों गोलिप्रां. चलाई गई । 
पुलिस के वक्तव्य के अनुसार “गोली आत्मरक्षा में और थाना की सम्पत्ति 
के रक्षार्थ चलाई गई थी ।” कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार देर तक बंदूक 
आग उगलती रहीं और लोग हताहत होते रहे। श्री बालो माकण्डेय, 
श्री इशहाक मियाँ और श्री जयमंगल सिह ने सैनिकों के सम्मुख अपनी 
छाती खोल दी और उनकी गोलियों के शिकार हुए। ५ व्यक्ति थाना के 
अहाते में मारे गये, कुछ अन्य समीपस्थ मकई और पटुआ के खेतों में 
गोलियों के शिकार हुए । अनेक दूसरे लोग बाद में घर पर या अस्पतालों 
में स्वर्गीय हुए । 


उस दिन के निम्नलिखित १४ शहीदों के नाम स्थानीय शहीद स्मारक 
पर qi हुए हैं : “सर्वश्री रामनिवास पाँडे, जयमंगल सिह, योगेन्द्र नारायण 
fag, परमेश्वर दास, शेख इशहाक, लखी भगत, मोती मंडल, वालो 
मार्कण्डेय, रामेश्वर पासवान, बाबु लाल मंडल, हेमनारायण यादव, भागवत 
महतो, बालेश्वर पासवान और कुसुम लाल आचाय । 


स्थानीय जिला बोडे अस्पताल में घायलों की सुश्रूपा करते हुए निम्त-, 


लिखित नेता गिरफ्तार किये गये : श्री बदरीनाथ ठाकुर, राजेश्वर प्रसाद 
fag, और कामेश्वर चौधरी । (बाद में कुछ काल के लिये qfar जिला 
कांग्रेस कमीटी के सचिव) | श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह के पिता और एक 
अन्य संबंधी भी वहीं गिरफ्तार कर लिये गये । m wal को भयानक 
यातनाएँ दी गई। शरी परमानन्द SIDE और श्री बंगाली ठाकुर कुछ दिनों 
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+ Z र्जी 
तक फरार रहे। अस्पताल के डाक्टर श्री कुमुद रजन बन ने उस दिन 
रात भर घायलों की मरहमपट्टी को । 


पलिस.कई महीनों तक धमदाहा ओर निकटवर्ती वस्तियों में दमन-चक्र 
चलाती रही । नवम्बर में पूणिया के न्यायाधीश, श्री ब्लेकबने की अदालत 
में धमदाहा थाना अभियान मुकदमा खुला । प्रतिवादियों को तरफ : श्री 
बदरीनाथ ठाकुर के परिवार ने सर्वाधिक व्यय वहन किया । अभियुक्त st 
ओर से श्री बलदेव सहाय वकील थे । श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह को ६ वष, 
श्री बदरीनाथ ठाकुर और परमानन्द ठाकुर को ४-४ वर्ष और अन्य अभि- 
युक्तों को ३ से दो वर्षों तक कड़ी कंद की सजा सुनाई गई । २७ सजायाफ्ता 
व्यक्तियों में से १२ की सजा हाईकोर्ट से बहाल रही । सरकार की ओर से 
कुछ अभियुक्तों पर प्राणदंड की सजा दिलवाने का सरतोड़ प्रयत्न किया गया 
किन्तु उन्हें डा० कुमुद रंजन बनर्जी जैसे कुछ निर्भीक देशभक्तों के साहस के 
कारण सफलता नहीं मिली । इनलोगों ने सरकारी अधिकारियों द्वारा 
धमकी दिये जाने और अपमानित किये जाने के बावजूद पुलिस के पक्ष में 
गवाही नहीं दी और अदालत के सामने सच-सच बातें ही कहीं । इसके लिए 
Slo बनर्जी को दंडस्वरूप वैसी स्थानान्तरण कर दिया गया । बाद में श्री 
बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया और धमदाह! में अपनी निजी डाक्टरी शुरू की । 


इस गोलीकांड से भी स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत लोगों का उत्साह कम 
नहीं हुआ। अंगरेज साम्राज्यवाद के प्रतीकों के विरुद्ध इनकी कारंवाइयाँ 
जारी रहीं D^ अक्तुबर महीने तक सरकार के कठोर दमन के बावजूद 


१, २९ अगस्त, १९४२ को कटिहार से एक सरकारी अधिकारी ने 
भागलपुर के आयुक्त को लिखा : “इस जिला में स्थिति किसी भी 
तरह संतोपजनक नहीं कही जा सकती । अधिकतर स्टेशन, डाकघर, 
थाना और दूसरे परकारी या अद्धंसरकारी भवन मुख्यतः दूरवर्ती 
स्थानों पर जलाए जा चुके हैं और रेलवे की तोड़फोड़ की कारं- 
वाइयाँ अभी भी हो रही हैं ॥-जनता से किसी तरह की सहानुभूति 
या समथन पाने की कोई आशा नहीं । हमें अपनी या सरफारी 
सम्पत्ति की रक्षा के लिये अपने साधनों पर ही पूरी तरह निभंर 
ह पड़ता है । भीतरी इलाके निश्चित रूप से हमारे नियंत्रण में 
नहीं हैं। अतः हमें देहातों से या अन्य q से कोई विश्वसनीय 
समाचार नहीं मिल रहे हैं ।” 
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छिटपुट जत्थो में लोग जहाँ-तहाँ सक्रिप थे। २६ अगस्त को अररिया 
अनुमंडल के ढोलबजा युनियन वोड कार्यालय, महथवा कालीगंज की शराब 
की दूकानें, परबाहा डाकघर और जहानपुर युनियन ats कार्यालय पर 
लोगों के आक्रमण हुए । २७ अगस्त के सवेरे राजबंदियों ने qfar जेल के 
दो सेलों को तोड़ दिया । उनपर किस तरह काबू पाया गया यह एक उच्च 
सरकारी अधिकारी की रिपोट में बताया गया है: “Aa कर्मचारियों के 
सहायतार्थ पुलिस भेजी गई और केदियों को पीटा गया तथा फिर से उनकी 
तालाबंदी की गई। तभी उपद्रव शांत हुआ । आवश्यकता पड़ने पर 
सहायता के लिये सैनिकों को भी तैयार रखा गया था। कई राज- 
नैतिक बंदी तथा कुछ अन्य बंदियों पर लाठी चलाई गई” | एक जत्था 
काढ़ागोला रोड पर जाते हुए सशस्त्र पुलिस और सेनिकों द्वारा तितरबितर 
किया गया । “कुछ को गिरफ्तार किया गथा और सबों को मारपीट की 
गई? | उसी दिन तीसरे पहर तीर धनुषधारी अनेक संतालों के साथ एक 
बड़ी भीड़ पूर्णिया ट्रेजरी की ओर जा रही थी । लेफ्टिनेंट बटन ने उनपर 
गोली चलाई लेकिन संताल पीछे नहीं हटे । तब एक दूसरे जत्था के अधिकारी, 
लेफ्टिनेंट ग्रिफिक्स ने दूसरी वार गोली चलाई और भीड़ तितरबितर हो 
गई । कुछ लोग इसमें हताहत हुए । (सरकारी अनुमान के अनुसार एक 
व्यक्ति मारा गया और एक घायल हुआ) | 

पलिस और सैनिकों को भीड़ पर इस प्रकार गोली चलाने का आदेश 
था जिसमें वह शीघ्र ही तितरबितर हो जाय और हमेशा गड़बड़ी मचानेवालों 
कै विरुद्ध सतर्क कार्रवाई करते रहने को कहा गया था । वास्तव में सैनिक 
सहायता सें और भी अधिक सशक्त होकर पुलिस ने पाणया जिला में नृशंसता 
के साथ बदला लेने का अभियान शुरू कर दिया था तथा बहाँ के लोगों को 
विभिन्न प्रकार से आतंकित करने लगी थी । जिला के उच्च प्रशासन ए 
पलिस अधिकारी सैतिको के साथ दूरवत्तीं गांवों तक जाते। जिस-तिस को 
गिरफ्तार करते । अनेक लोगों को मारते-पीटते और कुछ को टूटी हुई सड़के 
आदि मरम्मत करने के लिए खींचकर ले जाते। पुलिस ओर सैनिकों के 
अभियान २५ अगस्त से शुरू हुए । सर्वप्रथम श्री देवनारायण चौधरी का 
घर लट लिया गया । श्री सत्यदेव चौधरी की बंदूक छीन ली गई ओर 
उन्हें लाडियों से पीटा गया ।? रूपौली से पुणिया लौटते समय कुछ पुलिस 


t. जीवछ शर्मा हिमांशु, धमदाहा गोलीकांड, पृष्ठ ३१ | 
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के जवानों ने एक समकालीन रिपोट के अनुसार रास्ते में Si लोगों को 
मारापीटा और “अनेक जुलूसों को तितरबितर कर दिया । ipe: 
(धरहरा थाना) में कुछ गड़बड़ी की आशंका खक २६ अगस्त j = 
उच्च प्रशासनिक एवं पलिस अधिकारी एक सनिक दस्ता eA. वहा | : 
रास्ते में सरसी के समीप एक टूटा हुआ पुल देखकर वे तुरत TIA के गांव 
में गये, अनेक लोगों को पकड़वा मंगवाया और उनसे पुल को मरम्मत 
कराया | बनमंखी में पलिस ने जयनगर के STRAT को गिरफ्तार कर लिया । 
उनपर आन्दोलन में महत्वपूर्ण भाग लेने तथा अपना डाकघर चलाते a 
आरोप था ।* ३१ अगस्त को जिस दारोगा ने धमदाहा में गोली चलवाई 
थी, एक बड़े सशक्त दल के साथ घाट खोलवाने के लिये धमदाहा ae : 
वहाँ से श्री लक्ष्मीनारायण fag सुधांशु का घर, चंदवा गया । सुधांशु ज॑ 
घर को खिड़कियों के शीशे तोड़वा दिये और लकड़ी के सामान जलवा दियै | 
श्री रामनारायण fag के लड़के, अरविन्द को बुरी तरह पीटा गु गांव 
के अनेक लोगों को पकड़ कर उनसे नाव खिचवाकर घाट पर पहुँचवायी 
गयी ।२ एक अन्य वस्ती, दमगरा के कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया 
गया । इनमें श्री अनुपलाल मेहरा के वृद्ध पिता भी थे । उन्हें बुरी तरह पीटा 
गया और पूर्णिया जेल ले जाया गया । प्रशासकीय तथा पुलिस अधिकारियों 
के विभिन्न जत्ये सैनिकों को लेकर विभिन्न इलाकों की उपद्रवग्रस्त बस्तियों 
में जाते और गिरफ्तारियां केरते। लोगों को अनेक तरह से सताते तथा 
अधिकतर स्थानों पर सरकारी शासन पुनः स्थापित करने” का दावा करते । 
सितम्बर के प्रारम्भ तक अधिकारियों की ओर से यह दावा किया जा रहा 
था कि जिला के अधिकांश इलाकों में सरकार का शासत फिर 
कायम हो गया था । यद्यपि इस समय तक पूरी शांति विशेष करके धम दाहा- 
रूपौली क्षेत्रों में नहीं हुई थी । जिन अन्य स्थानों पर पुलिस ने अभियान 
क्रिया था उनमें चन्दराही के श्री घुटर मंडल का घर भी था | मंडलजी के 
दामाद को गिरफ्तार कर लिया गया और कई हजार रुपये वसूलने के 
वाद उन्हें छोड़ा गया । मलडीहा के लोगों पर भी पुलिस ने जुल्म 
किप्रे ata के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, श्री आनन्द प्रसाद सिंह के घर 


१. पूणिया पुलिस रिपोर्ट, v सितम्बर, १६४२ | 
२. जीवछ शर्मा हिमांशु, घमदाहा गोलीकांड, पुष्ठ ३२। 
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को सेनिकों ने घेर लिया ओर उनकी अनेक सामग्रियाँ तोइफोड़ डाली । 
श्री सिह को घसीट कर घर से निकाला गया । 


रूपॉली की घटना के दंडस्वरूप सरकार की ओर से उस क्षेत्र के 
लोगों पर अनेक जुल्म GIU गए | अनेक लोगों की सम्पत्ति जब्त की गई | 
अनेक गिरफ्तारियाँ हुई, लोगों की मारपीट की गई और महिलाओं की 
इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी । ८ सितम्बर को पूर्णिया के कुछ उच्च afa- 
कारियों ने सशस्त्र दल के साथ रूपोली जाकर लोगों को बुरी तरह सताया। 
राष्ट्रीय गतिबिधि का एक अन्य केन्द्र टीकापट्टी में आश्रम की सम्पत्ति लूट 
ली गई ओर उसका पुस्तकालय जला दिया गया । सैनिक पुलिस और सैनिकों 
ने गाँव में घुस कर सर्वश्री मोहन मंडल, बेचन मंडल, तिलकचन्द मंडल, 
अमीचन्द मंडल और श्री प्रेमजी के घर लूट लिये। अनेक लोगों की गिर- 
फतारी भी की गई और कुछ को मारापीटा गया । वहाँ से As aa एक अन्य 
वस्ती गया और मोहितलील मंडल का घर लुटवा दिया । भवानीपुर में श्री 
नागरमल के घर को लूटापाटा गया | श्री नागरमल का घर सवेरे ही घेर 
लिया गया । उस समय वे डाक्टर पूर्णचन्द्र घोष के घर आराम कर रहे 
थे । घर के भीतर की सभी आलमारियाँ तोड़ दी गई और सोना-चाँदी ओर 
बहुमूल्य wax पुलिस उठा ले गई। यहाँ खेत की खड़ी फसल भी विनष्ट कर 
दी गई। उस इलाके के एक अन्य धनी व्यापारी, श्री सुब्दरमल की भी 
सारी सम्पत्ति लूट ली गई। 


१६ सितम्बर को सैनिक दल कौसकीपुर और सिमरा गया । २ बजे 
भोर में श्री उधो मंडल और जागो मंडल को गिरफ्तार किया गया और 
मारापीटा गया | रूपौली में श्री गोरेलाल सिह के घर पर पुलिस ने चढ़ाई 
की और उसकी हजारों की सम्पत्ति लूटवा दी या विनष्ट कर दी। श्री 
रामदेव भगत, मथुरा भगत, शांति भगत, ATT भगत और मेवा लाल 
मेहता की सम्पत्ति भी इसी तरह लुटवाई गई |" बराही, एकरिया और 
अकबरपर में भी पलिस ने छापा मारा तथा श्री लक्ष्मी मंडल, रघुवर मंडल 
उमाकान्त राय और कुछ अन्य लोगों के घर pear दिये गये। श्री 
१ श्री जीवछ शर्मा हिमांशु, अगस्त क्रान्ति का बागी रुपोली 

qe २६-२९ | 
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सीताराम fag को झलारी जाते हुए पुलिस ने पकड लिया wh उन्हें इतना 
पीटा कि उनके मुह से खून बहने लगा । फरार व्यक्तियों के घर पर बार- 
बार छापा मारा जाता और उनकी सम्पत्ति विनष्ट की जाती | रूपौली 
मुकदमा में पुलिस ने लगभग सभी धनी और प्रतिष्ठित लोगों को फँसा दिया, 
उन्हें अनेक तरह से सताया जाता ।' 


निष्कर्ष यह कि पुलिस और सैनिकों के जुल्म अनेक दिनों तक अन- 
वरत चलते रहे। वास्तव में ऐसा जान पड़ता था, मानो जनता पर भूखे 
भेडिये की तरह लुटेरों का दल टूट पड़ा हो । अपने शक्तिमद में सरकारी 
अष्टिकारियों एवं उनके एजेंट यह नहीं समझ रहे थे कि उनके गहित 
कारनामों से जनता में असंतोष एवं रोष बढ़ रहे थे। ६ अक्तुबर, १६४२ 
की एक सरकारी रिपोट में यह वाणत है कि सरकार हारा उपद्रवों को 
शांत करने के लिये की गई कार्रवाइयाँ यद्यपि आवश्यक हैं, किन्तु सैनिकों 
को लेकर फरार लोगों को गिरफ्तार करने के लिये गाँवों पर अभियान 
करने जैसी कठोर कारंवाइयाँ तथा सामूहिक जुर्माना, बंदूकों की जन्ती, 
उपद्रवियों पर भारी जुर्माना लगाये जाने आदि के परिणामस्वरूप जनता, 
विशेषकर हिन्दुओं, में सरकार के विरुद्ध दुर्भावना फेल भी रहीहै। * 
जिला भर में बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार किये गये 19 जिला के प्रमुख 
नेता एवं कार्यकर्ता भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार और 
नजरबंद किये गये थे। इनके नाम हैं : श्री लक्ष्मीनारायण सिह सुधांशु 
(२६ अगस्त को गिरफ्तार), श्री बेद्यनाथ चौधरी (२७-८-४२ को 
गिरफ्तार), श्री दारोगा प्रसाद चौधरी, श्री कुन्दन लाल, श्री अनाथकान्त 
बसु, श्री सतीनाथ भादुरी, श्री जीवछ शर्मा, श्री सत्येन्द्र नाथ राय, डा? 
किशोरी लाल कुन्दू, मोहम्मद मुर्तजा मल्लिक, श्री मुरली प्रसाद सिह, श्री 
बसंत fag, do रामदेनी तिवारी, श्री हरगोविम्द साह और श्री श्रीपति 
जोरदार उर्फ कानू । भारत रक्षा अधिनियम की धारा १२६ और १३२ के 


2० दाता । 
२. बिहार की घटनाओं की रिपोर्ट, सितम्बर उत्तराध, १९४२, 
६ अक्तुत्रर, १९४२ | i 
३. पुणिया जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार Rvs | 
v. श्री ब्लेविट, आई० do ने जेल के फाटक पर श्री बेद्यनाथ चौधरी 
के सिर पर से गाँधी टोपी उतरवा दी थी । 
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WITT कुछ अन्य नजरबंद व्यक्ति थे श्री रामखेलावन fag (अररिया) 

ता कमलदंव नारायण fag (पूर्णिया जिला बोडे के एक कर्मी, ये छात्र कार्य- 
कत्ताओं से घनिष्ठ संबंध रखते थे, बाद में विधान सभा-सदस्य एवं बिहार 
सरकार के कुछ दिनों तक मंत्री), को २८ भगस्त को गिरफ्तार किया गया | 
श्री भोला शास्त्री (गोकुल कृष्ण आश्रम, पुणिया के तत्कालीन सचिव, बाद 
में विहार सरकार के मंत्री तथा मुख्य मत्री एवं भारत सरकार के मंत्री) 
१२ सितम्बर, १९४२ को गिरफ्तार और श्री फणिगोपाल सेन को भी भारत 
रक्षा अधिनियस के अन्तर्गत गिरफ्तार करके नजरबंद किया गया । कई 
प्रतिष्ठित लोगों को भी अनेक तरह का यातनाएँ दी गई एवं बुरी तरह 
अपमानित किया गया। श्री अनुपलाल मेहता को भी एक सर्जेट मेजर ने 
बुरी तरह पीटा । श्री मेहता और श्री कुलानन्द ठाकुर को प्राणदंड की सजा 
मिली तथा श्रो किशोरी लाल साहा को १५,००० wo जुर्माना किया गया 
किन्तु हाई कोट में अपील करने पर उनकी सजा घटाकर 3 वर्ष केद दी गई 
और श्री किशोरी लाल साहा की रिहाई हो गई। श्रौ निरंजन प्रसाद 
गुप्त को ६ वष केद की सजा मिली । सेवाश्रम के श्री सूर्यनारायण चौधरी, 
निशीकान्त झा, जगन्नाथ मंडल तथा कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को भी सजाय 
मिलीं । श्री कारी चौधरी, चुम्मन चौधरी और मु गीलाल चौधरी--प्रत्येक 
को दो-दो वर्ष केद की सजा मिली ।? 


२५ अगस्त को रुपौली की घटना के लिए vo से अधिक व्यक्तियों पर 
मुकदमा चलाया गया किन्तु कुछ लोगों पर पुलिस कोई अभियोग साबित 
नहीं कर सकी । पुणिया सेसनकोटं में इस संबंध में ३० अभियुक्त की 
सुनवाई शुरू हुई । इनमें कुछ के नाम ये हैं--श्री कस्तुरी मंडल, श्री नागरमल, 
श्री राजदेव भगत, श्री जगन्नाथ मंडल, श्री नरसिह नारायण सिह, श्री राम 
नारायण राय, श्री भुवनेश्वर मंडल, श्री भगलू गोप आदि। दौरा जज ने 
२७ अभियुक्तों को रिहा कर दिया । केवल तीन को ५से ३ वर्ष तक की 
कडी केद की सजा all पटना हाईकोर्ट में सरकार द्वारा अपील करने पर 
कुछ अन्य लोगों को भी सजा मिली । श्री विश्वनाथ भगत, छंगुरी भगत, 
जगदीश मंडल, श्यामलाल भगत, बाजी पोद्दार, श्याम- सुन्दर भगत और 
भगलु गोप को रिहा कर दिया गया | 


१. जीवछ शर्मा हिमांशु, धरहरा ऑफ १६४२ | 
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मुंगेर जिला 


अगस्त के मध्य तक मुगेर के सरकारी अधिकारियों ने आन्दोलन को 
फैलने नहीं देने तथा सरकारी सम्पत्ति की रक्षा के लिए कई तरह एहतियाती 
कारेवाइयाँ कर ली थीं । स्थानीय कॉलेज, हाई स्कूल, कन्या स्कूल के 
छात्रों ने आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया था । इसलिये १३ अगस्त से कॉलेज 
को बंद करवा दिया गया और १६ अगस्त से सभी हाई और मिडिल स्कूलों 
को बंद करा दिया गया । १६ अगस्त से तगर में फौजी कानुन कठोरता से 
लागू किया गया । १३ अगस्त से किला के तीनों फाटको पर एक मेजिस्ट्र ट 
को पदस्थापित कर दिया गया था । ज्ञातव्य है कि मुगेर के अधिकतर 
महत्वपूणे सरकारी कार्यालय, डाक एवं तार घर और टेलीफोन एक्सचज 
किला में अवस्थित हैं । दिनरात काम करने से मैजिस्ट्रेट बहुत ही थक गये । 
इसलिए १५ अगस्त से उनके स्थान पर सैनिक दस्ते पदस्थापित कर दिये 
गये थे । एक सैनिक अधिकारी, मेजर Fo मार्टिन ने कलक्टरी कार्यालय में 
अपना मुख्यालय Tat लिया था | ट्रेजरी TST के स्थान पर सैनिक दस्तै 
पदस्थापित कर दिये गये थे | अधिकारियों ने आपात स्थिति के लिए सनिकों 
को तैयार रहने की व्यवस्था भी उपयुक्त अधिकारियो के साथ मिलकर करा 
दी थी । 


मुगेर सदर में जब ये सब तैयारियाँ की जा रही थीं, जिला के भीतरी 
भागों में स्थिति बहुत गम्भीर हो चुकी थी । राष्ट्रीयता को भावना से ओत- 
प्रोत लोग अटल संकल्प और अपूर्व उत्साह के साथ काम कर रहै थे । इससे 
सरकारी अधिकारियों को काफी परेशानी होती थी । आन्दोलन के विषय में 
एक रिपोट में जिलाधिकारी ने इस प्रकार लिखा : “१६ अगस्त तक मुगेर 
और जमालपुर नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर जहाँ १४ अगस्त तक स्थिति 
पूरी तरह नियंत्रण में थी, जिला को आम स्थिति बहुत बिगड़ सुको थी । 
रेलवे स्टेशन, तार घर तथा अनुमंडल कार्यालयों से सभी सम्पर्क टूट गये थे । 
भीतरी इलाकों में पूरी अराजकता फैली हुई थी । पुलिस तथा कार्यालयों के 
अदली भीतरी इलाकों में नहीं जा सकते थे । पुलिस अधिकारी जगह-जगह 
से सादे लिवास में ये घबरानेवाली खबरें लेकर आते । अगर वे अपनी वर्दी 
में आते तो उनकी वर्दी छीन ली जाती और Ses मारा-पीटा जाता तथ; 
उनके पत्र तथा कागजात उनसे छीन लिये जाते । अगुमंडलाधिकारी बारम्बार 
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अविलम्ब सशस्त्र दस्ते भेजने का अनुरोध कर रहे थे और यह सूचित करते 
थे कि कचहरी तथा खजाना पर भी भारी खतरा था एवं सरकारी कर्मियों 
की जान खतरे में थी। जमालपुर और किउल के बीच रेलवे लाईन को 
मरम्मत करने के काम में बार-बार वाधा पड़ती रहती थी और वहाँ से 
सेनिक साजसामान, जहाँ कहीं विचार हो, भेजने की स्थिति में वे नहीं चे । 
सैनिकों के लिये खाने-पीने के सामान सामान्यतः दानापुर से भेजे जाते थे। 
संचार एवं परिवहन व्यवस्था में गड़बड़ी होने के कारण उनकी भारी कमौ 
हो गई थी और केवल सात दिनों के लिए ही आवश्यक सामग्रियां भेजी गई 
थीं । जितने भी सेनिक उपलब्ध किये जा सकते थे वे नागरिक अधिकारियों 
को सहायता अथवा रेलवे की संरक्षा के लिए भेजे जा चुके थे। 
ध्रमंडलायुक्त या सरकार के साथ संचार व्यवस्था के साधन अस्तव्यस्त हो 
चुके Wa 


इस स्थिति में जिलाधिकारी ने जमालपुर के संनिक अधिकारी मेजर 
होप को एक विशेष स्टीमर पर १६ अगस्त को पटना एक विशेष पत्र लेकर 
भेजा। जिलाधिकारी ने निम्नलिखित मांगें की थीं: (१) घोड़सवार 
सैनिक पुलिस का एक दस्ता, (२) दो सैनिक दस्ते, (३) उत्तर मुगेर में 
अतिरिक्त आरक्षी अधिकारी ओर अतिरिक्त जिलाधिकारी के रूप में काम 
करने के लिए एक-एक उच्च अधिकारी, (४) जमालपुर के लिए एक वायरलेस 
टांसमिटिग सेट और यदि उपलब्ध हो तो एक तीब्र संचार व्यवस्था के लिए 
नाव | मेजर होप २१ अगस्त को एक महीने के लिए खाद्य सामग्नियाँ लेकर 
लौटा लेकिन उसके साथ सैनिक नहीं थे get बीच मु गेर और जमालपुर 
के सैनिक तथा असेनिक अधिकारियों ने संयोजक समिति की एक बेठक की । 
यह बैठक १६ अगस्त की संध्या में जमालपुर में हुई। इसमें स्थिति का 
सामना करने के लिए उपयुक्त कार्यक्रम बनाये गये । यह समिति १३ अगस्त 
से ही आन्तरिक सुरक्षा, सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों के मध्य संबद्ध 
कानून व्यवस्था बनाये रखना आदि मुख्य समस्याओं पर विचार करने के 
लिए मिलती रही थी । समिति में जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, 
आरक्षी अधीक्षक, सैनिक एवं रेलवे के एक-एक उच्च अधिकारी थे ata- 
श्यकता पड़ने पर कुछ अन्य उच्च अधिकारी तथा बासुदेवपुर स्थित टुवेको 


फॅक्टरी के मैनेजर बुला लिए जाते थे | 
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१६ अगस्त को खड़गपुर के समीप सड़क काट दी गई | जमुई Egon 
सडक पर पुलिस के एक गश्तीदस्ता ने खड़गपुर के समीप सड़क काटने वाले 
लोगोंपर गोली चलाकर हताहत कर दिया । (सरकारी रिपोर्ट के अनुसार एक 
व्यक्ति मारा गया और एक व्यक्ति घायल हुआ ) | खड़गपुर में dl 
सशस्त्र पुलिस के काम में बाधा डालने पर लोगों पर गोली चलाई गई। 
शेखपुरा की रजिस्ट्री ऑफिस में क्रुद्ध भीड़ ने ताला लगा दिया | fes, 
खगड़िया और महेशखूट रेलवे स्टेशन पर लोगों के आक्रमण हुए | fasa 
स्टेशन कुछ दिनों के लिए जमालपुर ले आया गया। कल्याणपुर ओर 
बरियारपुर के बीच रेलवे लाइन १६ अगस्त को फिर से तोड़ दी गइ | 
मुगेर जिला में ईस्ट इंडियन रेलवे के २७ स्टेशनों में केवल मु गेर, जमालपुर 
और झाझाबिना किसी क्षति के बचे रहे। आम तौर पर अन्य सभी स्टेशनों 
के काठ के सामान और कागजात पूरी तरह या अंशतः जला दिये गये । तार, 
टेलीफोन, सिगनल उपकरण आदि विनष्ट कर दिये गये। तार और टेलीफोन 
के खम्भे उखाड़ दिये गये एवं तार काट दिये गए d जिला के बी० Udo 
डब्लु० रेलवे के १७ स्टेशनों में केवल वेगुसराय सुरक्षित रहा यद्यपि इस 
स्टेशन पर भी कई बार लोगों के आक्रमण हुए | बी० एन० डब्लु० रेलवे की 
सम्पत्ति एवं भवन तथा रेल की पटरियों को ईस्ट इन्डियन रेलवे को अपेक्षा 
कहीं अधिक क्षति पहुँची थी । इस रेलवे के अधिकतर अधिकारी, जिनमें 
कुछ युरोपीय और ऐ ग्लो इन्डियन भी थे, अपने स्थान से अन्य सुरक्षित 
स्थानों को चले गये और कई दिनों तक उनका कोई पता नहीं वला । 


सरकार को ओर से धारा १४४ लगा दिया गया था ओर कफ्यू आडंर 
भी मनेक स्थानों पर लगा हुआ ATL जमालपुर कारखाना, स्टेशन और 
डाकघर की सुरक्षा के लिए पुलिस गश्ती दस्तों का प्रबन्ध किया गया था | 
किउल को ओर जानेवाली रेलवे लाइन के रक्षाथ व्यवस्था की गई थी । 
बरियारपुर, सुलतानगंज ओर जमुई स्टेशनों पर सैनिक पदस्थापित कर fud 
गये थे । ये सैनिक पड़ोस के गाँवों पर जब तब चढ़ाई करते और गाँववालों 
को सरकारी एवं रेलवे को सम्पत्ति की रक्षा का उन पर सामूहिक जिम्मे- 
वारी थी इसकी चेतावनी देते । स्टेशन के समीपस्थ अभयपुर मिडिल स्कूल 
का भवन भागलपुर के प्रशासनाधिकारी के आदेश से सरकारी उपयोग के. 
लिए ले लिया था। जिला के सहायक न्यायाधीश तथा मु सिफों को भी 
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प्रशासनिक कार्य चलाने के लिए बुला लिया गया था और उन्हें मौजिस्ट्रेट 
का प्राधिकार दिया गया | 


१७ अगस्त को वेगुसराय में सरकारी कार्यालयों पर आक्रमण करने के 
लिए लोगों को एक बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हुई । बरियारपुर ओर तेघरा थानों 
पर क्रुद्ध एवं उत्तेजित भीड़ ने आक्रमण किया । कचहरी पर पुलिस की गोली 
चलने के बावजूद स्वयंसेवक धरना दे रहे थे । विभिन्न इलाकों से बेगुसराय 
आए हुए लोगों ने जब यह अफवाह सुनी कि श्री महादेव देसाई को जहर दे 
दिया गया था तो वे अत्यधिक उत्त जित हो उठे तथा स्थानीय ट्रेजरी पर 
आक्रमण कर दिया। वहाँ सशस्त्र Wed के साथ अनुमंडलाधिकारी ने पहले 
झूठी गोली चलाई लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ । किन्तु स्थानीय 
कांग्रेसी नेताओं ( जसे श्री सरयुग प्रसाद सिह और रामाधीन सिह आदि ) 
ने जनता को समझा-बुझाकर शांत रखा । उस दिन सध्या में एक बहुत बड़ी 
सभा हुई जिसमें स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के भाषण हुए । 


१७ अगस्त की रात में सशस्त्र दल नाव से बलिया पहुंचा । १८ अगस्त 
को यह दल बलिया के कुछ थाना अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लेकर 
बेगुसराय आया | उसी दिन संध्या में इनमें से लगभग दो तिहाई अधिकारी 

एवं जवान तेघरा की ओर बढ़ गये थे और एक तिहाई बेगुसराय रहे। 
तेघरा की ओर जानेवाले सशस्त्र दल ने पिपरा और बरौनी में गोलियां 
चलाई | इनमें कुछ लोग हताहत हुए इन्होंने अपना झुख्यालय बरौनी 
बनाया और सड़क एवं रेल संचार व्यवस्था पुनर्स्थापित करने में लग गये । 
बेगुसराय में पदस्थापित सशस्त्र;दल अक्सर भीतरी इलाकों में जाता ओर 
बेगुसराय, बलिया और बरियारपुर थानों में संचार व्यवस्था पुनर्स्थापित 


करता | 


तेघरा थाना के इलाका में सिमरियाघाट, रूपनगर और बछवाडा 
स्टेशन जला दिये गये थे । उनके कागजात विनष्ट कर दिये गये । यहाँ कुछ 
दिनों तक लोगों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था और उनकी पंचायत 
कचहरियां भी काम कर रही थीं। लोगों ने तेघरा के काँग्रेस कार्यालय पर 
अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न किया । इस पर स्थानीय दारोगा ने बरोनी 
से सशस्त्र पुलिस मंगवाई | १६ अगस्त को सशस्त्र पुलिस ने लोगों पर गोली 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१३६ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहाँस 


चलाई । इससे सरकारी अनुमान के अनुसार कन मारा गया ओर एक 
घायल हुआ । तेघरा कांग्रेस कार्यालय को सनिक ने जला यालाह दूकान 
लटवा दीं । दनियालपुर के श्री भरोसी कुवर पर लोगों को संनिकों कां 
निर्भीकता के साथ सामना करने को कहते समय गोली चलाकर घायल क्र 
दिया गया। श्री कुँवर की मृत्युतो नही हुई किन्तु उनका दाहिना पर 
काटकर हटा देना पड़ा | सैनिक बछवाड़ा पहुँचे और वहाँ एक नेपाली pi 
को गोली चलाकर घायल कर दिया। उसे कुछ काँग्रेसी स्वयंसेवको ने 
अस्पताल पहुँचाया । श्री उमाकान्त चौधरी पर सेनिकों ने गोली चलाई 
जिससे उनकी मृत्यु हो गई । श्री चौधरी एक हाथ में झंडा लिये रेल ओर 
तार काटने जा रहे थे । 


१८ अगस्त की रात से सरकारी अधिकारियों ने बेगुसराय में धारा 
१४४ और कफ्यू लागू करने का प्रयत्न किया। १६ तारीख को जब स्वयं- 
सेवको ने एक जुलुस निकाली तो उनमें से अनेक गिरफ्तार कर लिये गये । 
२० तारीख को स्वयंसेवकों की दूसरी जुलूस निकली । इसपर पुलिस ने 
लाठियाँ चलाकर उसे तितर-बितर कर दिया | इस आशंका से कि लोग 
गोलीकांड और अनेक लोगों के घर जलाये या विनष्ट किये जाने का बदला 
लेंगे, बेगुसराय के अनुमंडलाधिकारी ने सभी ग्रामीण थानों के कर्मचारियों 
को वेगुसराय बुलवा लिया । 


मुंगेर जिला में घोर दमन और अत्याचार का दौर 


एक ओर जहाँ जनता का उत्साह चरम विन्दु पर था, असेनिक अधि- 
कारी, पुलिस और सेतिक आन्दोलन को कुचल देने के लिये अनवरत एवं 
कठोर प्रयत्न कर रहेथे। मुगेर जिला पर उन्होंने विशेष रूप से बदला 
लेने की तथा नृशंस कारवाई की | १९ अगस्त को अभयपुर और किउल 
के बीच रेलवे लाइन पर एक गएती सेनिक दस्ता ने गोली चलाकर कुछ 
लोगों की जान ले ली | एक अन्य सेत्तिक दस्ता ने २२ अगस्त को लगभग 
८ बजे रात में किउल और कजरा स्टेशनों के बीच ३ व्यक्तियों पर गोली 


चलाई । 
सेनिक अधिकारी प्रतिहिसा की भावना से भरे हुए थे और तुरत कठोर 
एवं प्रभावी कारवाई करने पर बल दे रहे थे। जिलाधिकारी घर जलाने 
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या केवल संदेह पर या अपर्याप्त सूचना पर भी गोली चलाने जसे प्रति- 
हिंसात्मक कार्यों से सहमत होना उपयुक्त नहीं समझता था D उसका 
विश्वास था कि “घर या गाँव जलाने तथा वहाँ से लोगों को निकालने में 
दूसरे विकल्प को चुनना अधिक उचित होगा यद्यपि अनिवाये रूप से गाँव 
खाली करवाने में बडी संख्या में किसानों को जो शायद निर्दोष होंगे, काफी 
कष्ट सहने होंगे” | इसलिए गाँवों में विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने 
के अतिरिक्त २१ अगस्त तक उसने जिलाधिकारी की ओर से संचार व्यवस्था 
की सुरक्षा और सामूहिक जिम्मेवारी का आदेश जारी कर दिया। ये 
आदेश इस प्रकार थे : 


“जहाँ ऐसे आदेश के जारी होने के बाद बंदरगाह, हवाई अड्डे, 
सरकारी भवनों की प्रकाश-व्यवस्था, रेलवे, तार, डाकघर, सिगनल संयंत्र, 
सड़क, स्टीमर, सरकार द्वारा व्यवहार में आनेवाली नावें, पुल, बिजली 
आपूर्ति, सरकार द्वारा व्यवहूत गाड़ियाँ, संचार और परिवहन के अन्य 
साधनों आदि को किसी भी तरह क्षति पहुँचाए जाने की वारदातें होंगी, 
उसके समीपवर्त्ती गाँवों के लोगों का इनसब में भाग लेना प्रमाणित होगा 
अथवा ऐसे अपराधकमियों को गिरफ्तार कराने के लिए या ऐसे अपराधों 
का पता लगाने के लिये उपरक्त सूचना नहीं देना प्रमाणित होगा वसी 
स्थिति में निम्नलिखित एक या अधिक दंड के भागी होगे : 

“(१) उस क्षेत्र में या उसके किसी एक भाग में रहनेवाले व्यक्ति या 
सामूहिक तौर पर लोगों को सम्पत्ति की जब्ती । 


(२) संबद्ध क्षेत्र या गाँव को पूर्णत: या अंशतः खाली कराना । 


(३) जिस सम्पत्ति को क्षति पहुँचाई गई है उसके मुल्य, उसकी 
मरम्मती तथा उससे होनेवाले नुकसान आदि के अनुरूप सामूहिक जुर्माना 
वसूला जाय । यह जुर्माना जिला मैजिस्ट्र ट के इच्छानुसार किसी व्यक्ति पर 
५,००० रुपये तक हो सकता है” । 


संचार व्यवस्था टूट जाने के कारण १४ अगस्त से मुगेर में कोई 
अखबार नहीं आ रहा था किन्तु उस तारीख से “आजाद हिन्दुस्तान नामक 


१. जिलाधिकारी ने सैनिक अधिकारियों को समझाने-बुझापे की 
कोशिश की । 
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सूचनापत्र जिसमें जनता से संघर्ष जारी रखने की अपील की गई थी, नगरों 
एवं जिला के अन्य स्थानों पर दीख पड़े । सरकार की ओर से मुगेर के 
जिला[मैजिस्ट्रोट ने १४ अगस्त को जनता के नाम एक अपील जारी करके 
शांति और व्यवस्था पुनर्स्थापित करने में उनके सहयोग ओर सहायता का 
अनुरोध क्रिया था) । द मु गेर epp नामक एक स्थानीय समाचारपत्र 
१६ अगस्त से प्रकाशित हो रहा था । इसमें वे ही खबरें oral जिन्हें सरकारी 
अधिकारी अपनी दृष्टि से आवश्यक समझते थे । संचार व्यवस्था टूट जाने 
के कारण जिला भर में इनका वितरण विभिन्न मेजिस्ट्र टो, राजभक्त 
जमीन्दारों तथा अन्य सरकारी साधनों द्वारा किया जाता था । 


सैनिक «edi के साथ प्रशासकीय एवं पुलिस अधिकारी जिला के 
विभिन्न इलाकों में आन्दोलन का दमन करने कें हेतु घूमने लगे थे। 
१६ अगस्त के शीघ्र बाद एक सनिक दस्ता खगड़िया पहुँचा । वहाँ श्री कान्त 
विद्यार्थी, उचित नारायण सिह (सोन्होली में शिक्षक), श्री बालेश्वर प्रसाद 
fag, श्री रामदेव प्रसाद fag तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के घर जलवा दिये | 
केदारनाथ सिंह आजाद का घर भी जलवा दिया गया । इन सब आगजनी 
कांडों में कई लोगों की बड़े परिमाण में बहुमूल्य सम्पत्ति जलकर भस्म हो 
गई | गंगापुर तथा अन्य वस्तियों में भी कुछ लोगों के घर जला दिये गये 
और कुछ गिरफ्तारियाँ हुई। रेलवे लाइन की रक्षा करनेवाले कुछ सैनिकों 
को गोली से सूरजगढ़ा थाना के ग्राम साहुर के श्री AQ धानुक गोली का 
शिकार हो गया । यह व्यक्ति उस समय रेलवे लाईन के बगल में अपने खेत 
में कामकर रहे थे। एक अन्य व्यक्ति उरेन के श्री बेनी सिंह की भी इसी 
प्रकार जान गई | 


एक सेनिक दल २१ अगस्त को खगड़िया के लिये रवाना हुआ । 
मानसी में जहाँ लोग दृढ़ संकल्प के साथ dug में लगे हुए थे, गोली चला- 
कर कुछ लोगों को हताहत कर दिया (इसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 
केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हु) । एक सरकारी अधिकारी ने इस संबंध 
में अपनी डायरी में इस प्रकार लिखा : “एक व्यक्ति के मारे जाने की 


१. अंगरेजी, हिन्दी, उद्‌ और बंगला में मुद्रित । 
२. इसके सम्पादक दक्षिण मु गेर के लिये राष्ट्रीय युद्ध मोर्चा के नेता 
श्री केदारनाथ गोयनका थे । 
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सूचना मिली है यद्यपि उसे बहुत विश्वस्त नहीं माना जा सकता” 0 उसी 
दिन एक गश्ती दस्ता मुगेर से खड़गपुर सम्पक स्थापित करने के लिये ' 
भेजा गया । २२ अगस्त को एक सशस्त्र पुलिस दल ने पसराहा स्टेशन 
के समीप गाडी के डब्बे लूटनेवाली एक भीड़ पर गोली चलाई | इसमें एक 
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्ति मारे गये उसी दिन ८ बजे रात 
में किउल और कजरा के बीच एक सेनिक दस्ता ने ३ व्यक्तियों पर गोली 
चलाकर उन्हें घायल कर दिया । २३ अगस्त को बडी संख्या में लोग बरबिघा 
थाना पर आक्रमण करने गये । वहाँ के पुलिस अधिकारी ने weg अपने 
सशस्त्र दल की सहायता से तितरबितर कर दिया और ८ प्रमुख लोगों को 
गिरफ्तार कर लिया । यहाँ एक मेजिस्ट्र ट, एक हवलदार और १० सशस्त्र 
सिपाहियो के साथ पदस्थापित था । २४ अगस्त को एक अन्य पुलिस दस्ता 
बरबिघा पहुँचा । इसी बीच २४ अगस्त को पुलिस ने मानसी स्थित रेलवे 
अभियंता के आवास लूटे जाने के बाद तलाशी लेते हुए गोली चलाकेर एक 
व्यक्ति को मार दिया । फिर २५ अगस्त को कुछ तोड़फोड़ करनेवालों पर 
एक पुलिस गश्ती दस्ते ने दो बार गोलियाँ चलाई । RAH सरकारी अनुमान 
के अनुसार दो की जान गई ओर दो घायल हुए । २६ अगस्त को पुलिस 
ने बीहट में गोली चलाई। यहाँ भी कुछ लोग मारे गये। उसी दिन 
ठट्टा रेलवे क्रासिंग पर एक जुलूस पर गोली चली। जुलूस में सम्मिलित 
लोअर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक श्री बलदेव पंडित के पेट में गोली लगी 
जिससे शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई । जमालपुर में कुछ लोग इश्तहार 
बाँटते हुए पकड़े गये । २८ अगस्त को पुलिस ने सुरजगढ़ा की एक सभा 
में सम्मिलित लोगों पर गोली चलाकर कई व्यक्तियों को हताहत कर 
दिया। (सरकारी अनुमान के अनुसार एक व्यक्ति मारा गया ओर दो 
घायल हुए ) । वास्तव में श्री दलन गोप और श्री कारू मिश्र नामक दो 
व्यक्ति मारे गये थे । २९ अगस्त को एक सशस्त्र दल ने खड्गपुर में गोली 
चलाई | इसमें श्री कलर पोद्दार की जान गई और कुछ लोग घायल हुए । 
एक सैनिक दस्ता ने गोगरी इलाका मं ३० अगस्त को एक नाव पर Fd 
कुछ लोगों पर गोली चलाई | इसमें केओला का श्री सुकदेव कु वर मारा 
गया | 


मानसी स्टेशन पर सैनिकों का जमाव हमेशा बना रहता था | यहाँ 
से वे अक्सर ENDE बाजार में जाकर लूटपाट करते। राजधन नामक 
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एक समीपवर्त्ती गाँव के लोगों पर भीषण अत्याचार भी किया करते थे । 
परवत्ता में बलूची femi का एक दस्ता ठहरा हुआ था | यहाँ से डुमरिया, 
बंदेहरा, कन्हेयाचक और भन्द दस्तियो में जाकर लूटपाट करते थे | rs 
के राष्ट्रीय विद्यालय की सम्पत्ति भी नष्ट कर दी गई । जमालपुर बाजार 
के कुछ सम्पन्न लोगों के घर geal दिये गये | कन्हैयाचक और जमालपुर 
के बाजारों की भी लूटपाट हुई। ११ सितम्बर को महेशखू ट ioi तथा 
वहाँ के कुछ लोगों के घर लूटे गये या जला दिये गये । लोग फर भी प्रति- 
रोध करते रहे और रात होने के पहले उन्हे तितर-बितर नहीं किया जा 
सका । यहाँ के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों पर काबू पाने के लिये ३१ अगस्त को एक 


सैनिक दस्ता पहुँच गया | 


संग्रामपुर डाक बंगला कुछ लोगों के द्वारा जला दिया गया | तारापुर 
थाना भवन में भी आग लगाने की कोशिश की गई थी । खड़गपुर, तारापुर 
और सुलतानगंज-तारापुर सड़कें बीच-बीच में पुल तोड़ दिये जाने के कारण 
संचार योग्य नहीं रह गई थीं। ३१ अगस्त को एक जुलूस लखीसराय स्टेशन 
की ओर जा रही थी। उसे गोली चलाकर तितरबितर किया गया । इस 
गोलीकांड में ६ व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गये और अनेक लोग घायल 
हुए । गोली चलाने वाले सैनिकों ने दो लाशें किउल नदी में फेंक दीं। 
४ शहीदों के नाम इस प्रकार हैं : श्री बेद्यनाथ सिह (ग्राम बराहिल बरिया), 
श्री गुज्जा सिह (ग्राम सलोनोचक), श्री दारो साहु (ग्राम मसौढा) और 
श्री केशव fag (ग्राम बामनडीह) । इन कठोर कारेंवाइयों के फलस्वरूप 
थानों पर फिर से सरकार का कब्जा हो गया और कई स्थानों पर संचार- 
व्यवस्था पुनः स्थापित कर दी गई। इससे सरकार को यह आभास हुआ कि 
सितम्बर के. पहले या अधिक से अधिक दूसरे सप्ताह तक स्थिति उनके काबू 
में आ गई थी । २८ अगस्त को बरौनी जंक्शन स्थित रेलवे, डाकसेवा खोल 
दिया गया | एक गश्ती गाडी द्वारा डाक लाया गया और एक बस द्वारा 
बेगुसराय डाक ले जाया गया p सितम्बर को बलिया और तेघरा थाना के 
अधिकारी अपने-अपने काम पर लोट गये | बरियारपुर थाना भी कुछ ही 
काल के बाद खोल दिया गया। ६ सितम्बर तक सभी थाना अधिकारियों 
को आपात स्थिति में सहायता के लिए एक छोटा सशस्त्र दस्ता भेज दिया 
गया । तेघरा को सबसे अधिक उपद्रवग्रस्त क्षेत्र समझकर वहाँ मैजिस्ट्रेटके 
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HITT एक बहुत बड़ा सशस्त्र दस्ता पदस्थापित कर दिया गया था।' 
निकटवर्त्ती गाँवों में तलाशियाँ और गिरफ्तारियाँ बड़े पेमाने पर चल रही 
थीं। अब सरकारी अधिकारी देहाती इलाकों में गश्ती पर एवं यात्राओं पर 
जाने लगे थे। जमुई इलाके में भी सितम्बर तक सड़क एवं रेल संचार 
व्यवस्था पुनर्स्थापित हो चुकी थी । 


किन्तु अभी पूरी शान्ति नहीं हुई थी । आन्दोलन के पूरी तरह दबाए 
जाने में काफी विलम्ब था । छिपे रूप से छिटपुट कारंवाइ्यां जहाँ-तहाँ चल 
रही थीं । दिसम्बर ( १९४२ ) तक बीच-बीच में खुले तौर पर भी छिट- 
पट कारंवाइयाँ होती रहीं बेगुसराय नगर में २२ सितम्बर को पूण हड़ताल 
रही । v सितम्बर को पटना से एक नौजवान ५०० इश्तहार लिये हुए 
स्टीमर द्वारा मुगेर आ रहा था | उसे मुगेर घाट पर गिरफ्तार कर लिया 
गया । इश्तहार में जमालपुर के मजदूरों से हड़ताल करने की अपील की 
गई थी ।* अनुमंडलाधिकारी के समक्ष अपने वक्तव्य में उसने बताया कि 
वह खाजेकलाँ थाना पटना सिटी के महल्ला कन्हैयागली के श्री भगवान 
सोनार का पत्र श्री मथुरा सोनार था। उसने कहा क्रि वह बिहार 
इंजिनियरिंग कालेज का दात्र था और उसे श्री जगत नारायण लाल ने 
इश्तहार वितरित करने का काम दिया था। ६ सितम्बर को मुगेर और 
जमालपुर में जुलूस निकाली गई और १० सितम्बर को महेशख्‌ट के 
समीप रेल की पटरियाँ उखाड़ दी गई | चौथम थाना, जहाँ पुलिस का फिर 
से कब्जा हो गया था, २० सितम्बर को फिर से लोगों की एक भीड़ द्वारा 
क्षतिग्रस्त कर दिया गया । ६ अक्तुबर को बेगुसराय में एक जुलूस निकाली 
गई । इसी दिन हसनपर और सलौना स्टेशनों के बीच रेल की पटरियाँ 
उखाड़ दी गई। & अक्तुबर को मुंगेर नगर में जुलूस निकाली गई । 
खडगपर थाना के ग्राम दरियापुर स्थित एक शराब की दुकान लूट ली गई । 
३ या ४ नवम्बर की रात में बेगुसराय जे० के० स्कूल के भवन को जलाने 
की कोशिश की गई । ७ नवम्बर को रुदौली और मानोपुर में जुलूस निकाली 


१. यहाँ श्री ब्रह्मदेव नारायण सिह नामक एक भूतपूर्वे साम्यवादी नेता 
ने तेघरा डाकघर और थाना पर अभियानों में प्रमुख भाग 
लिया था | tage 

२. gocan परिशिष्ट | qp | 
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गई | ८ नवम्बर को तेघरा थाना के दाउदपुर में जुलूस निकलीं । बेगुसराय 
के सरकारी अधिकारियों ने नगर तथा उसके समीपवर्ती इलाकों पर एवं 
रुदौली तथा मानोपुर गाँवों पर भारी सामूहिक TATA किया । & नवम्बर को 
बेगुसराय से आधा मील दूर पोखरिय। ग्राम में एक रेलगाड़ी को गिराने को 
कोशिश की गई । सभी स्कूलों में धरना देने का काम चल रहा था । खड़गपुर 
हाई स्कूल के होस्टल में २३ नवम्बर को आग लगा दी गई । कई स्थानों पर 
जमींदारी कचहरी जला दी गई। ६ सितम्बर को बदलपुरा डाकघर, 
मटिहानी शराबखाना और कंथान डाकबंगला में आग लगा दी गई । 


सरकारी अधिकारी ने इन सब कार्रवाइयों को रोकने के उद्देश्य से 
फरार लोगों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार करने के विशेष प्रबंध किये । श्री 
मिटुन चौधरी, रुदौली के श्री रामबहादुर सिह और श्रो ब्रह्मदेव नारायण 
सिंह को तुरत गिरफ्तार करने के आदेश जारी किये गये । 


मुंगेर जिला में विमान दुर्घटना 


सरकार अपने अधिकारियों के पास डाक पहुँचाने तथा गोली-गोले एवं 
शस्त्रास्त्र रेडियो आदि भेजने के लिए विमानों का व्यवहार कर रही थी । 
जहाँ तक qx जिला का सम्बन्ध है, १९४२ अगस्त के उत्तराद्ध में ऐसे 
दो विमान दुघटना ग्रस्त हो गये एक १८ अगस्त को लगभग ४ बजे संध्या 
पसराहा स्टेशन के लगभग दो मील पूरब बाढ़ के पाती में गिर गया । उसमें 
से दो जीवित विमान चालक लोगों द्वारा मार डाले गए। उसकी कुछ 
सामग्रियाँ लूट ली गई और जब विमान पानी से बाहर लाया गया तो 
मानसी ओर थाना वीहपुर से आये हुए सेनिकों ने उसमें रखे हुए शस्त्रास्त्र ले 
लिए | ३० अगस्त को अन्य विमान चौथम थानान्तगत बदलाघाट रेलवे 
स्टेशन के समीप रुहियार नामक स्थान पर दुघेटनाग्रस्त हुआ । इसमें ३ 
अंगरेज थे । उसमें एक दुघेटना में मारा गया और दो को गाँववालों a 
मार डाला | उसकी ३ पिस्तोलें और ६०० कारतूसे भी लोग ले गए । 


गाँववालों ने विमान दुघंटना के बाद जो कुछ किया वह इसलिए कि 
वह जानते थे कि इन विमानों में जो सामग्रियाँ भेजी जा रही थीं उन्हें 
उन्हीं के विरुद्ध उपयोग किया जायगा । इन वारदातों की सैनिकों द्वारा 
जवाबी कारवाई उतनी ही भीषण हुई । पिछली विमान दुघटना के संबंध 
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में झाझा, बन्देरा, महदीपुर और कुछ अन्य वस्तियों की पलिस और सैनिकों 
ने तलाशी ली । पुलिस को विश्वास थाकि यहाँ कुछ सामग्रियाँ उन्हे मिल 
जायंगी तथा कुछ अभियुक्त यहाँ गिरफ्तार किये जा सकेंगे 1? तलाशियों के 
` बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया । २ लोगों को दंड देने एवं 
सबक सिखाने के लिए इस इलाके से हवाई जहाज की उड़ान की गई और 
उसपर से गोली चलाई गई । उसमें कहा जाता है कि ४०-५० व्यक्तियों की 
जान गई और अनेक लोग बुरी तरह घायल हुए । मारे गये लोगों में तेहम 
के श्री चंचल मिश्र और एक अन्य ग्राम के श्री भोला मंडल और चमक लाल 
पासवान की शिनाख्त की जा सकी । सैनिक जत्थे गाँवों में जा-जाकर जिस 
किसी को पकडते, उन्हें मारपीट करते और घर जलाते तथा लूटपाट-करते । 
लोग इतने आतंकित हो गये थे कि कुछ दिनों तक अनेक व्यक्तियों ने गाँव 
छोड़कर अन्यत्र आश्रय लिया। २ सितम्बर को ग्राम रोहियार में सैनिकों 
की गोली से १० व्यक्ति मारे गये। मारे गये लोगों में श्री कारे लाल वर्मा, 
लालजी गोप, नगरू गोप, जगू गोप और कुछ महिलाएँ एवं बच्चे भी थे। 
अनेक लोगों के घर जला दिये गये या लूट लिये गये । इस घटना से इतना 
आतंक फेल गया कि रोहियार, सोनबरसा और कुछ अन्य गाँवों से लगभग 
सभी लोग घर छोड़कर अन्यत्र चले गये ।3 मलपा के श्री रामदेव ara, 
पीपरा के श्री महेन्द्र चौधरी और केथी के दो व्यक्तियों के घर की २० 
सितम्बर को पुलिस द्वारा तलाशी ली गई । पुलिस को dag था कि इनलोगों 
ने दुर्घटनाग्रस्त विमान पर से लिये हुए रिवाल्वर और गोलियां छिपा रखी 
थी । ये सभी व्यक्ति फरार थे। उनके घर से कोई आपत्तिजनक सामग्री 
बरामद नहीं हुई। ३ सितम्बर को कुछ सेनिक बलहा बाजार गये और 
श्री नारायण पांडुरंग नाटू तथा एक अन्य व्यक्ति को उनकी दूकान से पकड़ 
कर ले गये । ये दोनों महाराष्ट्री थे किन्तु वहाँ आकर बस गये थे। वे 
वास्तव में समाज सेवा से संबद्ध थे और १६४२ के आन्दोलन में सम्मिलित 


१. एक संबद्ध पुलिस अधिकारी की रिपोट, ३० अक्तुबर, १६४२ | 

२. इस संबंध में अभियुक्तों पर मुकदमा को मु गेर के विशेष न्यायाधीश, 
श्री नकी इमाम के समक्ष सुनवाई हुई। श्री इमाम ने १३ मई, 
१६४३ को अपने फैसला में सबों को रिहा कर दिया | 


३. श्रीकृष्ण अभिनन्दन ग्रन्थ । 
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हए थे । श्री अनन्त नाहू चौथम थाना कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष रह चुके थे । 
सैनिकों ने उन्हें कई दिनों तक यन्त्रणा देने के बाद गोली से उडा दिया । 
१८ अगस्त को एक सैनिक दस्ता बलिया गया और कांग्रेस कार्यालय को 
जला दिया । बाजार लुटवा दिया तथा एक दुकाते से सब कुछ उठाकर ले 
गये । १० सितम्बर को कुछ सैनिकों ने फिर बलिया पर आक्रमण किया और 
कई लोगों की सम्पत्ति लूट ली । २३ अगस्त को श्री एटकिन्स कुछ सनिकों 
को लेकर बखरी थाना गया | इनलोगों ने सलोना के झरी साहु का घर 
जला दिया और श्री बैद्यनाथ सिह, त्रिवेणी सिंह, शिवनारायण गुप्त तथा 
मेहीलाल साह के घर में आग लगा दी । सदाव्रत नारायण सिह का घर लूट 
लिया गया और वालगोविन्द पोद्दार को मारा मीठा गया । दुसरे दिन एक 
अन्य व्यक्ति का घर जला दिया गया तथा २ अन्य व्यक्तियों को गोली 
चलाकर घायल कर दिया गया | 


१८ अगस्त से बरौनी जंकशन पर सेनिको ने अपना एक अड्डा बनाया | 
यहाँ से वे पड़ोस के गाँवों में जाकर लोगों को अतंकित करते । एक समीप- 
वर्ती गाँव में एक व्यक्ति कोयला भंडार की बगल से जा रहा UT p उसे 
गोली चलाकर मार दिया गया । बछवारा में एक नेपाली को गोली लगी 
लोगों के मन से आतंक को दूर करने के लिए बछवारा में कुछ कार्यकर्त्ताअ 
ने जुलुस निकाली और स्टेशन की ओर बढे । उनमें से एक श्री उमाकान्त 
चौधरी एक ऊँची जगह खड़ा हो गया और नारा लगाने लगा। इसी 
समय उसे एक गोली लगी और वह ढेर हो गया । २२ अगस्त को सेनिक 
फिर तेघरा आये और वहाँ से बीहट गये | उचित सिह नामक एक नौजवान 
अपने हाथों में राष्ट्रीय झंडा लिए जाते हुए पुलिस की गोलियों का शिकार 
हो गया । फुलवरिया के श्री बदरी पोद्दार की सम्पत्ति लूट ली गई । BET 
के श्री अम्बिका शर्मा का घर जला दिया गया और एक वृद्ध व्यक्ति 
श्री प्रद्य मन मिश्र जो समीप में ही खड़ा था, गोली का शिकार हो गया | 
श्री ब्रह्मदेव राय के घर में आग लगा दी गई । श्री रामचरित्र सिंह 
१ सितम्बर, १६४२ को गिरफ्तार कर लिया गया | 


असैनिक अधिकारी सैनिको को सतकता एवं संयम से काम लेने को कह 
रहा था किन्तु इसका कोई असर नहीं हुआ । अनेक स्थान पर सनिको ने 
लोगों पर भीषण अत्याचार किये । इसका प्रमाण तत्कालीन सरकारी एव 
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TX सरकारी विवरणों से मिलता है । कुछ सैनिक दस्ते असैनिक afir- 
कारियों और पुलिस की भी जानकारी के बिना ही प्रतिहिसात्मक काम कर 
रहे थे। मुगेर जिला के कई उच्च नागरिक अधिकारियों ने उनपर विरोध 
भी प्रकट किया किन्तु इसका कोई असर नहीं हुआ । जिला मैजिस्ट्रेट ने 
सरकार को रिपोर्ट भेजी कि सैनिकों के द्वारा बार-बार “सरकारी आदेशों 
का जानबूझ कर उल्लंघन किया जा रहा है।” बेगुसराय के अनुमंडला- 
धिकारी ने एक रिपोर्ट में सूचित किया कि: "सैनिकों के आने से स्थिति 
पर काबू करना सहज हो जाता है इसमें संदेह नहीं किन्तु एक दूसरी समस्या 
उत्पन्न हो गई हे वह है सैनिकों के अतिवादी कारंवाई करने पर 
नियंत्रण रखना ।” इलाके के एक अन्य अधिकारी ने २७ अगस्त, १९४२ 
की अपनी रिपोट में लिखा : “सशस्त्र दलों के लिये वेसी कारंवाइयां करना 
बिना नागरिक अधिकारियों की जानकारी एवं सहमति के बिलकुल अनिय- 
मित जान पड़ता है i" 


२४ अगस्त को यूरोपीय सैनिकों का एक दस्ता समस्तीपुर से बेगुसराय 
अनुमंडल के उत्तर मेघोल पहुँचा। वहाँ एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 
लगभग दो दर्जत घर जलाय, तीन व्यक्तियों पर गोली चलाई । इनके नाम 
थे श्री राधा प्रसाद fug, और श्री रामजीवन झा नामक एक छात्र की मृत्यु 
हो गई | दौलतपुर कोठी के श्री ऐटकिन्स सैनिकों का नेतृत्व कर रहा AT | 
afas स्थानीय लोगों को धमकी देकर गये कि वे फिर बरियारपुर और 
मझौल आए गे । बेगुसराय के अनुमंडलाधिकारी ने २६ अगस्त की अपनी 
रिपोट में सुचित किया कि: “इससे सम्पूण बरियारपुर थाना में भारी 
आतंक फल गया है। बरियारपुर और मझौल के सभी प्रतिष्ठित लोग 
अपना परिवार अन्यत्र भेज देने का प्रयत्न कर WEI? २५ अगस्त की 
संध्या में कंप्टेन चेपमेन और लेफ्टिनेंट हेज के नेतृत्व में अंगरेज सैनिकों का 
एक दस्ता खगड़िया गया । वहां पदस्थापित मजिस्ट्रेट की सम्मति के 
विरुद्ध लोगों को आतंकित करने लगे । दूसरे दिन सबेरे सेनिकों ने दो जत्थों 
में विभाजित होकर खगड़िया के समीपस्थ वस्तियों में अभियान शुरू किया । 
एक जत्था केप्टेन वाल्टर बक्सटन के नेतृत्व में सोन्हौली गया । वहां श्री 
उचित सिह, श्री जगदीप सिह, श्री जानकी सिंह और कुछ अन्य व्यक्तियों के 
घर जला दिये। उसके बाद कुछ सेनिक श्री नेमधारी सिह के घर पर 
पहुंच कर वहाँ से कुछ चीजें और कुछ रुपये अपने साथ लेते चले गये | 
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दूसरे जत्था ने ग्राम संसारपुर पहुँच कर कुछ लोगों के घर जला कर भस्म 
कर दिये 1 कई दूसरे लोगों के घर लूटे भी गये । 


सैनिकों के आने की खबर पाते ही लोग अपने घर की स्त्रियों को अन्य 
स्थानों पर भेज दिया करते थे। उनके साथ उनके जेवर और नगद भी 
भेज दिया करते थे। फिर भी सैनिक लोगों के काठ का सामान, अनाज और 
दूसरी सामग्रियां जला दिया करते थे । सैनिकों का यह दल जब तक वहा 
रहा, केप्टेन बक्सटन स्थानीय दूकानदारों से आवश्यक सामग्रियाँ खरीदा 
करता था और उनका मुल्य भुगतान मुगेर के जिलाधिकारी के लिए छोड़ 
दिया करता था | २८ अगस्त को बरौनी में पदस्थापित सैनिकों का एक दल 
ग्राम सोभरा जाकर कुछ घर जला दिये और एक व्यक्ति को गोली चलाकर 
मार दिया । पहली अक्तुबर को कई ट्रकों afta तारापुर इलाका 
पहुँचे । ग्राम गुलनीकुसाहा, सहौरा ओर संग्रामपुर के लगभग प्रत्येक घर 
की तलाशी ली गई । पुलिस और सैनिकों ने लोगों को बुरी तरह सताया । 
देवे गाँव के हितलाल राजहंस को बुरी तरह पीटा गया और कुसहा में कुछ 
व्यक्ति की गोली से हत्या कर दी गई। एक अन्य गांव में श्री जयमंगल 
शास्त्री की कुछ सम्पत्ति लूट ली गई और उसके घर के लोगों को पीटा 
गया | उनके एक नौकर पर गोली चलाई गई | माधोडीह, संग्रामपुर और 
हल्फाराचक के कुछ व्यक्तियों के घर लूट लिये गये। असरगंज में श्री 
विश्वनाथ सिह नामक एक कांग्रेस स्वयंसेवक को गोली मार कर हत्या कर 
दी गई । बराही पर पुलिस और सेनिकों ने कठोर दमनात्मक कार्रवाई की । 
२८ सितम्बर को वहां गोली चली और भागलपुर कालेज के छात्र श्री 
बनारसी सिह को घायल कर दिया । उसकी दो दिन बाद अस्पताल में 
मृत्यु हो गई । 


संप्रोजन परिषद को एक आपात बेठक के एक निर्णय के अनुसार मेजर 
होप और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को एक विशेष स्टीमर पर उत्तर 
मु गेर जाकर सैनिक अधिकारियों को घर जलाने के सम्बन्ध में असैनिक 
अधिकारियों की स्थिति से अवगत कराने को भेजा गया। ये दोनों 
बरोनी जंक्शन स्टेशन पर केप्टेन चेपसैन से मिले । मेजर होप समस्तीपुर 
pu वहाँ उसने लेफ्टिनेंट हेज से भेंट की और वहाँ से मुजफ्फरपुर गया । 
कंप्टेन चपर्मेन ओर ले० हेज ने “संगौली और मेघौल की घटनाओं से 
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सम्बन्धित आरोप स्वीकृत किये ।” दोनों को मु गेर जिला में ऐसी घटनाए' 
फिर नहीं होने देने को कहा गया | मेजर होप कर्नल निकौलस* से भी मिला 
ओर उसने afas एवं असेनिक अधिकारियों के सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों 
से अपनी सहमति व्यक्त की। किन्तु ३० अगस्त को जब बेगुसराय के 
अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक तथा अनुमंडलाधिकारी कंप्टेन चेपमैन और बी० 
एन० डब्लु० रेलवे के अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक से मिले तो उन्होंने 
“असेनिक अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करने का रवैया दिखलाया 
ओर लोगों पर गोली चलाने तथा गांवों को जलाने पर प्रतिहिसात्मक 
कारंवाइयों के रूप में बल दिया ।”* रेलवे आरक्षी अधीक्षक ने यह भी 
धमकी दी कि वह उत्तर मुगेर में सेनिक कानून लागू करने के लिये सरकार 
को लिखेगा । 


२९ अगस्त, १९४२ को स्वीकृत एक सरकारी आदेश में असैनिक एवं 
सैनिक अधिकारियों के सम्बन्ध निर्धारित कर दिये गये थे। किन्तु सैनिक 
अधिकारियों पर इनका कोई प्रतिबंधात्मक असर नहीं हुआ । ये आदेश 
निम्तलिखित थे : 


(क) प्रान्त में कहीं भी माशेला लॉ ( सैनिक कानून ) लागू नहीं किया 
गया है और उसकी कोई आवश्यकता पड़ेगी इसकी कोई सम्भावना नहीं 
दीखती । स्थानीय सेनिक अधिकारियों को इलाके में उसे लोग करने की 
स्वतन्त्रता है यदि उनकी दृष्टि में कोई वसी आपात स्थिति उत्पन्न हो 
जाय | किन्तु जब तक उच्च अधिकारियों के साथ सम्पके स्थापित करना 
सम्भव हो उनका आदेश मिल जाना चाहिये। अभी जो स्थिति है उसमें 
सरकार यह नहीं समझती कि ऐसी कोई आपात स्थिति उत्पन्न हुई है । 


इसलिए वर्तमान स्थिति यह है कि सनिक-असनिक अधिकारियों का 
शायद मैं काम रहा हूँ ओर जब तक यह स्थिति बनी रहेगी, कानुन और 
व्यवस्था के लिए तथा उसे पुनर्स्थापित करने के हेतु कारंवाइयाँ निदेशित 


१. इसका मुख्यालय दानापुर में था लेकिन उन दिनों इस इलाके में 
सेनिको का कमान उसके हाथों में था । 


२. जिला मैजिस्ट्रे ट, मु गेर की सरकार को सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
सपबन्धी पहली रिपोर्ट | 
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करने के लिये जिलाधिकारी उत्तरदायी है । जिलाधिकारी और सेनिक 
अधिकारी के मध्य सर्वाधिक घनिष्ट सहयोग एवं विचार विमर्श होते रहना 
चाहिये और जो भी कारंबाइयां आवश्यक हों तथा उनकी योजना बनाई 
जाये उनमें दोनों का परामर्श होना चाहिए । सैनिक अधिकारी का यह 
पूर्ण दायित्व होगा कि कोई कार्रवाई सैनिक दृष्टि से सम्भव या उपयुक्त है 
या नहीं इसका निर्णय करे और वही यह भी निर्णय करेगा कि रौनिको से 
कौन सा काम लिया जाय | 


(ख) यह निश्चित रूप से ध्यान में रखना चाहिये कि सैनिक किसी 
शत्रु देश में कारंवाई नहीं कर रहे हैं और यदि सैनिक कानून भी घोषित 
की जाती है, बदला की कारंवाइ्यां एवं अकारण नृशंसता नहीं होनी 
चाहिये । ( द्रष्टव्य सैनिक कानून संबंधी आदेशपत्र, इसकी प्रति सभी 
जिलाधिकारियों के पास होगी ) । सरकार की यह नीति नहीं है कि बदला 
की कारेवाइयाँ की जायें तथा लोगों के घर जलाना तथा मारपीट करना 
सर्वथा वर्जित है । जो भी कारंवाई की जाय वह या तो निरोधात्मक हो 
जैसे भीड़ को तितरबितर करना, तोड़फोड़, लूट आदि करनेवालों के विरुद्ध 
कारेवाइयां, सामूहिक दायित्व निर्धारित करना आदि तथा दंडात्मक जसे 
सामूहिक जुर्माना करना, गिरफ्तारी आदि । किसी के बदला में जमीन नहीं 
लिया जाना चाहिये पर जिस-किसी पर तोड़फोड़ या अन्य गेरकानूनी 
कारवाई करने का संदेह हो उसे गिरफ्तार करना ठीक होगा | 


(ग) जहां कहीं सैनिक दस्ता किसी विशेष कारंवाई के लिये भेजे जायं 
तो उनके साथ हमेशा मेजिस्ट्रेट और पुलिस भी रहना चाहिये | जहाँतक 
संभव हो बिना मैजिस्ट्रेट को साथ लिए सैनिकी को भेजना बांछनीय नहीं । 
यदि सैनिकों को बिना किसी मेजिस्ट्रेट को साथ लिये जाना पड़े तो उन्हें अपने 
दायित्व पर तथा उनके अधिकारी जैसा जरूरी समझें वैसा कारवाई 
करने का प्राधिकार दिया जाता है।. इस विषय पर आपका 
ध्यान धारा १३१, १३२ जाब्ता फौजदारी तथा १६४२ के ४१ संख्यक 
अध्यादेश की ओर आकृष्ट क्रिया जाता है। इस अध्यादेश में जाब्ता 
फौजदारी की अपेक्षा ऐसे मामलों में सैनिकों के अधिकार अधिक स्पष्टता के 
साथ निर्धारित किये गये हैं । इसके अन्तगत सैनिको को भीड़ को तितर- 
बितर करने, तोड़फोड़, लूटपाट करनेवालों पर गोली चलाने के अधिकार 
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दिये गये हें । तोड़फोड़ करनेवालों को अबतक इसकी काफी चेतावनी मिल 
की है कि सैनिक या पुलिस उनको तोड़फोड़ के काम में लगे हुए देखते 

ही उनपर गोली चला सकते हैं। लूटपाट करनेवालों के संबंध में भी 
यही लागू है | 

तलाशी लेने या गिरफ्तार करने के लिए बिना पुलिस को साथ लिए 
सेनिको को नहीं लिया जाय । जहां कहीं उन्हें ऐसे काम के लिये सैनिकों को 
सहायताथ ले जाया जाय वहाँ तलाशी या गिरफ्तारी करना सैनिकों का 
काम होगा | सनिक उन्हें समर्थन या रक्षा प्रदान करेंगे | 

सड़कों, नदी या रेलवे पर गश्त लगाने के हेतु बिना पुलिस के भी भेजा 
जा सकता है ¦ इस स्थिति में जहां कहीं उन्हें विरोध या तोड़फोड़ करने- 
वालों का सामना करना पड़े, वे आवश्यक शक्ति प्रयोग कर सकते हैं । 

इन आदेशों के बाद भी उत्तर-पूरब TAT में fami के द्वारा घर 
जलाना, लोगों को गोलियों से हृताहत करना आदि चलता रहा । ले० हेज्‌ 
“बलिया थाना के हाजत से कुछ गिरफ्तार व्यक्तियों को निकाल ले गया 
और उन्हे कोडे लगवाग्रे। अनुमंडलाधिकारी या आरक्षी अधीक्षक की 
जानकारी के बिना ही कुछ ब्राजारों में उसने इसी तरह के बदला की 
कारंवाइ्यां ali? कुछ अन्य स्थानों पर भी ऐसी वारदात हुईं २६ 
अक्तुबर की gag में १२ अँगरेज से निकों का एक दस्ता मानसी से प्रस्थान 
करके बंगलिया और रुहियार के लोगों को सताया । सेनिको के पहुँचते ही 
अधिकतर लोग गाँव छोड़कर भाग गये । फिर भी कुछ लोगों पर “अत्याचार 
किये गये” ।* कुछ महिलाओं एवं बच्चे डर से भागते हुए डूब गये । रुहियार 
में कुछ लोगों के घर जला दिये गये और कुछ लूट लिये गये । गाँव के 
चौकीदारों ने अपने दरवाजे पर होकर तथा अपनी पहचान दिखा कर 
अपना घर बचाया। एक पुलिस अधिकारी बाद में रुहियार गया और 
अपनी रिपोट में उसने लिखा कि वहां 5८ व्यक्तियों को गोली मार कर 
हत्या कर दी गई थी । इनमें कुछ के नाम ये हैं: लंगरा गोप, कारू 
कोइरी, जग्गू गोप, लालजी गोप और कुछ महिलायें तथा बच्चे । इस 
रिपोर्ट में अधिकारी ने यह भी लिखा: “मैं यह कहना चाहुँगा कि यदि 


१. वही । 
२. पुलिस रिपोर्ट । 
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मानसी में पदस्थापित सैनिक, मैजिस्ट्रट से बात किये होते तो यह शोचनीय 
घटना नहीं होती । मेरा अनुभव हैं कि मैजिस्टोट को सेनिकों को गतिविधि 
वी जानकारी नहीं दी जाती है और छोटी-छोटी बात जसे बलगाडी की 
व्यवस्था करना आदि को छोड़कर उसकी सहायता नहीं ली .जाती है 
मुगेर के जिलाधिकारी ने भागलपुर स्थित एक उच्च सैनिक अधिकारी को 
3o अक्तुबर, १६४२ के एक पत्र में सैनिकों के ऐसे आचरण पर विरोध 
प्रकट किया । उसने अपने पत्र में इसपर बल दिया कि सरकार के सभी सैनिक 
एवं असैनिक अधिकारियों का काम है कि बदले की कारंवाइयों के विरूद्ध 
आदेश दें। उसने यह भी लिखा कि “इस तरह की कार्रवाइयों से संनिकों 
की बदनामी होती हैं. तथा सरकार एवं युद्ध प्रयत्नों के पक्ष में लोकमत 
संगठित करने में असैनिक प्रशासन के प्रयत्नो को वाधा पहुँचती हे. 1. उक्त 
सैनिक अधिकारी -ने उत्तर में कहा कि--रुहिंयार में सैनिकों ने जो कुछ 
किया था वह “संथा आकस्मिक था, जानवूझ कंर Tet’ | किन्तु, जिला- 
धिकारी इससे सहमत नहीं था । उसने मुजफ्फरपुंर . के उप आरक्षी महा- 
निरीक्षक, श्री टेनब्न क के हस्तक्षेप के विरुद्ध एक सशक्त रवया अपनाया | 

गी टेनब्रक ने भागलपर और जमालपर स्थित Afas अधिकारियों से 
_ परामर्श करके बासुदेवपर टुबेको फॅक्टरी की रक्षा की व्यवस्था की. थी तथा 
alan दस्तो को सहायता से उत्तर मुगेर मे उपद्रवकारियों की पकड़धकड़ 
करने आदि की प्रस्तावनाएँ की थीं। | 


‘Saal बंस्तियों में जहां विमान दुर्घटनांएँ हुईं थीं, सैनिको नें इतना 
` भीषण अत्याचार किया था कि जिला के प्रशासको ने उन्हें सांमुहिक जुर्माना 
से मुक्त रखना उचित समझा । इस संबंध में सरकार को जिलाधिकारी ने c 
RGA, १९४२ को इस. प्रकार सूचित किया : “sear के कुछ ही काल 
'ब्राद अंगरेज सनिक रुहियारँ गये और कई घरों में आगं लगा दी | फिर एं 


-- ` दुसरा सैनिक दस्ता वहाँ गया । 'उसने गोली-चलाकर 5 व्यक्तियों को मार 


“दिया और दो' को घायल कर दिया । इनमें दो महिलाएं और एकं बच्चा 


_ भी: था.। इनसे इतना आतंक फल गया कि गाँव के सभी लोगों ने अपना घर 


- छोड़कंर अन्यत्र शरण ली.। & अक्तुबर को जब 'सहायक 'आरक्षी अंधीक्षक 
वहां गया तो उसने देखा कि गांव में एक भी आदमी नहीं है। वह पड़ोस 
की बस्तियों में भी गया और लोगों को अपने घर वापस लौट आने को कहा 
तथा उन्हें आश्वासन दिया कि संदिग्ध हत्याकांड में जो किसी तरह सम्मिलित 
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रगे उन्हें छोड़कर और किसी को भी सताया नहीं जायगा । घटनास्थल 
से दो मील दूर पसराहा में भी कोई आदमी नहीं था । इन सभी बातों को 
'ध्यान में रखते हुए और विशेष करके सेनिकों द्वारा तत्क्षण कठोर प्रति- 
हिसात्मक कारवाई किये जाने के समक्ष यह निर्णय किया गया कि कोई 
सामूहिक जुर्माना लगाना ठीक नहीं होगा खासकर जब कुछ व्यक्तियों के 
विरुद्ध दो मुकदमे दायर किये गये थे” । खगड़िया और चौथम थाना के 
अन्तर्गत निम्नलिखित बस्तियों से सामूहिक जुर्माना इस प्रकार वसूले गये : 


जुर्माता जुर्माता जुर्माना माफ 

स्थान का नाम लगाये गये वसूले गये। किया गया। 
Wo Bo Eo 

चौथम थाना ५००) ५००) शुन्य 
चौथम ५००) ५००) शुन्य 
पीरनगरा ७५०) १००) २५०) 
मानसी ५००) ५००) शुन्य, 
खगड़िया थाना, मथुरापुर, ३२०००) ३०९३८) १०६२) 


खगड़िया, कमलपुर, सोन्होली, 
रहीमपुर, हाजीपुर, मरार, 
इलापुर, अलावली | 


उत्तर भाँगलपुर 


इस स्वतंत्रता युद्ध में उत्तर भागलपुर ने एक महत्वपूर्ण भांग अदा किया | 
११ अगस्त को स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं ने श्री गंगा प्रसाद सिह की à 
अध्यक्षता में एक सभा की । इसमें सरकार द्वारा देश के राष्ट्रीय नेताओं की... 
गिरफ्तारी पर जोरदार विरोध प्रकट किया गया। उत्तर भागलपुर के सारे | 
इलाके में शीघ्र ही क्रान्ति की MIE दूर-दूर तक फेल गई। शीघ्र ही लोग | | 
अंग्रेजी राज्य के प्रतीको को विनष्ट करने तथा राष्ट्रीय शासन कायम करने à Ps 
के उद्देश्य से विभिन्न साधन अपनाने लगे । इस इलाके में बिहार के अन्य _ ः 


zi 


गों की अपेक्षा लोगों ने अधिक अहिसापूण ढंग से काम किया ।' मधेपुरा 


Ea ४७-१७ t 


में श्री भूपेन्द्र नारायण मंडल, श्री वीरेन्द्र प्रसाद सिह और देवता प्रसाद 
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के नेतृत्व में एक जुलूस १३ अगस्त का कचहरी पहुँची । श्री वीरेन्द्र प्रसाद 
सिह ने कचहरी भवन पर राष्ट्रीय झंडा लगा दिया और श्री मंडल ने 
अनुमंडलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के समक्ष कचहरी के बरामदा पर 
से काँग्रेस कार्यक्रम पढ़कर सुनाया । जुलूस वहाँ से थाना और रजिस्ट्री 
आऔफिस गई और दोनों जगह राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। १४ अगस्त को 
पलिस ने स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में ताला बंद करके वहाँ सिपाही तनात 
कर दिया | १५ अगस्त को अनेक स्थानीय लोगों तथा छात्रों को सहायता 
से श्री कमलेश्वर मंडल और श्री प्रेम नारायण मिश्र आदि ने पुलिसवालों 
को भगा दिया तथा कांग्रेस कार्यालय पर फिर से अधिकार कर लिया | 
शीघ्र ही एक सभा की गई और उसमें यह घोषणा कर दी गई कि राष्ट्रीय 
सरकार स्थापित की जा चुकी थी। अगस्त के मध्य तक भनेक छात्र 
आन्दोलन में कूद पड़े थे। १४ अगस्त को सहरसा हाई स्कूल में पूरी 
हड़ताल रही । कांग्रेसी कार्यकर्ता १३ अगस्त को ही बनगाँव थाना भवन 
पर राष्ट्रीय झंडा फहरा चुके थे । १४ अगस्त को मधेपुरा के अनुमंडलाधिकारी 
आरक्षी निरीक्षक को लेकर इस झंडा को हटाने के लिये गया । अनेक लोग 
जिनमें कुछ छात्र भी थे, श्री छेदी झा के नेतृत्व में वहां जमा हो गये और 
थाना पर फिर से राष्ट्रीय झंडा लगा दिया p भीड़ ने थाना पर कब्जा कर 
लिया और कांग्रेस कार्यालय पर भी अपना अधिकार फिर स्थापित किया ।) 
१६ अगस्त को सिहेश्वर स्थान में पुरी हड़ताल रही | कुछ प्रमुख कार्यकत्ताओं 
ते बाजार में आए हुए एक विशाल भीड़ को कांग्रेस का कार्यक्रम समझाया | 
इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत भी गाये गये यह निर्णय किया गया कि 
तीसरे दिन से ५-५ स्वयंसेवकों के जत्थे कचहरी, थाना और अन्य सरकारी 
कार्यालयों पर कब्जा करने के लिए जाएगा । उनके गिरफ्तार होने या 
हताहत होने पर दूसरे जत्थे उनका स्थान ले लेंगे । तदनुसार १७ अगस्त 
को १ बजे दिन तक १५,०००२ से अधिक लोग मधेपुरा काँग्रेस कार्यालय 
$ अहाते में जमा हो चुके थे । इस भीड़ में तीर-धनुषधारी और डंका बजाते 
हुए अनेक संथाल भी थे। लोग शांत थे। डंका बजाते हुए, नारा लगाते 


१. सहरसा के श्री देवकीतन्दन लाल दास की डायरी | 


२. प्रोफेसर बलदेव नारायण, अगस्त mila, Jo qoo के अनुसार 
लगभग २५,००० | 
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१ 


हुए एक प्रख्यात कांग्रेस नेता, श्री महताब लाल के नेतृत्व में स्वयंसेवकों के 
५ जत्थे आगे बढे ओर उन्होने फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत, थाना 
और सबरजिस्ट्री आफिस में ताला लगा दिया 1? डाकघर और शराबखाने 
भी बंद कर दिये | मधेपुरा अनुमंडल, बनगाँव तथा सोनवरसा थाना पर 
भी लोगों ने कब्जा कर लिया था। १८ अगस्त को उनके कागजात जला 
दिये गये थे और उनके भवनों पर राष्ट्रीय झंडा लगा दिये गये थे। श्री 
रामबहादुर सिह के नेतृत्व में एक अन्य दल ने त्रिवेणीगंज थाना पर झंडा 

"EXT कर वहाँ ताला लगा दिया । वास्तव में सारे अनुमंडल में सभी 
सरकारी कार्यालय थाना और शराबखानों पर लोगों का कब्जा हो गया था | 
गुरलीगंज थाना ओर डाकघर भी बंद कर दिये गये ये । मधेपुरा का मु सिफ 
१८ अगस्त को कचहरी नहीं कर सका | १९ अगस्त को सहरसा के कार्यालय 
को भी लोगों ने बंद कर दिया । किशनगंज थाना जनता के अधिकार में 
था और उसपर फिर से नियंत्रण स्थापित करने के प्रयत्न में २० अगस्त को 
एक सशस्त्र पुलिस दल ने गोली चलाकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। 
इस पर लोगों में भारी उत्तेजना Het किन्तु श्री कुलानन्द झा और शिवनन्दन 
मंडल के प्रयत्न से लोग शांतिपूर्ण रहे । विहारीगंज स्टेशन एवं रेलवे लाईन 
की तोड़फोड़ की गई 1 पंचगछिया थाना के कागजात विनष्ट कर दिये गये । 
१८ अगस्त को आरक्षी अधीक्षक ने अपनी रिपोट में सूचित किया कि मधेपुरा 
अनुमंडल में “स्थिति पूर्णतः काबू के बाहर है” | 


सुपौल में राष्ट्रीय कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाना, डाकघर, रजिस्ट्री 
आफिस, सहकारिता बक और एक्साइज आफिस पर झंडा फहराये तथा 
तालाबंदी कर दी । कुछ छात्रों ने जहाँतहाँ तार काटने के प्रयत्न किये। 
इस पर दारोगा ने अपने रिवॉल्वर से गोली चलाने को धमको दी । कुछ 
लोग उसके समक्ष गोली खाने को तयार होकर खड़े होकर गये । इस पर 
दारोगा किकत्त॑व्यविमूढ़ हो गया | 


प्रतिदिन सवेरे और सांझ में बड़े उत्साह से लोग जुलूसे निकालते । यह 
उल्लेखनीय है कि इस इलाके में एक तरह को जनता की सरकार कुछ काल 


१. वही, मधेपुरा भनुमंडलाधिकारी का सुपौल अनुमंडलाधिकारी को 
१८ अगस्त, १६४२ का पत्र I 
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तक स्थापित हो गई थी । श्री शिवनन्दन मंडल (बाद में बिहार सरकार के 
एक मंत्री) अनुमंडल के प्रभारी अधिकारी थे । उनका कांम मधेपुरा इलाके 
में केन्द्रित था । मधेपुरा के पश्चिम ४ शिविर थे। सेफाबाद कचहरी १ 
केन्द्रीय शिविर atl इसके प्रभारी पंडित छेदी झा द्विजवर थे । सहरसा 
शिविर के प्रभारी श्री चित्रनारायण शर्मा थे। पंचगछिया शिविर के श्री 
रामबहादुर सिंह और चन्द्रायन के श्री गुणानन्द झा (थाना धरहरा, जिला 
सहरसा)" । आदेश पहले सैफाबाद से जारी किये जाते थे । फिर वहाँ से अन्य 
शिविरों में विशेष व्यक्तियों द्वारा भेज दिया जाता था। सेफाबाद में एक 
रेडियो सेट भी था । इसके माध्यम से अन्य शिविरों में खबर भेजी जाती 
थीं । आजाद हिन्द रेडियो द्वारा प्रसारित खबरों को प्रमुखता दी जाती थी । 
लगभग २० गांवों के प्रतिनिधियों की एक सभा में यह निर्णय किया गथा 
क्रि प्रत्येक गाँव में पंचायत स्थापित की जाय तथा हर पंचायत में एक 
सरपंच, एक मन्त्री एबं ५, ७ या & पंच हों। Talal संख्या गाँव को 
आबादी के अनुपात में हो। पंचायत को सभी जातियों एवं समुदाय के 
प्रतिनिधि बनाने के सभी सम्भव प्रयत्न किये गये थे, सभी जाति के लोग 
एक साथ बैठ कर पंचायत का काम करते थे। गांव से सम्बन्धित सभी 
मामलों पर इनमें विचार-विमर्श एवं निर्णय किये जाते थे।3 पंचायत की 
बैठक सप्ताह में एक बार होती थी और जरूरत पड़ने पर अधिक भी हो 
सकती थी। हर पाँच बस्तियों के लिए एक सकिल पंचायत थी। 
उन गाँवों के सरपंच इसके सदस्य होते Al इसमें एक से अधिक 
बस्ती से सम्बद्ध मामलों पर फैसला किया जाता था और अपील सुनी 
जाती थीं ॥४ 


१. सेफाबाद के स्वयंसेवक जत्था में प्रमुख व्यक्ति थे श्री रघुनाथ झा, 
श्री बलभद्र मिश्र, श्री गौरी शंकर खाँ, श्री रमेश झा, श्री गणेश झा, 
श्री चित्रनारायण शर्मा--श्री रघुनाथ झा का वक्तव्य । 

२. ये विवरण श्री चन्द्र झा (प्रभारी सहायक, कानून विभाग, बिहार 
सचिवालय, पटना) द्वारा प्रेषित अगस्त क्रान्ति के मेरे अनुभव 
शीषेक वक्तव्य से लिये गये हें । श्री झा सचिवालय गोलीकांड के 
बाद पटना से लौटने पर इन कारंवाइयों से संबंधित थे । 


g& दाली f 
४. वही। 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१९४२-४३ की क्रान्ति १५५ 


कांग्रेस शिविर प्रतापगंज, गणपतगंज, दहरिया ओर करजानी ( सभी 
सुपौल अनुमंडल में ) में स्थापित किये गये थे। इन इलाकों में एक महीने से 
अधिक तक पंचायत काम कर रही थीं d^ 


स्थानीय राष्ट्रीय कार्यकत्ताओं के तत्कालीन वक्तव्यों से इन स्थानीय 
संस्थाओं के दक्ष संगठन एवं उपयोगी सेवा के प्रमाण मिलते हैं। वास्तव 
में सरकारी प्रशासन के ठप पड़ जाने के कारण शान्ति एवं व्यवस्था बनाये 
रखने तथा जनसाधारण की रक्षा के लिए इनका बहुमूल्य योगदान था | 


इस क्षेत्र के आन्दोलन की उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि अपेक्षातर 
अहिसात्मक ढंग से यह चलाया जा रहा था । भागलपुर प्रमंडल के एक 
उच्च सरकारी अधिकारी की डायरी में यह उल्लिखित है कि “मधेपुरा और 
सहरसा से रिपोट मिलीं । कांग्रेस के कचहरियों और न्यायालयों में ताला 
लगा दिये गये किन्तु कहीं भी लूटपाट या तोड़फोड़ नहीं हुआ मौर न कहीं 
अधिकारियों या थुरोपीयों को किसी तरह से तंग किया गया । चपराओन 
कोठी के श्री क्रिस्चियन, tates डिक और अन्य ईसाई धर्म प्रचारक यहाँ से 
aera जाने के पक्ष में नहीं हैं। अनुमंडलाधिकारी अपने-अपने आवासों में 
रहते E. कोई सरकारी कामकाज नहीं हो रहा है।'” इसमें संदेह नहीं कि 
कार्यकत्ताओं ने श्रीमती क्रिस्चियन की तथा बनगाँव-सहरसा क्षेत्र के कुछ 
अन्य व्यक्तियों की बंदूक ले ली थीं। सहरसा के अमरीकी मीशन को बंदूक 
भी उन्होंने ले ली थीं लेकिन इसमें उनका उद्द शय बंदूकों का सेनिकों के हाथ 
में नहीं पड़ने देना और उनके विरुद्ध इस्तमाल नहीं होने देना ही ar 
ज्ञातव्य है कि सरकार ने भी सभी लोगों जिनके पास बंदुक थीं, को अपनी- 
अपनी बंदूके सरकार को सुपुदे कर देने को अधिसूचना जारी कर दी थीं । 


२४ अगस्त को लगभग ३ बजे दिन में मधेपुरा में कांग्र सर्कामयों ने एक 
सभा की | इसमें उपस्थित लोगों से किसी भी तरह की हिसा नहीं करने को 
कहा गया | उस दिन मधेपुरा sls लोगों के द्वारा बन्द कर दिया गया और 
सरकारी अधिकारियों को अपने-अपने पद से इस्तीफा देने को कहा गया | 
किशनगंज थाना जनता के अधिकार में था । उसके अधिकारी एवं कमंचारी 
दूसरे दिन भागलपुर चले गए । 


१. लहटन चौधरी, सुपौल आदि का स्थात, Jo ३६-३७ | 
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इसी बीच इलाके में सैनिकों को भेजे जाने की अफवाहें Bet । २६ 
अगस्त को ५२ सैनिकों का एक दस्ता (१४ यूरोपीय और शेष बलूची) सहरसा 
पहुँच गया । वहाँ उस समय विभिन्न गाँवों से हजारों लोग इकट्ठा थे। 
सैनिकों ने दो बार खाली गोलियाँ चलाई लेकिन लोग डरे नहीं । तदुपरान्त 
जनता की ओर से भी गोलियां चलाई गई। फिर भी सौनिकों ने विभिन्न 
दिशाओं से भीड़ पर गोलियां चलाई। v व्यक्ति की घटनास्थल पर ही 
मृत्यु हो गई। अनेक लोग बुरी तरह घायल हुए ।' उसके बाद भीड़ 
तितरबितर हो गई और लोगों में आतंक फेल गया । कुछ लोग गांव छोड़ 
कर भाग गए । एक सौनिक दस्ता ३१ अगस्त को दोपहर में मधेपुरा 
पहुंचा | वहाँ खादी भंडार पर से राष्ट्रीय झंडा उतार दिया गया । सौनिकों 
ने थाना में अपना शिविर रखा | कचहरी के सभी भवन पर से ताला हटा 
दिये गये | लेकिन कुछ दिनों तक mm वकीलों और मोख्तारों को छोड़कर 
और कोई भी वहां नहीं दीख पड़ा। उसी दिन तीसरे पहर एक हवाई 
जहाज ने लोगों को डराने के लिये नगर के ऊपर उड़ान कीं।* सहरसा 
वाला सैनिक दस्ता मधेपुरा से १ सितम्बर को संध्या समय ale TAT | 
अपने साथ वहाँ के सभी सरकारी अधिकारियों को बंदूके लेता गया । अगले 
दिन सुपौल खजाना की संचित धनराशि को लेकर सहरसा से लौट गया | 


कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता नागरिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घूम-घूम 
कर रचनात्मक कार्यक्रम चला रहे थे v सितम्बर को श्री शिवनन्दन 
मंडल और कुछ अन्य व्यक्तियों ने मधेपुरा कांग्रेस भवन में एक सभा की 
और लोगों को अहिंसात्मक ढंग से अपना कार्यक्रम चलाते रहने को FET | 
श्री शिवनन्दन मंडल, पंडित छेदी झा और कुछ अन्य व्यक्तियों ने २९ 
सितम्बर की एक अन्य सभा में भाषण किये । इससे लोगों में नया उत्साह 


१. परवर्ती ite! के अनुसार २२ या २३ व्यक्ति मारे गये थे। श्री 
बलदेव नारायण के अनुसार घटनास्थल पर ही मारे गये लोगों के 
नाम इस प्रकार है : श्री पुलकित कान्त और श्री हरिकान्त झा, 
ती कालेश्वर E m गढिया, भोला ठाकुर, ग्राम चैनपुर 

दार नाथ तिवारी, ग्राम नदियार, अग if 
, अगस्त क्रांति 
पृष्ठ २६९ । 


२. श्री देवकी नन्दन लाल दास की डायरी । 
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फला और कार्यक्रम आगे बढ्नेलगा। लोगों ने फिर मधेपुरा कचहरी 
और अन्य सरकारी कार्यालयों को बन्द कर दिया | 


किन्नु पुलिस और सैनिक पुरे जोर-शोर के साथ दमनचक्र चला रहे 
थे | & सितम्बर की संध्या में लगभग ६० व्यक्तियों का एक सशस्त्र दल 
सहरसा पहुंचा और उस दिन से गांवों में जा-जाकर अनेक लोगों की मार- 
पीट तथा सम्पत्ति की लूट, आगजनी करने लगा। सोनबरसा में एक 
काँग्रेसी कार्यकर्ता को पकड़ लिया गया और उसे बुरी तरह घायल कर 
दिया गया ।” कुछ काँग्रेसी नेता और कार्यकर्ता फरार हो गये थे । कुछ 
स्थानीय देशद्रोहियों की सहायता से उनको खोज निकाला गया। कुछ 
स्थानीय व्यक्तियों से उन्हें डरा-धमका कर सरकार के गुप्तचर के रूप 
में काम लिया जा रहा AT | 


१३ सितम्बर को एक संनिक दस्ता सुपौल आया । यहाँ के नेताओं ने 
थाना फर अपना कब्जा बनाये रखने का दृढ़ संकल्प कर रखा AT । यह काम 
पहले श्री शिवनारायण मिश्र (wu लालबाबा जी) को सौंपा गया । उनके 
विषय में कोई खबर नहीं मिलने पर एक दूसरा जत्था थाना गया। इसमें 
श्री शत्रुध्न प्रसाद सिह, श्री लहटन चौधरी और श्री रामभद्र मिश्र थे । 
सैनिकों ने सबों को गिरफ्तार कर लिया और मारपीट की । १४ सितम्बर 
को सत्याग्रहियों का एक तीसरा दल थाना की ओर बढ़ने की योजना बना 
रहा था लेकिन इसके पहले ही एक सनिक जत्था ने कांग्रेस कार्यालय पर धावा 
किया और श्री गंगा सिह, अच्युतानन्द झा, रामेश्वर खां और शिवनन्दन 
झा को गिरफ्तार कर लिया।* आठो गिरफ्तार व्यक्तियों को थाना 
लाया गया तथा उन्हें अमानुषिक यातनाए दी गई । श्री लहृटन चौधरी 
को नंगा करके २६ बत लगाया ।3 अन्य व्यक्तियों को भी पीटा गया | 
१५ सितम्बर की रात में श्री छेदी झा के घर पर सेनिकों ने धावा किया 
और उसके कुछ हिस्से जला दिये तथा सम्पत्ति लूट ली ।* कुछ सनिकों ने 


. श्री गुणानन्द झा का वक्तव्य । 

. लहटन चौधरी, भारत की आजादो की लड़ाई में सुपोल का स्थान | 

"rc ॥ 

. श्री गुणानन्द झा का वक्तव्य । २४ सितम्ब्रर को उसके घर पर भी 
सेनिक गये किन्तु एक नौकर से पहले ही सूचना मिल जाने के 
कारण वह अपने परिवार के साथ भाग गया था | 


XK w A) “७ 
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श्री अम्बिका सिह और तीन अन्य व्यक्तियों को १५ सितम्बर के सवेरे 
सारोपल्ली में गिरफ्तार किया । इन्हें मधेपुरा ले जाया गया । एक संनिक 
दल मुरलीगंज में पदस्थापित कर दिया गया था : यह पडोस की वस्तियों 
में जा-जाकर लोगों को सताया करता था । एक सशस्त्र दल ने १६ सितम्बर 
को सवेरे अनिरूद्ध मंडल को गिरफ्तार किया और संध्या में श्री युगल 
किशोर प्रसाद के घर की तलाशी ली । सैनिकों को यह संदेह था कि श्री यदू 
( छेदी ? ) झा वहां छिपा हुआ था । किन्तु इस तलाशी में उसका पता नहीं 
चला । एक अन्य सैनिक दल १७ सितम्बर को मधेपुरा पहुंचा ।' २० 
सितम्बर को किशनंगंज में सैनिको द्वारा गोली चलाने से ४ व्यक्तियो को 
मृत्यु हो गई और अनेक लोग घायल हो गये ॥ २६ सितम्बर को किशनगंज 
में गोली चली । इससे कुछ लोग हताहत हुए । सैनिक दल ने अम्बिका 
सिंह को गिरफ्तार कर लिया o? 


यद्यपि सैनिक और पुलिस के दमन से इलाका भर में भारी आतंक छा 
गया था तथा अनेक लोग खासकर अपनी महिलाओं की सुरक्षा के लिए 
जहां-तहां भागते फिरते थे पर आन्दोलन पुरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। 
सितम्बर के तीसरे सप्ताह में श्री कुशेश्वर मल्लिक, श्री महेन्द्र पाठक और 
श्री युगेश्‍वर मल्लिक के नेतृत्व में सत्याग्रहियों के एक तीसरे जत्थे ने सुपौल 
थाना पर धावा किया । उन्हें तुरत गिरफ्तार कर लिया गया और थाना 
में रात भर रखा गया । सितम्बर के अन्तिम सप्ताह में श्री राजेन्द्र मिश्र 
और तारणी पाठक के नेतृत्व में एक सत्याग्रही जत्था थाना पर गया | 
किन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया । दूसरे दिन यह sear फिर थाना 
गया किन्तु उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया ।४ १० अक्तुबर को श्री रामफल 
यादव और श्री गंगा चोधरी के नेतृत्व में एक जत्था फिर थाना पर गया। 
उन्हें मारपीट कर कुछ दूर तक पीछा किया गया और फिर गिरफ्तार कर 
लिया गया । श्री हीरालाल भगत और श्री मधुकर कामथ को परसरमा 
रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया । पुलिस ने उन्हें सुपौल के अनुमंडला- 


१, वही) २. वही । 
३. श्री गुणानन्द झा का वक्तव्य | 


४. लहटन चौधरी, भारत की आजादी की लड़ाई में सुपोल का रथान। 
पृष्ठ ३४ | | 
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धिकारी के समक्ष वेत से पीटा । नवम्बर में श्री महेन्द्र पाठक, शैलेश्वर खां 
ओर राजेन्द्र मिश्र के नेतृत्व में एक सत्याग्रही जत्था फिर थाना पर गया । 
उन्हें पहले दिन गिरफ्तार नहीं किया । दूसरे दिन जब वे फिर आये तो पलिस 
ने बुरी तरह मारपीट कर गिरफ्तार कर लिया । गिरफ्तार लोगों में कुछ के 
नाम ये हें: श्री जमुना सिह, गंगाधर सिंह, धनुषधारी चौधरी, बदन मिश्च, 
मुगा मिश्र तथा रामप्रसाद मंडल | पुलिस की मारपीट से कोई नहीं बचा | 


२८ या २९ सितम्बर को सैनिक प्रतापगंज गये और वहां ध्र बलाल 
महतो, माया fag और शयाम नारायण मल्लिक को गिरफ्तार किया | 
कुछ लोगों की सम्पत्ति जला कर लोगों को आतंकित करने का प्रयत्न किया 
गया | दूसरे दिन सैनिक प्रतापगंज गये agi श्रीकान्त मिश्र, रामेशवर 
झा, sto कपिलेश्वर झा, श्री अशरफीलाल महतो और दो अन्य व्यक्तियों 
को गिरफ्तार किया गया । यहाँ से एक सैनिक जत्या भीमनगर की ओर 
गया और एक दूसरा करजंन की ओर | इन दोनों जगहों पर भी कुछ लोग 
गिरफ्तार किये गये।१ अधिकतर लोगों को शारीरिक यातनाएँ दी गई | 
किसी-किसी को बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया-जजंसे श्री gaara 
महतो को इतना पीटा गया Pe वह बहरा हो गया ।* श्रां ललित नारायण 
मिश्च को भागलपुर में गिरफ्तार किया गया | श्री खुबलाल महतो को ६ वष 
कड़ी केद की सजा दी गई | अधिकतर दूसरे लोगों को दो-दो ag की सजा 
सुनाई गई | कोड़ा लगाया जाना आम तौर पर प्रचलित AT | 


भीमनगर में सेनिकों ने देवलाल देव, लक्ष्मेशवर कु अर, निलाम्बराचार्य 
ओर कुछ अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार {किया । डाकमारा थाना में भी 
अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया p इनमें कुछ को सजा दी गई और 
अनेक लोगों की मारपीट की गई। त्रिवेणीगंज थाना में कांग्रेसकर्मियों 
ने सुपौल की तरह ही सत्याग्रह चलाते रहने का प्रयत्न किया किन्तु यहाँ 
केवल एक ही सत्याग्रही जत्था आ सका । 


सितम्बर में एक सैनिक दल ने श्री चन्द्रकिशोर पाठक, शालिग्राम 
पाठक, शालिग्राम सिह ओर श्री प्रियत्रा नारायण सिह तथा कुछ अन्य 
व्यक्तियों को सत्याग्रह में सक्रिय भाग लेने के अभियोग में गिरफ्तार कर 
लिया। कुछ गिरफ्तार व्यक्तियों को मोरपीट कर छोड़ दिया गवा | 


१, वही । २. वही । 
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श्री चन्द्रकिशोर fag और श्री सुखदेव सिंह को ८-८ वर्ष की तथा अन्य 
व्यक्तियों को ४-४ वर्ष का कारावास की सजा दी गई । किन्तु कोई भी जेल 
में दो वर्ष से अधिक नहीं रहा | 


इस इलाके में लगभग हर बस्ती में सैनिकों ने अत्याचार किये । सेनिकों 
के अत्याचारों की कहानियां अवर्णनीय हैं । स्थानीय पुलिस ने Sn q 
भारी रकमें वसूल कीं । पुलिस के लोग अक्सर निर्दोष लोगों को विभिन्न 
मामलों में फंसा देते और उनसे भारी veu वसूलते | 


इलाका के प्रमुख व्यक्तियों को लम्बे अरसे की केद की सजाएं सुनाई गई | 
जैसे धी aged चौधरी को १२ वर्ष और अनेक दूसरे लोगों को ८ वष से 
लेकर २ वर्षे तक की । श्री रामफल यादव और श्री गंगा प्रसाद चौधरी को 
१५ बेतों की सजाए, मिलीं हि 


भागलपर जिला में बीहपुर एक अन्य आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र था। 
यहां से १८ अगस्त को सशस्त्र पुलिस भागलपुर वापस कर लिया गया था । 
इसके बाद स्टेशन, थाना, डाकघर, रजिस्ट्री आफिस पर लोगों ने धावा 
किया, कागजात जला दिये और सम्पत्ति नष्ट की । ये सभी काम १९ 
अगस्त को हुए । भागलपुर के प्रशासकीय अधिकारी उत्तर भागलपुर की 
स्थिति से पेशोपेश में थे १९ अगस्त की रात में जब जमालपुर से सतिक 
दस्ते वहां पहुँचे तो उन्हे बड़ी राहत मिली । प्रशासकीय अधिकारी, पुलिस 
और सैनिकों ने अब भागलपुर के विभिन्‍न हिस्सों में आन्दोलन को कुचल 
देने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देने को कोशिश की । उन्हें विमानों 
द्वारा चिटिठ्यो में पटना के अधिकारियों के आदेश मिल रहे थे । आवश्यकता 
पड़ने पर वे स्वयं सरकार से आदेश लेने के लिये पटना जाया करते थे | 
उत्तर भागलपुर में सैनिक रोज ही गश्त लगाते। २४ अगस्त को एक 
सैनिक दल नारायणपुर गया । यहाँ एक सैनिक विमान गिर गया था और 
दुर्घटना में चालक तथा उसमें बठे हुए ३ अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो गई 
थी । किन्तु प्रमंडलायुक्त की डायरी के अनुसार ये तीनों व्यक्ति बाद में लोगों 
के द्वारा मारे गये थे । सैनिक दो-एक (दिन के भीतर ही वहां पहुँचे और 
अनेक लोगों को गोली चलाकर मार STAT | 


१. वही, हीर ३६ । 
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१६४२-४३ को क्रान्ति १६१ 


७ सितम्बर को सैनिकों का एक दस्ता अमरप्र गया। यह स्थान थाना 
वीहपुर से एक मील पश्चिम में है। वहाँ सैनिकों की गोली से कुछ व्यक्ति 
हताहत हुए ( सरकारी अनुमान के अनुसार दो व्यक्ति मारे गये ) । उसके 
दूसरे दिन भगवानपुर के उच्च सरकारी अधिकारियों ने थाना बीहपुर और 
उसके पड़ोस की बस्तियों पर भारी सामुहिक जुर्माना लगाने का निर्णय 
किया 1 सैनिकों एवं पुलिस ने वीहपुर आश्रम पर कई बार छापा मारा । 


भागलपुर नगर एवं जिला के अन्य भागों की अशांत स्थिति सरकारी 
अधिकारियों की चिन्ता का कारण वन रही थी । अतः अक्सर सैनिक दस्तों 
को एक जगह से दूसरी जगह भेजने और विभिन्न स्थानों पर चलन दस्ते 
भेजने का प्रबंध किये। सरकारी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने में लगे 
विभिन्न एजेंसियों एवं लोगों के संगठन-दलों के मध्य बरावर we होती 
रहती थीं । 

१८ अगस्त को नाथनगर से सशस्त्र, सिपाही ओर युरोपीय निवासी 
भौ भागलपुर ले आये गये । रात में कानस्टेबुल ट्रे निग स्कूल के लगभग १४५ 
रंगरूट भाग गये । सुलतानगंज में gaa निकाली गई, सभाएँ हुई और 
सड़कों को क्षति wate गई। नौगछिया और बीहपुर से सशस्त्र दल 
भागलपुर हटा लिये गये । बांका थाना के अन्तरगत वाराहाट डाकघर पर 
लोगों ने भाक्रमण करके उसके कागजात वहाँ से हटाकर दुसरी जगह पहुँचा 
दिये । लगभग दो बजे दिन में बड़ी संख्या में लोग अमरपुर थाना में घुस गये 
और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। वहाँ की शरांब की दूकान और 
SIS पर भी अपना कब्जा कर लिया । कुछ काठ के सामान और पुराने ES 
कागजात विनष्ट कर दिये गये । धौरया थाना में कुरमा शराबखाना लूट s 
लिया गया । १९ तारीख को नाथनगर के ५ अतिरिक्त पुलिस के जवान 3 
भाग गये यद्यपि कानस्टेबुल ट्र निग स्कूल के कुछ जवान वहाँ लोट आए थे | 
भागलपुर के आयुक्त ने भी सेन्ट्रल जेल के समीप पुलिस प्रहरी दस्ता और 
मेजिस्ट्रोट का प्रबंध कर दिया । बी० एन० डब्लु रेलवे के जहाजो की रक्षा 


. कर लिया । बांका अनुमंडल के बेलहर कोठी तथा डाकघर पर लोगों ने 


25 


आक्रमण करके कागजात विनष्ट कर दिये । सुलतानगंज क्षेत्र मे 
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१९२ बिहार मै स्वातंत्र्य आंदोलने का इतिहास 


व्यवस्था वस्तुतः ठप हो गई थी । श्री सियाराम fag के निदेशन में कांग्रेस 
कार्यकर्ताओ ने सुलतानगंज और तारापुर में समानान्तर प्रशासन स्थापित 
कर दिया था । इन लोगो ने असरगंज में एक जेल की स्थापना भी की तथा 
एक दारोगा नियुक्त कर दिया था | २० अगस्त को एक सर्जट मेजर सशस्त्र 
दस्ता लेकर सुलतानगंज गया । उनकी सूचना प्राप्त करके भागलपुर से एक 
सैनिक दस्ता भेजा गया । इसने मालगाड़ी के कुछ डिब्बे लूटनेवाली एक भीड़ 
पर गोली चलाई। इस गोलीकांड में सरकारी अनुमान के अनुसार १० 
व्यक्ति मारे गये और ४ घायल हुए किन्तु गेर-सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 
६५ व्यक्ति मारे गये । 


२१ अगस्त को लोगों की एक भीड़ ने बरारी सहयोग बक में घुस कर 
उसके कागजात जला दिये । २० अगस्त तक भागलपुर से मु गेर जानेवाली 
सड़क पर के सभी पुलें विनष्ट कर दी गई थीं। लोगों ने esi पेड़ 
काटकर सड़क पर डाल दिया । सुलतानगंज और तारापुर के बीच की सड़क 
को अनेक स्थानों पर काट दिया गया था जिसमें पुलिस उस रास्ते नहीं जा 
सके । इसके बाद सुलतानगंज स्टेशन पर लोगों ने आक्रमण किया । आक्रमण- 
कारी भीड लखनऊ कंटोनमेंट शस्त्रास्त्र एवं गोले-गोलियाँ लूटने और 
सरकारी सम्पत्तियाँ विनष्ट करने के लिए भेजे जा रहे थे। बीहपुर, 
नौगछिया, नारायणपुर, लत्तीपुर, महादेवपुर घाट और कटरिया स्टेशनों 
पर भाक्रमण करके कागजात जला दिये गये तथा शीशे तोड़ दिये गये | 
इंजनों और रेलवे लाइनों को क्षति Tears गई। पीरपेती, कहलगांव, सबौर, 
नाथनगर, घोघा, अकबरनगर, सुलतानगंज और गनगनिया स्टेशनों की भी 
यही दुदेशा हुई । अकबरनगर स्टेशन का भवन ढाह दिया गया | सुलतानगंज 
स्टेशन पर छात्रों ने एक इंजन को क्षति पहुंचाई | छात्रों के इस दल का 
नेतृत्व चन्द्रमोलेशवर प्रसाद सिह, भुवनेश्वर प्रसाद सिह और रघुनन्दन 
चौधरी कर रहे थे | 


सम्पूर्ण जिला भर में सरकारी अधिकारी एवं सैनिक दस्ते आन्दोलन को 
कुचलने के लिए आकाश-पाताल एक किये हुए थे। २१ अगस्त को मेजर 
हाँकिस, श्री ब्लेविट और श्री प्रिडो एक सशस्त्र दल लेकर बाँका तक की 
सड़क खोलने के लिए निकले। वे दुमका सड़क के २४ वें मील तक TU 
चालू कर सके। २२ अगस्त को नाथनगर में तार काट दिया TAT | 
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इसी दिन नवादा के जिला बोड, इन्सपेक्शन बंगला एवं रजौन थाना जला 
दिये गये । नौगछिया स्थित सेनिक दस्ता के नायक ने भागलपुर के आयुक्त 
को एक विशेष संदेश में सूचित किया कि वहां स्थिति बहुत ही असंतोष- 
जनक थी तथा अविलम्ब विचार-विमर्श करने के लिए मिलने की इच्छा 
प्रकट की । दूसरे दिन सुबह में आयुक्त, मेजर हॉकिस और श्री ब्लेविट के 
साथ उससे मिलने लक्ष्मीपुर घाट गया । वहां से ये तीनो कुरसेला गये । वहाँ 
से लगभग ३ मील तक रेलवे लाइन को भारी क्षति पहुँचाई गई थी जिसके 
कारण कटिहार से १६ वीं पंजाब रेजिमेंट का संबंध विच्छिन्न हो गया था । 
इसी दिन एक अँगरेज सैनिक दस्ता जो १९ अगस्त BT AL से भागलपुर 
आया था, पीरपती थाना के सियारमानी नामक स्थान पर गया और वहाँ 
एक भीड़ पर गोली चलाकर कुछ लोगों को हताहत कर दिया । ( सरकारी 
अनुमान के अनुसार १० किन्तु स्थानीय सूचना के अनुसार ६३)। 
सैनिक दस्ता ने कहलगांव qx भी छापा मारा और कई लोगों को बुरी 
तरह पीटा | पड़ोस की बस्तियों पर भी जुल्म किये गये। २४ अगस्त की 
gag में भागलपुर के आयुक्त को कई दिनों के बाद डाक से चिटिठ्यां 
मिली । उसकी दृष्टि में यह स्थिति में “महत्वपूर्ण सुधार का चिह्न” था । 


२५ अगस्त की gag में दो अंगरेज सेनिक टुकडियां और एक पुलिस 
दस्ता भागलपुर से दुमका के लिए चला किन्तु संध्या समय वहाँ से लोट 
आया क्योंकि वहाँ पहले ही एक अन्य सशस्त्र दल पहुँच चुका था । उसी दिन 
संध्या में एक सैनिक दस्ता भागलपुर से श्री सियाराम सिंह को गिरफ्तार 
करने के लिए भेजा गया किन्तु श्री सिह बहुत दिनों तक गिरफ्तारी से बचते 
रहे और देहाती इलाकों में कार्यकर्ताओं का संगठन करने के काम में एक 
जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहे । 


` बाँका अनुमंडल में आन्दोलन जोर पर था। २५ अगस्त को नगर को 
सभी शराब की दुकानें, कटोरिया थाना, चन्दन का पुलिस नाका, ATH st 
और अजीतनगर ( थाना रजौन ) की जभींदारी कचहरियां जला दी गई । 
बेलहर थानान्तर्गंत चिरोंता शराबखाना अगले दित जला दिया गया। २८ 
अगस्त को बड़ी संख्या में छात्र एवं राष्ट्रकर्मी भिठिया में मिले और 
सरकारी सत्ता के सभी fagi को विनष्ट कर देने का प्रण किया। २६ 
अगस्त को एक उत्तेजित भीड़ ने बेलहर थाना पर आक्रमण कर दिया | 


Fe 
A ES 2 i 
oaa daia SSE SST SN NN a aa keen d 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS $ 


3 


dt 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१६४ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


भागलपर तथा पड़ोस के इलाकों पर राष्ट्रकर्मी अभी भी बहुत ही 
सक्रिय थे । इस इलाके के अनेक पुलिस के जवानों ने अपना काम छाड दिया 
था और लोगों का साथ दे रहे थे । भागलपुर में एक कांग्रेसी बुलेटिन रोज 
निकाला जाता था । सरकारी अधिकारी अनवरत कोशिशों के बावजूद उसे 
बंद करने में कामयाब नहीं हो रहे थे । उसके प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से 
सरकारी अधिकारियों ने २६ अगस्त से एक बुलेटीन निकालने का निणय 
किया । 


२६ अगस्त को AR रेजीमेंट की एक कम्पनी पटना से भागलपुर 
आई। गणती गाड़ियों की सहायता से पटना से संचार व्यवस्था पुनः स्थापित 
कर दी गई थी । २४ अगस्त से पटना से डाक भागलपुर पहुँचाने TT | २७ 
अगस्त को ४ बजे संध्या में पटना से डाक मिला । २६ अगस्त को भागलपुर 
के स्कूल खोल दिये गये थे किन्तु धरना देने का काम चल रहा था और 
सरकारी सूचनानुसार “उपस्थिति बहुत कम थी” ।' 


भागलपुर के सरकारी अधिकारियों के समक्ष ४ सितम्बर को स्थानीय 
केन्द्रीय जेल में सेनिकों के विद्रोह को लेकर गम्भीर स्थिति का सामना 
करना पड़ा | कुछ समय से बंदियों में वहाँ भारी असंतोष Hat हुआ. AT | 
बंदी जेल अधिकारियों के दुर्व्यवहार से aor थे पर अधिकारी उनकी 
शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ बंदी भूख हड़ताल कर रहे थे 
और कुछ दूसरे उन्हें जो काम करने को दिया जा रहा था उसे करने को 
तयार नहीं थे । ४ सितम्बर को ढाई बजे दिन में बड़ी संख्या में बंदियों ने 
विद्रोह कर दिया, गोदाम, के।रखानों और कुछ अन्य जगहों पर आग लगा 
दी। दो जेल अधिकारियों और एक सिपाही को मार डाला । इस विद्रोह 
को दबाने के लिए सशस्त्र पुलिस ने गोलियां चलाकर अनेक केदियों को 
हताहत कर दिया ( सरकारी अनुमान के अनुसार २९ केदी मारे गये और 
२७ घायल हुए ) । अगस्त और सितम्बर, १६४२ d बिहार के जेलों 
के फाटक उत्तेजित भीड़ द्वारा खोल दिये गये थे और उनके कैदियों 
को मुक्त कर दिया गया था । ७-८ सौ बंदी आरा जिला जेल से रिहा क्र 


— o |. 


(१८ भागलपुर आयुक्त की डायरी । 
२. अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी न्यूज बुलेटिन न० १३ | 
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दिये गये थे । १७ अगस्त के लगभग मधुबनी जेल पर आक्रमण करके 
वंदियों को मुक्त करा दिया गया था । हाजीपुर अनुमंडल जेल से लगभग 
१०० बंदी को लोगों ने रिहा करा लिया था । सीतामढी में एक बड़ी भीड़ 
ने अपने नेताओं को रिहा करने की कोशिश की किन्तु नेताओं ने उन्हें इससे 
रोका | संतालपरगना जिला के गोड्डा अनुमंडल जेल से १०० बंदी रिहा 
करा दिये गये ।' दुमका और बेगुसराय जेलों से भी कुछ बंदियों को रिहा 
करा लिया गया | 


भागलपुर के सरकारी अधिकारी पुनः कानून और व्यवस्था स्थापित 
करने के लिए बहुत ही व्यग्र थे । सुलतानगंज, असरगंज और तारापुर में 
उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए बोडंर रेजिमेंट का एक दस्ता २९ अगस्त 
को भागलपुर से भेजा गया । भागलपुर के आयुक्त ने गवर्नर के सलाहकार 
श्री रसेल से विचार-विमश करके पुलिस प्रशासन श्री ब्लेविट के हाथों में 
सौंप दिया । श्री ब्लेविट ने अविलम्ब भागलपुर घ्रमंडल के विभिन्न जिलों में 
सशस्त्र एवं लाठी सिपाही के दस्ते भेज दिये । असेनिक अधिकारियों, पुलिस 
अधिकारियों और सैनिक अधिकारियों के दस्ते भी सम्पूर्ण प्रमंडल में एक 
जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते तथा विचार-विमर्श एवं आवश्यर्क 
कारवाई वराबर की जा रही थी | टी० एन० Wo कालेज के भवन एबं 
अहाते में सैनिकों के रहने की ब्यवस्था की गई थी | 


१६४२ के सितम्बर के पहले सप्ताह में श्री ब्लेविट के निंदेशन में 
सुलतानगंज तथा तिलकपुर पर सनिकों का अभियान हुआ। ४ फरार 
नेताओं में से दो गिरफ्तार कर लिये गए | बिहार सशस्त्र पुलिस से भागे हुए 
३ जवान भी पकड़ लिये गये।२ तिलकपुर के अनेक प्रमुख लोगों को सेनिकों 
ने बुरी तरह पीटा । श्री बालेश्वर महतो के घर में कुछ सँनिक घुसं गरे 
और सामग्रियां नष्ट कर दी तथा १७०० Fo ले गये 13 गाँव तथा पड़ोस 
के अनेक लोगों को जिनमें कुछ प्रतिष्ठित लोग थे, सडके भादि की मरम्मत 
में लगाये गये । भवनाथपुर के एक धनीमानी व्यक्ति, श्री विपत कुमार को 


१. भागलपुर आयुक्त की एक सूचना | 
२. भागलपुर आयुक्त को डायरी | 
३. श्री सियाराम fag को डायरी i 
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१६६ बिहार मे स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


एक पुल की मरम्मत करने के लिए इटा ढोना पड़ा पैन के श्री सहदेव गोप 
को देवाश्रैम के समीप घसीटा गया और सैनिक मोटरगाड़ी के नीचे कुचल 
कर मार feat गया 12 तिलकपुर और कुछ अत्य ..पड़ोस की बस्तियों से 
सामूहिक: जुमनि- वसुले गये । & सितम्बर को पंजाब रेजिमेंट की एक टुकड़ी 
ने तेलघी में गोली चलाकर कुछ लोगों को हताहत कर दिया ।.:३-अक्तुवर 
को यहाँ दूसरी बार सँतिकों का आक्रमण हुआ । २६ नवम्बर को एक बड़ी 
भीड़ ने बेलहर थाना पर आक्रमण करके अपने नेता, श्री गिरवर ; नारायण 
fag को छुड़ाने की कोशिश की । पुलिस ने उनपर गोली चलाई जिससे 
सरकारीःअनुमान के अनुसार 2 व्यक्तियों को वहाँ-मृत्यु. हो गई 1 गिरवर 
नारायण सिंह को. रास्ते में गिरफ्तार कर लिया TAT) श्रीनारायण उस समय 
अपने एकं-बीमार साथी कौ. इलाज के लिए डाक्टर बुलाने जा रहे थे 'यंह 
बीमार व्यक्ति श्री शशि प्रसाद सिह थे । -ये अमरपुर ' थाना" के कुसहा ग्राम 
के निवासी थे तथा पुराने एवं प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता थे। शशि बाबू १९४२ 
की क्रान्ति शुरू होने के समय भागलपुर जिला कांग्रेस कमिटी कें प्रधान 
सचिव <थे। बांका अनुमंडल में 'ग्रामःपंचायंतों की स्थापना एवं कार्यों में 
लगे थे ।. इन्हीं दिनों वे सांघातिक रूंप से बीमार पड़े | उन्हें १ ८ नवम्बर 
को उनके घर ले आया गया | वहीं २६ नवम्बर को उनकी मृत्यु हो. गई । 


सरकारी अधिकारियों, पुलिस और सेनिकों के -सरतोड : प्रयत्नों के 
बावजूद भागलपुर जिला के विभिन्न भागों में दिसम्बर महीने तक आन्दोलन 
चलता रहा, विभिन्न स्थानों पर थाना, शराबखाना, रजिस्ट्री आफिस और 
कुछ जमीदारी। कचहरियों पर लोगों के आक्रमण होते. रहे ,. तथा उनके 
एगजात ;.एवं काठ (के सामान ,विनष्ट किये जाते. रहे । 7१२ नवम्बर को 
सोनबरसा दियारा.के.पलिस, नाका पर आक्रमण GAT ॥ दोनों ओर से गोलियाँ 
चली, जहाँतहाँ,तारे एवं टेलीफोन के तार,काट दिंये-गगशै-। २३ नवंम्बंर क्रो 
कुछ स्वयंसेवक जिनमें एक दो महिलाएँ भी थीं, टी० एन० जे० कालेज की 
कक्षाओं में घुस गये और छात्रों के समक्ष भाषण किया । 


TT सथालपरगना जिला में आन्दोलन तेजी से बढ़ रहा था । १७ 
अगस्त को दुमका में एक जुलूस निकाली गई । इसमें घोरमारा स्कूल के छात्र 
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कुसहा, ( fere भागलपुर ) के श्री शशि भूषण सिह 
( सचिव, जिला कांग्रेस कमीटी, भागलपुर, १६४२ 
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१९४२८४३ की क्रान्ति १६७ 


भी सम्मिलित थे । जुलूस जब कचहरी की ओर बढ्‌ रही थी तो १७ व्यक्ति 
जिनमें दो महिलायें भी थीं, गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तार लोगों में 
कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम ये हैं :--- 


श्रीमती जम्वूवती देवी ( प्रफुल्लचन्द्र पटनायक की मां ), श्रीमती प्रेमा देवी 
(श्री कृष्ण प्रसाद साह की पत्नी), पोठिया के श्री नरेश चौधरी, मझियांडीह 
के श्री रामकिशन राय, जरमुडी के श्री कमलाकान्त पत्रलेख आदि। 
दोनों महिलाओं को कचहरी के बाहर छोड़ दिया गया किन्तु अन्य १५ 
व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया । डेढ़ महीनों के बाद उन्हें ६-६ महीने 
कड़ी केद की सजा दी गई। २२ अगस्त को हरिपुर डाकघर और 
शराबखाना पर आक्रमण हुआ | 


देवघर अनुमंडल में १७ अगस्त को सरवण थाना और डाकघर पर 
आक्रमण हुआ । उनके कागजात विनष्ट कर दिये गये । सरवण में लोगों 
ने समानान्तर शासन स्थापित कर दिया था | १७ या १८ अगस्त को सराठ 
थाना और डाकघर में लोगोंने ताला लगा दिया था। इनका नेतृत्व 
श्री बालेश्वर प्रसाद कर रहे थे । यहाँ उत्तेजित जनता ने दारोगा औरं 
उसके लोगों पर काबू पा लिया तथां राष्ट्रीय झडा सरकारी भवनों पर 
mau दिया । देवघर के पेट्रोल पम्प को भी कुछ क्षति पहुँचाई गई । पुलिस 
ने जेल ओर डाकघर की ओर बढ़ती हुई जुलूसों पर गोली चलाकर कुछं 
लोगों को आहत कर दिया । दूसरे दिन लोग डाकघर में घुस गये, उसके 
कागजात जला दिये और उसके भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिये । 
जैसीडीह का तार-संचार काट दिया गया । लोहावन के समीप रेलवे लाइन 
की पटरियाँ उखाड़ दी गई। कई मील तक तार संचार अस्तव्यस्त कर 
दिया गया | बसुठिया स्थित शराब की दूकांन पर आकमण FAT जेल के 
` बंदियों ने प्रदर्शत किये । २१ अगस्त को विलासी डाकघर जला दिया गया 
और पलजोरी शराबखाना लूट लिया गया । घोरमारा भौर देवघर के बीच 
की सड़क कुछ दुर तक तोड़ दी गई। जेसीडीह-झाझा, जेसीडीह-मधुपुर 
और जैसीडीह-देवघर तार-संचार बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। 


२२ अगस्त को देवघर जेल में उपद्रव gar) रोहिणी के अन्न गोदाम तथा 2 z 
पुनासी की शराब की दूकान पर आक्रमण हुए । सरवण क्षेत्र में एक तर E a À 


का ज॑न प्रशासन स्थापित हो गया था। २४ अगस्त को बडी संख्या में लोग 
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१६८ बिहार मे स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहासं 


ने सराठ थाना पर आक्रमण करके भवन में आग ल॑गा दी ओर दारोगा को 
मारपीट कर कुछ ATH उठा कर ले गये । डाकघर तथा शराब बनाने के केन्द्र 
में आग लगा दी गई । देवघर के अनुमंडलाधिकारी ने दुमका के उपायुक्त 
को २५ अगस्त को सूचित किया कि “स्थिति अत्यधिक गम्भीर हो गई है । 
मैं आपसे यथासम्भव शीघ्र जहाँ तक सम्भव हो सके, अधिक संख्या में 
सैनिक्रो को लेकर आने का अनुरोध करूँगा ।” २६ अगस्त को घोरमारा 
डाकबंगला में आग लगा दी गई। २७ अगस्त को कुछ लोगों ने हथिया पुल 
तोड़ने की कोशिश की किन्तु एक संनिक दल वहाँ पहुँच गया और कुछ लोगों 
को गिरफ्तार करके तथा गोली चला कर उन्हें तितरबितर कर दिया | 


१७ ओर १८ अगस्त को गोड्डा अनुमंडल के मंहगामा डाकघर पर 
` लोगों ने आक्रमण किया। उसके कागजात तथा काठ के सामान जला 
दिये । मवेशियों के ढाठ भी जला दिए गए और मवेशियों को चुरा लिया 
गया | मंहगामा, वसन्तराय और हनवारा की शराब की दुकानें क्षतिग्रस्त 
कर दी गई | पथरगाँवा कांग्रेस कार्यालय पर लोगों ने फिर से कब्जा कर 
लिया । स्थानीय मिड्ल स्कूल के छात्रों ने बेलवड्डा डाकघर पर आक्रमण 
कर दिया । श्री जगदीश नारायण मंडल छिपे तौर पर १८ अगस्त को 
गोड्डा आकर श्री पंचानन सिह से मिला। श्री सिंह उस समय गोड्डा 
थाना कांग्रेस कमिटी का नेतृत्व कर रहा था। लुकलुकी के श्री महेश्वर 
प्रसाद झा अपने दो साथियों के साथ उसी दिन गोड्डा में गिरफ्तार कर 
लिय गए 1 १८या १९ अगस्त को गोड्डा डाकबंगला में किसी ने आग 
लगा दी । श्री केदारनाथ झा के नेतृत्व में स्थानीय जेल, डाकखाना और 
कचहरी पर लोगों ने आक्रमण किया । जेल के सामने लोगो के पहुंचने पर 
पुलिस ने पहले लाठी चलाई। बाद में गोली चला कर कई S को 


घायल कर दिया । मोतिया के श्री सूयंनाराण चौधरी और कोड़ीबहियार के 
श्री वीरदेव नारायण भगत को लाठियों से पीटा गया और उन्हें गिरफ्तार 


कर लिया गया । इन दोनों को ८ दिनों तक TST अस्पताल में रखने के 


बाद भागलपुर जेल भेज दिया गया। श्री भगत का घर पुलिस द्वारा लुटवा 
दिया गया। 


१६ अगस्त को श्री महादेव देसाई की मृत्यु की खबर पथरगांवा के लोगों 
कर को मिली। उस दिन भर हड़ताल रही और श्री व्यास चोबे के निदेशन 
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में एक जुलूस निकाली गई। उसी दिन धरमशाला में एक सभा हुई । 
श्री वैद्यनाथ प्रसाद आये उस इलाके में आन्दोलन के निदेशक निर्वाचित 
हुए । उनकी अपील पर कई लोग आजादी की लड़ाई में सम्मिलित होने को 
प्रस्तुत हुए | इनमें कुछ के नाम इस प्रकार हैं :---श्री सिहासन तिवारी, 
सत्यनारायण पांडे, श्रीधर राय, गरोश प्रसाद साह, विश्‍वनाथ सिंह, 
श्री प्रेमलाल मिस्त्री, श्री सहदेव दास । ये लोग एक गांव से दूसरे गांव 
जाते और बडी संख्या में कार्यकर्ताओं की भरती करते | 


१६ अगस्त को भेरा के श्री ननीपत सिंह के घर पर कुछ लोगों ने सभा 
की और आन्दोलन को दृढता के साथ बढ़ाने का संकल्प किया। 
श्री केदार नाथ झा इस उद्देश्य से मोतिया और श्री सत्यनारायण मंडल 
सुन्दवारा को ओर चले गये d 


१९ अगस्त को गोड्डा-पोरयाहाट, सड़क पर एक पुल तोड़ दिया गया । 
दोहनडीह बाजार की शराब को दूकान पर भी भाक्रमण किया गया । दूसरे 
दिन कुछ अन्य स्थानों पर शराब की दुकाने लूट ली गई या जला दी गई | 
२१ अगस्त को गोड्डा जेल से अनेक Hal भाग निकले । एक सरकारी रिपोर्ट 
के अनुसार ६१ ओर दूसरी रिपोट के अनुसार ५८)।* २२ अगस्त को 
सरौनी और डमरू की शराव की दुकाने जला दी Wl जंगल-गार्ड के 
आवास भी जला दिये गये । २३ अगस्त को दामिन बंगला ओर चंदना की 
शराब की HA जला दी गई । दूसरे दिन Rasis और घांघरा बाँध की 
शराब की दूकानो पर भी आक्रमण किया गया। २२ अगस्त को ही एक 
सैनिक दल गोड्डा आ गया ओर लोगों को अनेक प्रकार से आतंकित कर 

हा था। किन्तु लोगों ने अपना साहस नहीं छोड़ा । कुछ फरार नेताओं 


— 


१. एक अन्य विवरण के अनुसार ५७ (मोतीलाल केजरीबाल, संथाल- 
परगना इन द रिवोलूशन आफ १९४२, पृष्ठ २१२ ), जेल से भागे 
हुए कुछ केदियों के नाम इस प्रकार हैं: श्री दुलारचन्द gg, 
बोरीजोर बंगला, श्री रूपनारायण महतो, ढोरीचोक, श्री प्रयागदत्त 
ठाकुर, लुकलुकी, श्री युधिष्ठिर झा और श्री सच्चिदानन्द झा, 
बेसोडीह, मो० मोसरंफ, मंहगामा, श्री रामप्रसाद भंडारी, सरवण, 
श्री दीपनारायण मोदी, मंहगामा | | 
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द्वारा स्वयंसेवक गोड्डा भेजे जा रहे थे । इससे सँनिकों के कठोर दमन के 
बावजूद जनता में उत्साह बना रहा । 


राजमहल में १७ अगस्त को श्री जगदीश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में एक 
जुलूस निकाली गई । इसमें भाग लेने वाले कुछ अन्य व्यक्ति श्री गणेश 
प्रसाद साह, श्री हरेश्वर प्रसाद सिंह प्रभूति थे। स्थानीय हाई स्कूल के 
अनेक छात्रों ने भी जुलूस में भाग लिया । स्कूल भवन के अतिरिक्त कचहरी, 
थाना, रजिस्ट्री आफिस, जेल और डाकखाना के भवनों पर राष्ट्रीय झंडा 
फहरा दिया गया । पुलिस ने जुलूस को तितर-बितर करके झंडों को उतार 
दिया । साहेबगंज के खासमहाल कार्यालय और स्कूल पर भी लोगों ने 
आक्रमण किया और उनके कागजात जला दिये । पुलिस ने कुछ नेताओं को 
गिरफ्तार भी किया fet दूसरे दिन राजमहल में एक जुलूस निकाली 
गई और सरकारी भवनों पर झडा फहराने एवं कचहरी में ताला बन्द करने 
की कोशिश की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चलाई। 
श्री जगदीश प्रसाद fag, गणेश प्रसाद युवक, श्री हरेश्वर सिंह और 
श्री नन्दकिशोर साह गिरफ्तार कर लिये गये। इनमें से प्रत्येक को डेढ़ वर्ष 
कड़ी कंद और Yoo ₹० जुर्माना की सजा सुनाई गई । इसके बावजूद 
aia अपनी गति से चलती रही। कुछ अन्य कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों 
में आन्दोलन चलाते रहे । इनमें श्री जयराम मुरमू (बाद में सदस्य, 
विधान सभा ), रघु मुरमु, ceg मुरमु आदि प्रमुख थे। साहेबगंज में भी 
अनेक लोग गिरफ्तार fet गये। उन्हें विभिन्न अवधियों को सजा दी 
गई । बड़हरवा में थाना कांग्रेस कार्यालय श्री लखन मिश्र के घर में स्थित 


१. गिरफ्तार व्यक्तियों पर अक्तुबर में मुकदमा चला कर सजा सुनाई 
गई और पटना कम्प जेल या भागलपुर जेल भेज दिया गया । इनमें 
से कुछ लोगों के नाम इस प्रकार हैं :-- 


श्री हरिहर प्रसाद गुप्त & महीना १०० २० जुर्माना 
„ रामशंकर चौधरी ४ वषं १०० wo जुर्माना 
jy द्वारिका मिश्र ७ वर्ष २०० रु० जुर्माना 
„ रामावतार चौधरी ७ वषे २०० २० जुर्माना 
» सीताराम गौड़ Y qq १०० Xo जुर्माना 
» भगवान सिह ४ वर्ष Yo wo जुर्माना 
„ भूपनारायण सिह ४ वर्ष १०० २० जुर्माना 
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था । श्री मिश्र को गिरफ्तार करके दो वर्ष कड़ी कंद और ४०० wo 
जुर्माना की सजा दी गई। १६ अगस्त को तीनपहाड़ स्टेशन भवन पर 
राष्ट्रीय झंडा लगा दिया aari २१ अगस्त को श्री द्वारिका मिश्र ने 
राजमहल जेल में बंदियों के सम्मुख एक उत्तेजनापूर्ण भाषण किया। 
२२ अगस्त को बोरियो में एक जुलूस निकाली गई और पुलिस ने उसे लाठी 
चलाकर तितरबितर किया i 


पाकुड़ में २० अगस्त को एक जुलूस निकाली गई। कचहरी, थाना 
और रेलवे भवनों पर राष्ट्रीय झंडा लगा दिया गया। श्री कृपनाथ पांडे ने 
कुछ क्षणों तक कचहरी में अनुमंडलाधिकारी की कुर्सी पर आसन जमा 
लिया । अनुमंडल के भीतरी इलाकों में कई स्थानों पर शराब की दुकानें 
२४ अगस्त तक जला दी गई थीं। इसमें मुख्य कार्यकर्त्ता श्री बृजलाल 
दोकानिया, अमुल्यरत्न दत्त, श्री कृपानाथ पांडे, श्री नागेश्वर झा और 
श्री दक्षिणा मुरमु थे । ये स्वयंसेवक नर्मदा आश्रम गये। थाना कांग्रेस 
कमिटी का कार्यालय यहीं था। यह आश्रम १६३८ में श्री वृजलाल 
दोकानिया की छोटी बहन श्रीमती नमंदा देवी की स्मृति में स्थापित किया 
गया था। २० अगस्त को नगर में एक जुलूस निकाली गई तथा सभी 
सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय झंडा लगा दिये गये । कुछ जगहों पर तार तथा 
रेलवे लाइन को क्षति पहुँचाई गई | 


पंडित उपेन्द्र नाथ झा की गिरफ्तारी के बाद मधुपुर के राष्ट्रकर्मी अर्पने 
भविष्य का कार्यक्रम निर्धारित करने को एकत्र gu दूसरे दिन 
श्री ज्वाला प्रसाद राय कुछ अन्य स्थानीय नवयुवकों को लेकर पथरौल स्थित 
शराब की दकान पर आक्रमण करके उसे क्षति पहुँचाई। स्थानीय डाकघर 
तथा गांजा की दुकान पर भी आक्रमण किये गये । पुलिस ने 
श्री इन्द्रतारायण fug को गिरफ्तार कर लिया। कारन डाकखाता 
और शराबखाना पर भी आक्रमण किये गये | Al ज्वालाप्रसाद राय इसके 
बाद gare गए और स्थानीय कार्यकर्ताओं की सहायता से शराब को 
दूकान बन्द करवा दी एवं अन्य ३० व्यक्तियों को लेकर जगदीशपुर गये | 
वहां रेल की पटरियां उखाड़ी गई और एक मील की दूरी तक तार काट 
दिए गए | जगदीशपुर और महेशमु डा के बीच तार व्यवस्था अस्तव्यस्त 
कर दी गई | ज्वालाप्रसाद राय और एक अन्य ब्यक्ति छोटेलाल मोदी कुछ 
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काल बाद मधुपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। श्री gaara लाल और 
कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा कटहर और झगडाही (ats के नजदीक ) 
स्थित हवाई अड्डों के कच्चे मकान जला दिए गए । 


उल्लेखनीय है कि इत इलाकों के अनेक चौकीदारों ने काम करना छोड़ 
दिया था। प्राथमिक स्कूलों के अनेक शिक्षक आन्दोलन में भाग ले रहे थे । 
इस जिला के एक प्रमुख कांग्रेसी नेता श्री मोतीलाल केजरीवाल का इन 
qai प्रमुख हाथ था । श्री केजरीवाल की १५ अगस्त को गिरफ्तारी के बाद 
एक स्थानीय वकील श्री नरेन्द्र नाथ साहा जिला बोडे के उपाध्यक्ष नियुक्त 
क्रिये गये । श्री साहा भी कांग्रेस से सहानुभूति रखते थे । वास्तव में जिला 
बोर्ड पर काँग्रेस का प्रभाव AT | 


जामतारा अनुमंडल में १८ अगस्त को मिहिजाम में पूर्ण हड़ताल रही । 
मिहिजाम से श्री शिवप्रसाद साह जामतारा गये और स्थानीय लोगों के 
साथ मिलकर आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया । कुछ बस्तियों में आन्दोलन 
के सिद्धान्तो का प्रचार करने के बाद १६ अगस्त को श्री रतनलाल जेन, 
कन्हाई लाल साह, काली प्रसाद साह और कुछ अन्य व्यक्ति वहाँ आ चुके थे | 
यहाँ कुछ अन्य कार्यकर्ता तथा नेता भी आ गये | इनमें से कुछ को पुलिस 
ते गिरफ्तार कर लिया। फिर भी आन्दोलन किसी तरह कुछ काल तक 
चलता रहा। कुछ दिनों के भीतर फतहपुर में कई लोग गिरफ्तार 
कर लिये गये ।! 


दामिने कोह के भीतरी इलाके में भी आन्दोलन फैल गया था। 
संथाल और पहड़िया लोग भी बड़ी संख्या में पूरे उत्साह के साथ आन्दोलन में 
सम्मिलित हो रहे थे । ये लोग हिन्दू धर्म में दीक्षित कर लिये गये थे । ये मुर्गी 
आदि नहीं खाते थे, झंडा फहराते थे, तुलसी के पौधे लगाते थे और रामनाम 


१. प्रमुख गिरफ्तार लोगों के नाम और सजा : 


श्री सत्यकाली भट्टाचाये ६ qd, १० aq | 
श्री रतनलाल जैन ४ qd, १० बेत । 
श्री संतोष कुमार साह & qd, १० बेत I 
श्री कन्हाईलाल साह ४ वर्ष, १० बेत । 
श्री शिवप्रसाद साह Y वर्ष, १० बेत | 
श्री जगदीश बनर्जी ४ वर्ष, १० बेत | 
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गान करते थे | संथाल परगना के कुछ अन्य सम्प्रदायो की तरह (खेरवा 
संथाल, साधु संथाल ) सफाहोर संथालों एवं पहड़ियों को एक सुसंस्कृत 
समुदाय कहा जा सकता है । कुछ वर्ष qd से ही उनके हिन्दूकरण की 
प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ये लोग मद्यमांस से परहेज करते तथा अपने 
धर पर एक उजला चौकोर झंडा लगाते, झंडास्तम्भ के नीचे एक चबूतरा 
पर तुलसी का पौधा लगाते। ये मंत्र पढ़कर मिठाई, चीनी आदि agra, 
खून नहीं | 


सफाहोर आन्दोलन राजनैतिक उद्देश्यों से नहीं शुरू किया गया था 
तथा हिसात्सक भी नहीं था । वास्तव में यह आन्दोलन किसी राजनेतिक 
नेता के द्वारा नहीं बल्कि दीनाजपुर के श्री काशीश्वर चक्रवर्ती नामक एक 
वकील के द्वारा शुरू किया गया था । श्री चक्रवर्ती १३३७ फसली सम्वत्‌ के 
कातिक महीने में राजमहल पहले-पहल आया था। बाद में उससे संतुष्ट 
होकर राजमहल के कार्यकत्ताओं ने संथालों के मध्य आध्यात्मिक काये शुरू 
करने के लिए कलकत्ता के हिन्दू मिशन को तिमंत्रित किया था । इस तरह का 
कार्य दुमका के श्री लम्बोदर मुखर्जी के स्थानीय नेतृत्व तथा इस मिशन के 
निदेशन में चलता रहा ।? इनके साथ एक अन्य सक्रिय कार्यकर्ता राजमहल 
के श्री भगवान दास भी थे । जिला के विभिन्न भागों में अनेक लोग इनके 
अगुयायी बन गये यद्यपि दामिन क्षेत्र में कुछ गरसंथाल परगनाइत इनके 
साथ बहुत ही कठोर व्यवहार करते थे । परम्परावादी एवं कट्टर संथालों 
पर सामान्य रूप से इनका कोई अधिक प्रभाव नहीं हुआ । धनावासा स्किल 
में ग्राम कदमा के संथाल श्री लम्बोदर मुखर्जी की प्रेरणा से दिसम्बर, 
१६४० से भारत माता की प्रतिमा स्थापित करके उसकी पूजा करते 
थे? सफाहोर आन्दोलन के अन्य नेताओं में श्री चरण TG (सदस्य, विधान 
सभा) श्री देवू मुरमु (सदस्य, विधान सभा) उल्लेखनीय थे । गोड्डा अनुमंडल 


१. श्री लम्बोदर मुखर्जी और श्री सर्वेदानन्द मिश्र इस जिला T 
फोर्वाड ब्लाक के दो WATTS नेता था । इन्हें एक सरकारी अ z 
के अन्तर्गत फरवरी, १६४२ में संथालपरगना से बाहर चले d | 
को वाध्य किया गया था। कुछ ही काल बाद उन्हें क्रमशः 


मोतिहारी और आरा नगर क्षेत्र के अन्तर्गृत ही रहने का आदेश | 


दे दिये गये थे । 
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के छोटा वाशो के गंधु पहडिया ने कुअरभग पहड़ियों के मध्य एक वेसा 
ही आन्दोलन शुरू किया था ।* पाकुर के श्री वृजलाल दोकानिया (कुछ दिनों 
तक सदस्य, विधान सभा) का भी सफाहोर समुदाय पर कुछ प्रभाव AT | पाकुर 
दामिन इलाका में मुख्यतः काम करनेवाले उनके कुछ अन्य नेता कोटलडीह 
के समय संथाल (गोड्डा अनुमंडल), करगा संथाल और खेड़ा संथाल ( पाकुर 
दामिन), तथा जेठका के बुधराय संथाल थे । संभवतः २२ अगस्त, १९४२ 
को श्री लाल हेम्ब्रम के प्रयत्न से दुमका अनुमंडल के संथालों की एक सभा 
जबरदह में हुई। एक स्थानीय कार्यकर्त्ता श्री विक्रम हंसदा ने सभा की 
अध्यक्षता की । इसमें सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए । इनमें कुछ उल्लेखनीय 
नाम हैं--श्री Tar qug, सुखु मुरमु, बरियार gan आदि। २३ अगस्त 
को कई आदिवासी कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें सिकारीपारा 
थाना ले जाया गया | लेकिन इससे अन्य कार्यकर्ताओं को आश्चयं नहीं 
हुआ । उन्होंने कांग्रेस के झंडा के नीचे आन्दोलन में सम्मिलित होने का 
निर्णय किया । सरायदह के श्री लाल gan संथालों का एक बड़ा ही 
उत्साही राष्ट्रीय नेता था । वस्तुतः उसका सारा परिवार ही राष्ट्रीय काम 
में इस जिला में पहले से भाग लेता आया था। उसके पिता श्री भादुर 
हेम्त्रम ने भागलपुर जेल में ४ WU की सजा काटते हुए शहादत प्राप्त की 
थी | सफाहोर समुदाय तथा अन्य अनेक संथालों में विशेष करके १६३८ 
से लोगों की आम स्थिति में अनेक विसंगतियों के कारण असंतोष Ga रहा 
था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्देश्य केवल राजनैतिक 
उन्मुक्ति ही नहीं बल्कि ऐसी बुराइयों को दूर करना भी था इसलिए 
स्वभावतः उनमें से अनेक इसमें सम्मिलित हो गये तथा कांग्रेस के तत्वावधान 
में १९४२ की महान क्रान्ति में महत्वपूर्ण भाग लिया । 


१९ अगस्त, १९४२ से श्री प्रफुल्लचन्द्र पटनायक पाकुर अनुमंडल के 
अमरापारा से कुछ साथियों को लेकर दामिनकोह के जंगलों में पहड़ियों के 
बीच आन्दोलन का प्रचार करने के उद्देश्य से घुम रहा था। दुमका से 
श्री कृष्ण प्रसाद भी वहाँ आ गये और उनके दल में सम्मिलित हो गये । 
उनके साथ हिन्दी विद्यापीठ, देवघर के एक स्नातक, श्री के० गोपालन भी 
थे p श्री गोपालन बाद में समाजवादी पार्टी के सचिव हो गये । श्री पटनायक 


१. पहाड़ियों की अन्य दो शाखाएँ सोड़िया (मेर) और मल पहडिया हैं 
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को एक-दो दिन qd दुमका में रहकर वहाँ के काम में सहायता देने को तैयार 
कर लिया गया था। इन लोगों ने सर्वप्रथम गोड्डा, पाकुर और दुमका के 
दामिनों के मिलनविन्दु पर स्थित घने जंगल से मिले एक पहाड़ी की चोटी 
पर वडा डांगपारा नामक स्थान पर अपना मुख्यालय स्थापित किया । 
डोमन मल पहड़िया और सिधियामल पहड़िया जेसे कुछ पहड़िया सरकार 
उनके लिये बड़े ही सहायक सिद्ध हो रहे थे। जामा सरकार से विचार- 
विमर्श करके श्री पटनायक और उनके साथियों ने पहड़िया महिलाओं और 
कुछ अन्य पहड़िया लोगों की एक सभा २१ अगस्त, १६४२ को बुलाई। 
सभा में लोगों के भाव भरे भाषणों का गहरा प्रभाव हुआ । भाषणकत्ताओं ने 
लोगों को बताया कि किस तरह अंगरेज सरकार उनकी दुदेशा का कारण 
थी तथा राष्ट्रीय आन्दोलन का उद्देश्य उन्हें सभी तरह की बुराइयों से मुक्त 
करना था। लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी ही उत्साहवद्धक थी। लगभग १५० 
पहड़ियों ने अपने को सत्याग्रही के रूप में भरती करने तथा आन्दोलन में 
भाग लेने की इच्छा प्रकट की । बादलमल पहड़िया नामक एक नौजवान 
पहड़िया जो अपने परिवार का एकमात्र पुरुष सदस्य था तथा अपनी मां का 
एकमात्र पुत्र था, बड़े ही उत्साह के साथ आजादी की लड़ाई में सम्मिलित 
हुआ । वह फिर घर वापस नहीं लोटा। गोड्डा जेल में पुलिस को यातनाओं 
का वह शिकार हो गया । इन सभी लोगों को २३ अगस्त की सुबह में 
पहाइपुर में एकत्र होने को कहा गया । प्रत्येक अपने साथ लाठी, तीर-धनुष, 
कुल्हाड़ी आदि लेकर आया | श्री पटनायक को पहड़िया लोगों की सहानुभूति 
एवं समर्थन प्राप्त करने में जो कामयाबी मिली उसका बहुत श्रेय श्री 
जमाकुमार पहड़िया, सिधियामल पहड़िया और सरदार डोमन लाल को था | 


२२-२३ अगस्त, १६४२ को डमरू और सरोना की शराब की दुकान 
तथा फौरेस्टगाडं का आवास पहड़ियों द्वारा जला दिये गये । दूसरे दिन 
VHS) पहड़िया पहाडपुर में जमा हुए । श्री पटनायक ने उन्हें आजादी की 
लड़ाई में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए संगठित किया । उनके ११ sr 
बनाये गये और इन जत्थो को ५ टुक्रडियो में रखा गया । एक टुकडी को 
भोजन का प्रबन्ध, दूसरे को समाचार एकत्र करने एवं पहुँचाने का, तीसरे 

१. प्रफुल्लचन्द्र पटनापक का विवरण, श्री मोतीलाल केजरीवाल, 

सयाँलपरगना इन द रिवाल्शन ऑफ १९४२, To ४२ | 
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को सडको पर अवरोध खडा करने का, चौथे को सरकारी भवन, पुल, 
तोड़ने का और पाँचवें को शत्रुओं को गिरफ्तार करने का gu दिया गया । 
पाँचवीं टुकड़ी में तेज नौजवान रखे गये थे । इन्हें शत्रुओं के जा में 
तथा उनकी टोह में रहना था एवं नेताओं से संकेत पाते ही उन्हें गिरफ्तार 
कर लेना था । श्री कृष्णप्रसाद के निदेशन में यह टुकड़ी कई जगहों T 
बहादुरी के साथ कार्य करती रही विशेष कर नता में । २२ da 
चंदना में हाट का दिन था । अनेक परगनाएत चौकीदार वहाँ डाकबगला 
की रक्षा करने के लिए आये थे । किन्तु श्री पटनायक और श्री कृष्ण प्रसाद 
के निदेशन में पहडियो ने उन पर काबू पा लिया । एक परगनायत की 
बंदूक इसके पहले कि वह गोली चलावे, उसके हाथों से छीन ली गई | 
शेष लोगों को श्री पटनायक के आदेश से एक रस्सा से बांध दिया aa | 
२४ अगस्त को इस टुकड़ी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिल कर गोड्डा 
सडक पर बाधाएँ खड़ी कर दीं। बकडाबांध डाकबंगला और सुसनी स्थित 
फौरेस्टगाई का भवन जला दिया गया । इन स्थानों पर कुछ शराब वी 
दूकाने भी क्षतिग्रस्त की गई । 


२५ अगस्त को कुछ लोग जिनमें अधिकतर सफाहोर संथाल ओर 
पहडिया थे, अलुवेरा स्थित फौरेस्टगाड का भवन और डाकबंगला जला 
दिये तथा कुछ सरकारी सम्पत्ति विनष्ट कर दी | वहाँ से ये लोग डुमारची 
गये और डाकबंगला एवं फौरेस्टगाड के भवन जलां दिये । संथालपरगना के 
उपायुक्त ते २६ अगस्त, १९४२ को सूचित किया: सूचना मिली है कि 
कछ कांग्रेसी और अग्रगामी दल के सदस्य संथाल एवं पहड़िया लोगों का 
नेतृत्व कर रहे हैं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दामिन इलाका में सफाहोर 
लोगों ने उपद्रव शुरू कर दिया है । कुछ अन्य संथाल पहड़िया भी उनके 
साथ मिल गये हैं और इसमें संदेह नहीं कि कुछ ही समय में अनेक दूसरे 
लोग उनके साथ मिल जायेंगे । 


इस जिला में आन्दोलन को दबाने के हेतु सरकारी अधिकारियों ने जो 
कारंवाइयाँ कीं उनमें २२ अगस्त को मेजर विक्स के अन्तगत लगभग 


१. चदना से गोड्डा लौटते हुए एक संनिक जत्था ने पहाइपुर के 
श्री लुथराम मुरमु का घर लूट लिया | | 
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१०० सैनिकों को दुमका आना था। उस समय तक एक भी सैनिक 
देवघर नहीं पहुंचा था किन्तु अंगरेज सैनिको की एक east मधुपुर में 
पदस्थापित थी तथा इस टुकडी का एक जत्था जब तब देवघर आता रहता 
था । २२ अगस्त को एक टुकडी दुमका से गोड्डा और एक दूसरी देवघर से 
गोड्डा २४ अगस्त को भेजी गई । एक हवलदार और कुछ सशस्त्र 
सिपाहियों का एक पुलिस जत्था राजमहल भेज दिया गया। १० सशस्त्र 
सिपाहियों का एक दल जामतारा भेजा गया था किन्तु जामतारा का 
संचार दमका से fafeer होने के कारण वहाँ के अनुमडलाधिकारी को 
उपायुक्त ने आसनसोल के अतुमंडलाधिकारी से सम्पक रखने का आदेश 
दिया था | आसनसोल के अनुमंडलाधिकारी को आपात स्थिति का सामना 
करने के लिए जहाँ तक सम्भव हो, जामतारा सहायता भेजने का अनुरोध 
किया गया था । उपायुक्त ने भागलपुर के आयुक्त को २४ अगस्त को 
अविलम्ब पर्याप्त सैनिक दल वहाँ भेजने का अनुरोध किया । उसको दृष्टि 
में “कछ काल के लिए यह एकदम आवश्यक था” । जिला में विशेष 
फौजदारी अदालतें स्थापित करने और विशेष न्यायाधीश एवं मजिस्ट्रट 
नियुक्त करने के लिए भी आदेश मांगे गये | 


कठोर एवं निर्मम सरकारी दमन बड़े पेमाने पर शीघ्र ही शुरू हो 
गये । २२ अगस्त से दुमका में एक अंगरेज सैनिक दस्ता पदस्थापित था । 
एक अन्य सैनिक दस्ता २४ अगस्त से देवघर में आया हुआ था। 
२६ अगस्त को लगभग ७ बजे शाम को सेनिकों का एक दल एवं पुलिस ने 
देवघर में लोगों की एक भीड़ पर गोली चलाई। जहाँ गोली चलाई गई 
थी वहाँ ३ सडके आकर मिली थीं एक जंगल की ओर जावे वाली दूसरी 
देवघर की ओर और तीसरी दुमका की ओर। इस गोलीकांड में 
श्री अशरफीलाल कसेरा नामक एक व्यक्ति मारा गया और कुछ अन्य लोग 
घायल हुए। एकाधिक अन्य व्यक्ति की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई । 
इससे शहर में बहुत ही उत्तेजना फेल गई। २७ अगस्त को दिन भर 
हड़ताल रही। शहीदों को लेकर एक जुलूस नगर में घुमी ओर शहीद 
आश्रम में लाश दफनाई गई जहाँ एक अन्य शहीद, श्री शशिभूषण राय की 
लाश अप्रिल, १६३७ में दफनाई गई थी । कुछ ही काल बाद झाझा से ए 
शक्तिशाली सैनिक cast लेकर केप्टेन ST देवघर पहुंचा । उसे देवघर, 
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जसीडीह और मधुपुर तथा रेलवे लाइन के किनारे की बस्तियों में उपद्रव 
नहीं होने देने के आदेश दिये गए थे | 


जिला के प्रमुख राष्ट्रकमियों को आन्दोलन शुरू होने के कुछेक दिन के 
भीतर गिरफ्तार कर लिया गया था और कुछ को बाद में गिरफ्तार किया 
गया था। गिरफ्तार व्यक्तियों में विशेष उल्लेखनीय थे पंडित विनोदानन्द 
झा, श्री गौरीशंकर डालमिया ( ३१ अगस्त ), श्री रामराज रजवाड़े 
( जिला काँग्रेस कमिटी के तत्कालीन मुख्य सचिव, ३१ अगस्त ), 
श्री शिवराम झा ( देवघर, ३१ अगस्त ), डा० अशोक कुमार बोस (दुमका), 
श्री बुद्धिनाथ झा (गोड्डा), श्री gaara दोकानिया (urge), श्री अमूल्य रत्न 
दत्त (पाकुर) आदि । अनेक दूसरे लोग भी गिरफ्तार किए गए और विभिन्न 
अवधियो की सजाए उन्हें मिलीं । श्री पंचानन मिश्र को दो वर्ष की सजा 
सुना कर पटना कम्प जेल में भेज दिया गया । श्री हरिराम गुटगुटिया 
श्री लालचन्द व्यास, श्री रंगलाल पुजारी और कुछ अन्य प्रमुख 
कार्यकर्ताओं को २२ सितम्बर, १६४२ को गिरफ्तार किया गया । श्री गुट- 
गुटिया पर देवघर से साप्ताहिक साइक्लोस्टाइल बुलेटिन निकालने का 
संदेह किया जाता था । इन गिरपतारियों के बाद देवघर में आन्दोलन का 
नेतृत्व हिन्दी विद्यापीठ के एक शिक्षक, पंडित छविलाल झा, श्री सीताराम 
चवचरिया और श्री उमापति बनर्जी के हाथों में आ गया । अनुमंडल के 
अनेक कार्यकर्ता हिन्दी विद्यापीठ में एकत्र हुए और कार्यक्रम को चलाते 
रहने का दृढ़ संकल्प किया । श्री झा बाद में गिरफ्तार हो गए भौर 
उन्हें १० महीने केद की सजा दी गई। 


जिला के कुछ भागोंमें सेनिकों ने बड़ी ही नृशंसता के साथ दमन 
किया। २८ अगस्त को देवघर के अनुमंडलाधिकारी से सियारसोल की 
कुछ पड़ोसी वस्तियों के कई प्रतिष्ठित लोगों ने शिकायत की कि पिछली 
रात को कुछ सैनिक लोगों के घर में घुस गये थे तथा महिलाओं को सताने 
का प्रयत्न किया था । भनुमंडलाधिकारी ने इसकी सुचना उपायुक्त को तुरत 
दे दी और कहा कि यदि ऐसी घटनाएँ होंगी तो उसकी बहुत ही गम्भीर 
प्रतिक्रिया होगी तथा आज या कल स्थिति काबू के बाहर हो जा सकती थी । 


२८ अगस्त को संध्या में यह समाचार मिलने पर कि देवघर-दुमका 
सड़क पुर एक पुल विनष्ट किया जाने वाला था, एक सैनिक दल वहाँ गया 
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ओर वहाँ पर एकत्र कुछ लोगों पर गोली चलाई । सरकारी रिपोर्ट के 
अनुसार इसमें एक व्यक्ति घायल हुआ। उसी दिन रात्रि में संयुक्त पुलिस 
और संनिक दल ने जरमु डी ग्राम को घेर लिया और गोली चलाई। इसमें 
घोरमेरा की एक महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को 
गिरफ्तार किया और उन्हें देवघर ले जाया गया । गिरफ्तार व्यक्तियों के 
नाम इस प्रकार हैं: श्री रामचन्द्र मंडल, श्री गदाधर मंडल, श्री गोदावरी 
मंडल, रामेश्वर मंडल, उमाचरण मंडल, श्रीकृष्ण मंडल और कु जबिहारी 
मंडल | कुछ दिनों तक इन्हें देवघर जेल में रखने के बाद पटना कम्प जेल 
भेज दिया गया । श्री अखिलेशवर मंडल फरार हो गया | 


केप्टेन SW अमानुषिक दमनचक्र चला रहा था। २८ अगस्त को ही 
३ बजे वह सरवण गया | वहाँ अपने सशस्त्र दल को दो भाग में विभाजित 
किया | एक सरवण पर पुरब की ओर से ओर दूसरा पश्चिम की ओर से 
बढ़ा। उनका उद्देश्य था वहाँ के विस्थापितों के शिविर पर आक्रमण 
करना | इस सैनिक दल के साथ पदस्थापित डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी 
रिपोर्ट में लिखा “इन टुकड़ियों के नायकों को केप्टेन डेग ने गाँव से भागने 
की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को देखते ही उस पर गोली चलाने 
का आदेश दियाथा। दो बार गोलियाँ चली और कई लोग घायल हुए । 
एक घायल व्यक्ति श्री बिजू महतो की देवघर अस्पताल में मृत्यु हो गई | 
केप्टेन डेग रात में रोहिणी गया और अनेक लोगों को वहाँ गिरफ्तार 
किया । २६ अगस्त को पुलिस के उप आरक्षी अधीक्षक ने लिखा कि “कल 
से जेल में २०० के लगभग अधिक बंदी आ गये sl ३० अगस्त को एक 
सैनिक दल ने घोरमारा पर आक्रमण करके सरकारी रिपोट के अनुसार 
८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया । ३१ अगस्त को सनिक दल फिर रोहिणी 
गया | गाँव के लगभग आधे लोग आतंकित होकर घर छोड़ कर भाग चुके 
थे। फिर भी बचे हुए लोगों में से कुछ को गिरफ्तार किया गया। 
१५ सितस्बर को सैनिक दल ने सरवण जाकर कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार 
किया और लोगों को तोड़फोड़ की कारवाई नहीं करने की चेतावनी दी | 
गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम थे--श्री बदरी प्रसाद साहू, शनिचर महतो, 
मंड महतो, हरू नाग और TIS मंडल | 

पुलिस और सँतिकों के दमन के बावजूद जिला के अन्य भागोंमें भी 
राष्ट्रकर्मी सक्रिय थे। दुमका सदर अनुमंडल के लगभग Yoo संथाल, 
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पहड़िया और महिला स्वयंसेवक जारूडीह की शराब की दूकान पर धरना d 
रहे थे। बाद में उसे जला दिया। २६ या २७ अगस्त को रामपुर हाट 
( वीरभूम जिला ) से कुछ स्वयंसेविकाएँ मौलुती आई । उन्होंने स्थानीय 
मिड्ल स्कूल के छात्रों को अपना क्लास छोड़ने को कहा और एक जुलूस 
निकाली । तदुपरान्त यह दल सिजुआ हवाई अड्डा गया और वहाँ के 
श्रमिकों को काम नहीं करने को कहा। वहाँ एक सभा भी की गई | 
२७ अगस्त को संथालो का एक जत्था रंगा माशी की शराब की दुकान में 
घुस गया और मिट्टी के ada तोड़ दिये । सिनलिंगी डाकबंगला में उसी 
दिन आग लगा दी गई। सिनलिंगी और नारंग के बीच की सड़क और पुल 
भी क्षतिग्रस्त कर दिये गये। हसनुडीह डाकबंगला जला दिया गया d 
२९ अगस्त को दुमका-रामपुर हाट सड़क पर एक पुल तोड़ दिया गया | 


२९ अगस्त की रात में श्री पटनायक श्री कृष्ण प्रसाद और श्री गोपालन 
श्री सीताराम तिवारी के साथ मिले और कई दिनों के वाद उनके आवास 
पर भोजन किया । अपनी बंदूक की कारतुस श्री तिवारी के पास रखकर 
और उन्हें कुछ आदेश देकर इन लोगों ने एक नदी की तलहटी में रात 
बिताई : ४ बजे संध्या में ही गुप्तचरों के हाथों अपना सामान दुमका भेज 
चुके थे । दुमका में वे श्यामती जेठा के घर में ठहरे । इसके लिए श्री जेठा 
और उसके वृद्ध पिता को गिरफ्तार करके दुमका जेल भेज दिया गया । 
उन्हें वाद में रिहा कर दिया गया । किन्तु इस मुकदमे का खच जुटाने के 
लिए उन्हें अपना घर बेच देना पडा । दुमका में श्री शालिग्राम ठाकुर ने 
श्री पटनायक को २५० wo दिये । स्थानीय जिला als के कुछ सदस्यों ने 
भी उन्हें अपनी सहानुभूति प्रदान की । श्री गोपालन दुमका में बीमार पड़ 
गये और उन्हें जिला बोडे के एक कर्मचारी, श्री अनन्त मिश्र के घर में 
ठहराया गया । श्री पटनायक देवघर चले गये । गोपालन भी कुछ काल के 
बाद वहीं चले गये । 


३० अगस्त को लागु हेम्ब्रम के नेतृत्व में अनेक संथालों ने दलाही शराब 
की दूकान पर आक्रमण किया और कागजात उठा कर ले गये । उसी दिन 
रात में जबरदह तथा कुछ अन्य बस्तियों के सफाहोर की एक सभा हुई। 
इन लोगों ने पुल, तार, आदि दुमका-रामपुर हाट सड़क पर तोड़-फोड़ 
करने का कार्यक्रम बनाया | ३१ अगस्त को दुमका-रामपुर हाट के २०वें 
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मील पर तार काट दिया गया। पुलिस ने उसी दिन श्रीमती उषारानी 
मुखर्जी के दुमका स्थित आवास की तलाशी ली और वहाँ श्रीमती मुखर्जी 
सहित ४ फरार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया १ सितम्बर को सफाहोरों 
की एक सभा धनबोड़ा सकिल के ग्राम कदला में हुई । इसमें भी तोड़- 
फोड़ की कार्रवाइयाँ करने का संकल्प लिया गया । जब वहाँ एक सैनिक 
दल पहुँचा तो उसने सफाहोरों को अपने घर से अनुपस्थित पाया । 


२ सितम्बर, १६४२ को असनवानी की शराब की दूकान जला दी गई 
ओर दुमका-रामपुर हाट सड़क के दुमका से लगभग १५ मील दूर बरमसिया 
तथा असनबानी के बीच बाघाएँ खड़ी कर दी गईं। कुछ स्थानों पर 
शराब की दूकान जला दी गई। "५ सितम्बर को बरमसिया की शराब की 
दकान जला दी गई और कुछ नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध स्थानीय 


m 


बाजार बन्द रहा | 


५ सितम्बर, १६४२ को दुमका के सरकारी अधिकारी ने दो सेनिर्क 
और एक सशस्त्र पुलिस का दस्ता मैजिस्ट्र टो के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों के 
लिए भेजा। बरमसिया से शराब की दूकान जलाकर लौटते हुए लोग जब 
राजबंध सकिल में carat की ओर बढ़ रहे थे तो एक सेनिक दस्ता ने उन 
पर गोलियाँ चला कर कुछ लोगों को हताहत कर दिया। एक सरदारी 
अनुमान के अनुसार दो व्यक्ति सारे गये। घायलों में से एक की मृत्यु दुमका 
सदर अस्पताल में हुई। तत्काल मरने वालों के नाम श्री वेमन ES और 
श्री कोंका हँसदा थे । इनके अतिरिक्त एक-दो अन्य व्यक्तियों के मारे जाने की 
भी सूचना मिली । आहत होने वाले लोगों में सरायदह के बरियार हेम्त्रम, 
धमंपुर के रगदा मुरमु आदि उल्लेखनीय हैं। इसके बाद श्री लाल QUIS, 
पैका qug और कुछ अन्य कार्यकर्ता फरार हो गये । 


सैनिकों ने कई व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था । इस क्षेत्र में वे 
सफाहोर समुदाय के लोगों की तलाश कर रहे थे। जिला बोड के एक 
सदस्य, श्री भादो हेम्ब्रम तथा असनवानी के समीपवर्ती एक गाँव के निवासी 
श्री नौजादिक पांडे गिरफ्तार किये गये। ये दोनों सफाहोर लोगों को 
प्रोत्साहित कर रहे थे । मुफस्सिल थाना के पटसोर गाँव के श्री मु शी हंसदा 
उन दिनों रंगामसलिया थाना में काम कर रहे Al उनके अन्य साथी 
कार्यकर्ता श्री शिरू मुरमु ( रामखूड़ी ), धना बस्की ( लतवर ), रगदा मुरमु 
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( मंडरा ) आदि थे । मु शी हंसदा को लम्बी अवधि की सजा दी गई | अन्य 
८ व्यक्तियों को एक-एक वर्ष की सजा मिली । शिरू मुरमु की दुमका जेल 
में ही मृत्यु हो गई। एक अन्य बंदी लागू हेम्ब्रम जेल से रिहा होनेके दो 
दिन बाद स्वर्गीय हो गये । 


६ सितम्बर, १९४२ को एक सैनिक दल गोपीकंडर इलाका में आया d 
दुमका-रामपुर हाट सड़क पर पदस्थापित एक अन्य दल की सहायता से इस 
दल को उस सम्पूर्ण इलाका में और सड़क पर किसी तरह को गड़बड़ी नहीं 
होने देना था । कुछ सरकारी अधिकारी श्री प्रफुलचन्द्र पटनायक को गिरफ्तार 
करने के लिए बहुत ही व्यग्न थे। श्री पटनायक इस क्षेत्र में खास करके 
पहड़िया लोगों के बीच आन्दोलन का निदेशन कर रहे थे। श्री पटनायक 
तथा उनके तीन सबसे अधिक सक्रिय साथियों की गिरफ्तारी के लिए 
२०० २० का इनाम घोषित कर दिया गया था। यह आशा की जाती थी 
कि ७ सितम्बर, १९४२ तक चाहे तो उन्हें “गिरफ्तार कर लिया जाएगा या 
अगले कुछ दिनों के भीतर उन्हें गोली मार दी जाएगी”।” सैनिक दल 
विभिन्न गाँवों में जाते और ग्रामवासियों पर विभिन्न प्रकार के जुल्म करते | 
देवघर और गोड्डा इलाकों में भी जहाँ आन्दोलन का जोर कम नहीं हुआ 
था, यही स्थिति थी । सरकार ने सराठ में पुलिस से छीनी गई बंदूकों की 
प्राप्ति के लिए २०० रु० का इनाम भी घोषित किया था। इसके अतिरिक्त 
इलाका में सरकारी शासन तथा व्यवस्था पदस्थापित करने में जनता के 
सहयोग के लिए अपील जारी की गई थी । 


जामतारा अनुमंडल में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, श्री गणपत मण्डल कई 
संथालो के साथ विभिन्न स्थानों पर रहा। २८ अगस्त को फतहपुर की 
शराब की दूकान पर आक्रमण हुआ | राजमहल अनुमंडल में २९ अगस्त को 
प्रमुख सड़कों तथा रेलवे लाइन पर सनिक्र कानून घोषित कर दिया गया 
था। इस इलाका के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता, श्री देवू मुरमु, सदस्य विधान 
सभा ७ सितम्बर तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका था । कुछ प्रमुख संथाल' 


ओर पहड़िया नेता भी फरार थे। साहेबगंज की रेलवे कालोनी के यूरोपीय 
ओर एग्लो इण्डियन निवासियों ने भागलपुर के आयुक्त को सितम्बर के 


आरम्भ में ही एक पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि राजमहल के 


१. वही, श्री पटनायक के अनुसार इनाम की रकम Yoo थी | 
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अनुमंडलाधिकारी को “सभी नेताओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेने का 
आदेश दिया जाए ।” साहेवगंज इलाका के प्रमुख आन्दोलनकर्ता नेता थे 
श्री देवी प्रसाद अग्रवाल, गुलाब सोनार, ब्रह्मदेव पाठक आदि | 


पाकुर अनुमंडल में महेशपुर थाना और डाकघर पर २८ अगस्त को 
आक्रमण हुआ। दोनों भवनों पर राष्ट्रीय झंडा लगा दिये गये । लोग 
राजकचहरी में भी प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे थे किन्तु उसमें सफल नहीं 
हुए । घाटचौरा शराबखाना जला दिया गया। दूसरे दिन देवीनगर की 
शराब की दूकान में आग लगा दी गई। २८ अगस्त को पाकुर में 
श्री कृपानाथ पांडे पकड़ लिए गए । २९ अगस्त को श्री चुन्नीलाल गोप और 
दुखी SAN अमरापारा में शराब की दूकान को बंद करते समय गिरफ्तार 
कर लिया गया । ३० अगस्त को कुछ संथालों ने पकुरिया स्थित शराब की 
दुकान विनष्ट कर दी । इसी दिन अमूल्य रत्न दत्त पाकुड़ में गिरफ्तार कर 
लिए गये । पाकुर नगर में सेनिक कानून लागू कर दिया गया। पाकुर 
अनुमंडल में रेलवे लूप लाइन के क्षेत्र में भी सेनिक कानून लागू था। 
१ सितम्बर को विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल और ब्रजलाल दोकानिया के 
नेतृत्व में हारिनडंगा बाजार ( पाकुर ) में एक जुलूस निकाली गई । इन 
दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। २ सितम्बर को महेशपुर में एक 
जुलूस निकाली गई। उसके नेताओं को भी पुलिस ने पकड़ लिया। 
श्री दक्षिणा मुरमु अमरापारा में गिरफ्तार हुआ । सेनिको ने उन्हें बुरी तरह 
पीटा । श्री नागेश्वर झा पंडलकोला में पकड़ लिए गये। तीनों को दुमका 
ले जाया गया और ६-६ महीने की कडी केद की सजा सुनाई गई। अन्य 
बंदियों को भी सजा मिली। ब्रजलाल दोकानिया को नजरबंद कर दिया 
गया और भागलपुर भेज दिया गया । 


विभिन्न दमनात्मक BCAA के फलस्वरूप सरकारी अधिकारियों को 
यह जान पड़ा कि सितम्बर के पहले सप्ताहान्त तक संथालपरगना जिला 
भर में स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ था । दुमका जिला स्कूल और 
गोड्डा हाई स्कूल ३१ अगस्त को खोल दिए गए यद्यपि उपस्थिति बहुत कम 
थी । देवघर हाई स्कूल के अहाते में सैनिक ठहरे हुए थे इसलिए ag बंद 
रहा । ११ सितम्बर को एक सैनिक और पुलिस दस्ता सराठ जाकर अनेक 
लोगों को गिरफ्तार किया तथा भयंकर जुल्म किया । कई लोगों को बुरी 
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तरह पीटा गया जिसके फलस्वरूप वे कुछ समय के लिए अथबा हमेशा के 
लिए अंगभंग के शिकार हो गये । उस क्षेत्र के अनेक गाँवों पर संनिक एव 
पलिस लोग रात में आक्रमण करते और लूटपाट करते ।) 


श्री fas सितम्बर के मध्य के लगभग संथालपरगना गया और 
भागलपर के आयुक्त को सूचित किया कि “संथालपरगना में अब पूरी तरह 
शांति E और अब सम्पूर्ण जिला में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी।”२ 
२३ सितम्बर को सरकार ने “संथाल पहड़िया सेवा संघ तथा उसको प्रत्येक 
शाखा और सम्पत्ति एवं उसके अंग के रूप में गठित प्रत्येक संघ को गर 
कानूनी घोषित कर दिया ।” यह संघ WHS अनुमंडल के अमरापारा नामक 
स्थान पर श्री ठक्कर वापा की अनुप्रेरणा से १९४१ में स्थापित किया गया 
था । इसका उद्देश्य था मुख्यतः संथाल और पहड़िया लड़कों को कताई, 
बुनाई एवं इसी तरह का प्रशिक्षण देना । इसके संचालन का भार 
श्री सत्यनारायण पाँडे, सत्यकाली भट्टाचायं, प्रफुल्लचन्द्र पटनायक और 
श्रीकृष्ण प्रसाद के ऊपर था । पंडित विनोदानन्द झा इसके अध्यक्ष थे । 
६ अगस्त, १९४१ के बाद संघ का काम श्री सागर प्रसाद राय को सौंप 
दिया गया था | 


सरकारी अधिकारियों को आशावादितापूण सूचना के बावजूद सवंत्र 
शांति नहीं हुई थी । राष्ट्रीय कमियों की किसी न किसी रूप की कारंवाइयाँ 
सिप्तम्बर के प्रथम सप्ताह के बाद भी जारी थीं। उदाहरण के लिए, 
९ सितम्बर की चिरुडीह, मचरीडीह, सिलिगी और कुरचीरा ( दुमका 
अनुमंडल ) के जंगल महकमा का कार्यालय जला दिया गया । १० सितम्बर 
को सरवण से लगभग डेढ़ मील पर एक पुल को कुछ क्षति पहुँचाई गई। 


१. श्री मोतीलाल केजरीवाल, 'संथालपरगना इन द रिवोलूशन ऑफ 
१६४२ , पृ० १६५-१६८ | सराठ थाना क्षाक्रमण कांड में २६ 
व्यक्तियो पर मुकदमा चलाया गया था । इनमें ११ अभियुक्त पर 
अपराध साबित नहीं होने के कारण उन्हें रिहा कर दिया TAT | 
शेष १५ को १० से लेकर wag तक की कड़ी कैद की सजा 
सुनाई गई 2 इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं : श्री सहदेव राय, 
जगदम्बा सिह, मधुसूदन दे, हरगौरी राय, गोपेश्वर मंडल, महेश 
झा, निलहा पत्रलेख, काशीनाथ सिह आदि । 


२. भागलपुर आयुक्त की डायरी, १९ सितम्बर, १९४२ | 
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१६ सितम्बर को श्री अलखी मांझी, मुसी हंसदा, पृथ्वी हंसदा, राम 
सोरेन, सुखदेव राय के नेतृत्व में संथाल और पहड़िया लोगोंकी एक 
जमायत ने गमहरिया शराबखाना पर आक्रमण किया। ( दुमका अनुमंडल 
के थाना रामगढ़ के अन्तर्गत )। २३ सितम्बर को अनुमंडल के ग्राम 
माणिकपुर की शराब की दूकान दूसरी बार जला दी गई। इसी दिन दाउद 
शराबखाना में भी आग लगी और एक नजारत के चपरासीसे कुछ 
कागजात छीन लिये गये। (अमरकनाल, थाना परेयाहाट )। 
२७ सितम्बर को मधुपुर और जेसीडीह के बीच रेल की कुछ पटरियाँ 
उखाड़ दी गई और तार काट दिये गये । गोड्डा अनुमंडल में बेलडांगा 
शराबखाना पर ३ अक्तुबर को और सरोनी शराबखाना पर Y को आक्रमण 
हुआ | ६ अक्तुबर को देवघर अनुमंडल के कीडीडीह्‌ स्थित राजकचहरी में 
आग लगा दी we | उसके दूसरे दिन एक अन्य स्थान पर शराब को दूकान 
को ध्वस्त कर दिया गया। ११ अक्तुबर को गोड्डा अनुमंडल का 
बोआरीजोर डाकबंगला जलकर खाक हो गया । २२ अक्तुबर को देवघर 
आयकर विभाग के कागजात में आग लग गई। २३ को बंसबरिया शराब 
की दूकानें पर आक्रमण करके लोगों ने उसे जला दिया । इसके दूसरे दिन 
सरवण के एक नजारत पिउन के हाथों से कुछ कागजात छीन लिया गया । 
२७ sagax को मथुरापुर और शंकपुर के बीच रेलवे लाइन की पटरियाँ 
उखाड़ दी गई । २६ अक्तुबर को सरवण, चंदा और जरका की शराब को 
दूकामें लोगों के कोप का शिकार हुई । दुमका के कुछ स्थानों पर भी ये 
बारदाते हुई | 


अक्तुबर के मध्य के लगभग श्री वैद्यनाथ लाल के निदेशन में काम 
करने वाला दल कुछ कारणवश बिखर गया । किन्तु कुछ ही काल बाद उसने 
कार्यकर्ताओं का एक अन्य जत्था संगठित कर लिया। इसके कुछ भधिक प्रमुख 
लोग थे श्री छोटेलाल साह ( बगदत ), श्री रामचन्द्र साह (पेड़ावाला), 
श्री लक्ष्मी नारायण साह, नागेश्वर अवस्थी, नथमल सोतार और T 
साह | 3o अक्तुबर को देवघर स्कूल के कागजात जले हुए पाय गये अ k 
क्लाँक टावर पर पुलिस तथा गुप्तचरों के नाम एक चेतावनी सटी हु 
देखी गई । श्री बेद्यनाथ लाल गिरफ्तार होने तक एक जगह से V 
छिपे तौर पर घूम-घूम कर आन्दोलन को चला रहे थे। बाद में उर 
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गिरफ्तार करके १५ महीने केद की सजा सुनाई गई और पटना कैम्प जेल 
भेज दिया गया । आन्दोलन फिर भी किसी न किसी रूप में चलता रहा। 
श्री नरसिह राय जामतारा क्षेत्र में काम करना चाहते थे। इस इलाके के 
प्रमुख नेता पहले ही गिरफ्तार किये जा चुके थे और जामतारा में उनपर 
मुकदमा चलाया जा रहा था। श्री राय की योजना जामतारा के लोगों में 
जागृति WT करने की थी । इसके लिए “खून के aig” तथा कुछ अन्य 
इश्तहारों का वितरण करा रहे थे। इस उद्देश्य से वे श्री अयोध्या प्रसाद 
सिह, दुखहरन महतो, मथुरा प्रसाद पांडे और गजानन पांडे को लेकर 
जामतारा गये । वहां से वे फतहपुर जाना चाहते थे और वहाँ पहुँच कर 
अपना काम शुरू करना चाहते थे लेकिन रास्ते में ही ग्राम हरिपर में पलिस 
ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सभी अभियुक्तों को ३-३ वर्ष कड़ी कंद की 
सजा दी गई ।) 


श्री पटनायक देवघर में दो महीनों से बीमार थे। फिर भी उन्हें एक 
जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता और किसी तरह पुलिस की नजरों से 
बचाया जाता। बीमारी कुछ कम होने पर श्री पटनायक ने काम को चाल 
रखने के लिए राजमहल दामिन इलाका की ओर प्रस्थान किया । इधर श्री 
गोपालन अभी भी बीमार थे । उन्हें देवघर में ही छोड़ दिया गया । रास्ते 
रजौन थाना के sata एक गाँव सुवराहा में श्री अनुपलाल झा 
के घर पर उन्होंने एक महीने तक विश्राम किया । पूरी तरह स्वस्थ हो जाने 
पर श्री पटनायक २३ अक्तुबर, १६४२ को साहेबगंज के लिए चल पडे | 
दामिन इलाका में एक पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता, श्री पंडित रामकृष्ण आचारी 
अक्तुबर के आरम्भ से ही श्री महेन्द्र प्रसाद और जयराम मुरमु के साथ 
काम कर रहे थे। किन्तु ये सभी राजमहल दामिन इलाके के एक केन्द्रीय 
स्थान बरहाइत में एक-दो दिनों के भीतर ही पकड़ लिये गये। उनमें से 
प्रत्येक को डेढ़ वर्ष की कड़ी कैद और २०० २० जुर्माना की सजा दी गई | 


m Jo १६०-१६१। 
2 T आचारी मूलतः बलिया के निवासी थे किन 
d XS में आकर बस गये थे। sem med 
ग म भी भाग लिया था । १६४२ की क्रांति जब शुरू हुई 


उन दिनों वे बलिया में बीमार थे 
सितम्बर, १९४२ को राजमहल. चले i ic अच्छा होते ही वे ३० 
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श्री पटनायक अपने सहकमियों के साथ ५-६ दिनों तक साहेबगंज में 
बिताकर राजमहल चले गये। तदुपरान्त वे राजमहल दामिन के भीतरी 
इलाके में गये । यहाँ ठीकेदार के वेश में ये लोग पहुँचे और कालीदह E 
देवु मुरमु के घर पर टिके । यहीं श्री पटनायक की श्री थडू मुरमु i 
हुई । ५ नवम्बर को इन लोगों ने ger पहाड़ियों में अपने सहकमिय की 
एक सभा की । वहाँ से लगभग ७० या ८० व्यक्ति गमहरिया ( राजमहल 
थाना ) की ओर गए और वहाँ जाकर शराब की दूकान ध्वस्त कर दी। 
६ नवम्बर को श्री पटनायक अपने सहकमियों के साथ बरहाइत के समीप 
एक बंगला में आग लगा दी । यहाँ परगनाइत लोगों के साथ आए हुए 
व्यक्तियों से उनकी झड़प हुई भोर लगभग ४५ ss तक लाठियाँ चलती 
रहीं । पटनायक के दल के कुछ लोग गम्भीर रूप स घायल हुए | m 
नाम हैं--श्री रघू मुरमु, इंआसोरेन' श्री दुखन बनबार, भनीसा is 
पहड़िया आदि । श्री पटनायक, श्रीकृष्ण प्रसाद और श्री be i 
रहे और पड्रोस की पहाड़ियों में लगभग दा मील TH खड च्‌ NUS 
अन्त में श्री पटनायक बुरी तरह थक गये और ae गयै । ES कृष्ण 
प्रसाद ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनका पीछा करनेवालों ने उन्हे रस्सा 
से बाँध दिया और लाठियों से निर्ममता के साथ पौठा। ८ T 
सुबह में उन्हें राजमहल जेल पहुँचा दिया गय। । पटनायक के साथियों से 
कुछ को ५ वषं और कुछ को ३ वषे की सजा दी गई। उन्हें पटना कम्प 
जेल भेज दिया । श्री पटनायक को १६ qq कद को सजा दी गई। कुछ दिनों 
तक उन्हें गोड्डा जेल में एक सेल में रखा गया । यहीं वे दीवालों qx पेंसिल 
से कविता लिखा करते थे। बाद में जेल में कुछ दिन mi 
फिर गोड्डा जेल भेज दिया गया | यहाँ उन्होने भूख हड़ताल की sus बीमार 
हो गये । तदुपरान्त उन्हें पहले दुमका और बाद में भागलपुर सेन्ट्रल जल 
भेज दिया । 


संथालपरगना जिला AS को सरकार ने दिसम्बर, १९४२ में निलंबित 
कर दिया । उस पर यह आरोप लगाया गया था कि उसके म 
सदस्य आर कर्मचारी कांग्रेस आन्दोलन के सांथ सहानुभूति रखते थे । बिहार 
सरकार ने ग्राम विकास विभाग बंद करने का आदेश Ro अक्तुबर, १६४२ 


Seen ee Tas 
१, इनकी मृत्यु ६ नवम्बर को हो गडा 
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को ही जारी कर दिया था क्योंकि उसके अनेक कर्मचारी राष्ट्रीय आन्दोलन 
की सहानुभूति में त्यागपत्र दे चुके थे और कुछ ग्राम विकास केन्द्रों को उसके 
लिए उपयोग किया जा रहा था | 


महगमा और पथरगामा इलाके में श्री वेद्यनाथ प्रसाद आयं अपने 
साथियों सहित विभिन्न गाँवों की यात्रा कर रहे थे और इससे लोगों में 
उत्साह पैदा हो रहा था । वे सागर में मोहन मुरमु के घर पर Sst हुए थे । 
इसी समय एक सैनिक तथा पुलिस दल ने उन्हें घेर लिया। पुलिस ने 
श्री सिंहासन तिवारी ( २५ अगस्त ), श्री मोहन मुरमु, बलिया मरमु और 
छोटका मुरमु को गिरफ्तार कर लिया । किन्तु कुछ अन्य व्यक्तियों को 
पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी । ये लोग वहां से पुलिस के पीछा करने और 
संनिकों की गोली चलने के बाबजूद फरार हो गये । महेशपुर में श्री भागवत 
झा और श्री नारायण झा उनके साथ हो गये। सैनिक एवं पुलिस उनकी 
तलाशी करती रही । उन्हें गिरफ्तार कराने के लिए इनाम घोषित किये 
गये, उनके घर कई बार लूटे गये तथा परिवार के सदस्यों को अनेक तरह 
सताया गया । उनकी सम्पत्ति जब्त की गई किन्तु वे सहज में नहीं पकड़े गये । 
बांका अनुमंडल के कार्यकर्ताओ के साथ मिलकर किसी तरह लगभग एक 
वर्ष तक वे क्रांति के लिए लड़ते रहे--इनकी कहानी अन्यत्र वणित है । गिर- 
फ्तारी के बाद उन्हें विभिन्न अवधियो की सजाएँ तथा अन्य दंड दिये गये ।१ 
गोड्डा और अन्य निकटवर्ती तथा भीतरी इलाकों में सैनिकों ,के अत्याचार 
जारी रहे। लोगों को कई तरह से सताया जाता तथा अपमानित किया 
जाता | १७ सितम्बर को सैनिको ने गोड्डा में एक स्वयंसेवक को बुरी पीटा | 
इन सबके बावजूद क्रान्ति की आग बुझी नहीं । श्री जगदीश नारायण मंडल, 


fn 


१. श्री वद्यनाथ प्रसाद आयं--११३ वर्ष कड़ी कंद, १५कोड़े, २५ vo 
जुर्माना । श्री सरल भगत--४३ वर्ष, १५ कोड़े, २५ २० जुर्माना | 
चिराग भगत,--५ वर्ष कड़ी कद की सजा, १५ कोडे---२५ Wo 
जुर्माना । श्रीधर राय--६ महीना कड़ी कंद की सजा, १५ कोडे | 
श्री केदार साह -साढ़े तीन वर्ष कड़ी कंद की सजा | सहदेव 
दास--साढ़े तीन वषे, रामकिशोर साह- डेढ वर्ष, फिरंगी 
माकण्डेय-६ महीना । क्रीस्टो मुरमु--१ वर्ष, गंगा सोरेन- 
१५ महीना, सत्यनारायण पांडे--ढाई वर्षे, सिहासन तिवारी-- 
१ वर्षे, मोतीलाल केजरीबाल, संथालपरगना इन द रिवोलशन 
आफ १६४२, पृष्ठ २३२-२३३ । 
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सत्यनारायण पाँडे, केदारनाथ झा, रामेश्वर चौधरी, श्री तेजनारायण झा, 
तथा कुछ अन्य लोगों ने अनेक तरह के कष्ट एवं कठिनाइयों के बावजूद 
उसे जीवित रखा । महगामा क्षेत्र में गुप्त रूप से वे मिला करते और कहीं- 
कहीं स्वयंत्रकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र संगठित करते । पुलिस की 
नजर से बचने के लिए वे अपना शिविर अधिक काल तक एक जगह नहीं 
रखते । 


मानभूम जिला 

मानभूम जिला में आन्दोलन ने अगस्त, १९४२ के मध्य में जोर 
पकड़ा । १७ अगस्त को कचहरी अहाता में sud निकाली गईं तथा 
पुरुलिया की सड़कों पर भी जुलूसें घूमीं । उसी दिन साढे बारह बजे छात्रों 
की एक जुलूस धनबाद में निकाली गई । जुलूस के कुछ लोगों ने धनबाद 
बाजार डाकखाना पर आक्रमण किया तथा कुछ कागजात फाड़ दिये | 
पुलिस ने इनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया उस दिन एक हवाई 
सेना के विमान ते धनबाद के ऊपर से उडाने कीं । संध्या समय २० गोरे 
सैनिक कैप्टेन एलिस के नेतृत्व में आसनसोल से धनबाद पहुंचे । लगभग 
साढे तीन बजे झरिया कांग्रे स कार्यालय में एक सभा की गई । इस सभा 
के बाद बड़ी संख्या में लोग नगर में घूमने लगे तथा जहाँ-तहाँ तार काट 
दिये गये, डाकखाना में आग लगा दी गई तथा रेलवे स्टेशन पर आक्रमण 
किया गया। धनबाद से अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक, कोस्टा एलिस की 
टकडी को लेकर लगभग ७ बजे झरिया पहुँचा । वहा उसने “लगभग १० 
व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और स्थिति पर नियंत्रण स्थापित कर 
दिया ।” दूसरे दिन सवेरे मानभूम के उपायुक्त ने धनबाद, झरिया, ES 
कतरास में सार्वजनिक स्थानों पर ५ व्यक्तियों को एकत्र होने पर रोक 
लगा दी और ६ बजे संध्या से ५ बजे सुवह तक कफ यू लगा दिया । उसी 
दिन २ बजे एक अँगरेज कम्पनी जिसमें ४ अधिकारी तथा १०० js 3 
धनबाद पहुँच गई तथा इण्डियन स्कूल आफ माइन्स में डेरा डाल दिया । 


लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना-जाना रोकने के उह श्य 
से सरकार ने १८ अगस्त १९४२ को निम्नलिखित आदेश जारी कर 
१. मानभून उपायुक्त का मुख्य सचिव को २४ अगस्त, १६४२ की 


रिपोट । 
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दिया । यह आदेश गया, पलामू, हजारीबाग, मानभूम, सिहभूम और 
संथालपरगना जिलों पर लाग्‌ किया गया था | 


“तोड़फोड़ की कारवाई के लिए लोगों को उसकाने के उद्देश्य से 
संदिग्ध व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना-जाना रोकने के 
लिए हर-संभव प्रयत्न करना जरूरी हे । अतः ऐसे सड़क एवं रेल नियंत्रण 
केन्द्रों की स्थापना करना आवश्यक है जहाँ सड़क या रेल से जानेवाले 
यात्रियों की जाँच-पड़ताल की जाएगी और संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार 
करके और आगे जाँच-पड़ताल के लिए मुख्यालयों में भेज दिया जायगा | 
छात्रों पर विशेष नजर रखी जानी चाहिये। उपद्रव फैलाने में उनका 
मुख्य हाथ रहा है ऐसा जान पड़ता है और अनेक मामलों में तोड़फोड़ का 
काम उन्हीं के द्वारा अधिकतर हुए हैं। पेशेवर राजनीतिज्ञों एवं aa- 
कमियों पर तोड़फोड़ की कारंवाइयाँ आदि करने का जिनपर संदेह हो ऐसे 
लोगों पर विशेष रूप से नजर रखी जानी चाहिये। नियंत्रण केन्द्रों के 
इलाकों में बाहर से आनेवाले लोगों पर विशेष रूप से नजर रखी जानी 
चाहिये । 


प्रत्येक रेल नियंत्रण केन्द्र पर एक दारोगा, एक नायक सिपाही (यदि 
सभव हो तो दी) और ३० जवान रहेंगे । प्रत्येक सड़क नियंत्रण केन्द्र पर 
दां नायक सिपाही और ६ जवान रहेंगे । सभी रेलगाड़ियों एब बसों की 
जाँच-पड़ताल की जायगी। अन्य मोटर गाड़ियों में आनेवाले यत्रियों को 
भी यदि संदिग्ध समझा जायगा तो जाँच-पड़ताल की जायगी | 


निम्नलिखित स्थानों पर नियंत्रण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे : 


पलामू — जपला ( रेल ) 

गया — औरंगाबाद, ढोवी, रजौली ( सड़क ) 

हजारीबाग — बड़ही ( सड़क ), गुजन्दी--रेल, sad, कोडरमा. 
सड़क, या डबौर और कोडरमा के बीच किसी 
जगह पर | 

संथालपरगना-- मधुपुर ( रेल ) 

मातभूम — रघुनाथपुर--सडक और रेल 

TT — चक्रधरपुर-सड़क और रेल, चकुलिया--सड़ क, रेल 
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इन नियंत्रण केन्द्रो की स्थापना यथासंभव जल्द से जल्द करने का प्रयत्न 
किया जाना चाहिये । यह एक महत्वपूर्ण काम है और यद्यपि इसमें संदेह 
नहीं कि पुलिस पर इस समय दूसरी तरह की भी भारी जिम्मेदारियाँ हैं, 
फिर भी लोगों की गतिविधि पर रोक लगाने के इस काम को अविलम्ब 
शुरू करना आवश्यक है क्योंकि उपद्रव अधिक फेलने से रोकने का यह एक 
प्रभावी साधन है। 


इनके अतिरिक्त बंगाल में सीतारामपुर नामक स्थान पर एक सड़क तथा 
रेल नियंत्रण केन्द्र स्थापित किया जायगा तथा इसके लिए आसनसोल के 
अनुमंडलाधिकारी को आवश्यक सूचना भेजी जा रही है ।* 


मानभुम जिला के प्रमुख कार्यकर्ता यथा श्री अमल घोष, चित्तभूषण 
दास गुप्त, फणि वन्धोपाध्याय, श्री कृष्ण चौधरी, श्री सागर महतो, श्रीमती 
वासन्ती देवी, श्रीगिरीश मजुमदार, श्री चेतन मांझी और श्री बड़का मांझी 
हफ्ता में कम से कम एक बार पूव निर्धारित स्थान पर मिलते एवं भावी 
कार्यक्रम निर्धारित करते । इनके अनुसार विभिन्न इलाकों में कार्यकर्ताओं 
के दल काम करते । 


१९ अगस्त, १६४२ को पुरुलिया में एक शराब की दूकान पर धरना 
देते समय लगभग ७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये लेकिन इन सबसे आन्दोलन 
रुका नहीं । उस दिन बलरामपुर में हड़ताल रही और विभिन्न स्कूलों के 
छात्रों ने हड़ताल कर दी ( मानभूम विक्टोरिया इंस्टीच्युशन, १६ अगस्त, 
झालदा हाई स्कूल, १९ अगस्त, रघुनाथपुर हाई स्कूल, Yo अगस्त, वेरो 
हाई स्कूल, Yo अगस्त )। कुछ समय के लिए इन्हें बंद कर देना पड़ा d 
२० अगस्त को रघुनाथपुर और आदरा के बीच तार को लाइन काट दी 
गई | फिर २१ अगस्त को पुरूलिया में एक शराब को दूकान पर धरना 
देते समय लगभग & व्यक्ति पकड़ लिये गये । २२ अगस्त को पुरूलिया में 
अनेक लोगों ने एक जुलूस निकाली और दिन भर हड़ताल रही । कुछ 
व्यक्ति मान बाजार थाना के अहाता में राष्ट्रीय झंडा लगाने के प्रयत्न में 
गिरफ्तार किये गये। २३ या २४ अगस्त को एक जुलूस निकाली गई और 
बड़ा बाजार में हड़ताल रही । २४ अगस्त को झालदा के समीप एक रेलवे 
गुमती हटा दी गई और मुरी स्टेशन के समीप सुवर्ण रेखा पुल पर रेल की 
qefeat उखाड़ दी गई । २५ अगस्त को कुछ कार्यकत्ताओं ने पटामदा 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१९२ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


थाना पर राष्ट्रीय झंडा लगाने का प्रयत्न किया किन्तु पुलिस ने इन्हें ऐसा 
नहीं करने दिया । उसी दिन रघुनाथपुर मुसिफ कचहरी के अहाता में 
प्रदर्शन हुए । पुलिस ने वहाँ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया । इनमें स्थानीय 
थाना कांग्रेस के सचिव भी थे । २६ अगस्त को पुरूलिया के दो हाई स्कूलों 
के छात्रों ने हडताल कर दी और कचहरी तथा जिला स्कूल की ओर बढ़े। 
उनमें से कुछ एक शिक्षक सहित गिरफ्तार कर लिये गये । उसी दिन आदरा 
हाई स्कूल में हड़ताल रही और बंदवा थाना पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया 
गया । २७ अगस्त को पुरूलिया में एक शराब की दूकान पर धरना देने के 
लिए कुछ और व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । झरिया में एक बड़ी जुलूस भी 
निकाली गई किन्तु सैनिकों की सहायता से पुलिस ने उसे तितरबितर कर 
दिया । २७ या २८ अगस्त को निम्नलिखित व्यक्ति पुरूलिया में गिरफ्तार 
gui श्री गिरीशचन्द्र मजुमदार, श्री माधवचन्द चक्रवर्ती, श्री पंचानन 
अधिकारी और श्री पूर्णेन्दु भूषण मुखर्जी । लगभग इसी समय श्री सागर महतो 
की भी गिरफ्तारी हुई । २८ अगस्त को उन ग्रामवासियों ने जिनकी जमीन 
पर एक हवाई अड्डा बनाया जा रहा था, सत्याग्रह शुरू किया। इसके 
फलस्वरूप ३ या ४ दिनों तक निर्माण का कार्य रोक देना पड़ा । लोगों की 
कुछ शिकायतें दूर किये जाने के बाद ही निर्माण कार्य फिर शुरू किया जा 
सका । इसी दिन एक इश्तहार पुरूलिया में वितरित किया गया जिसमें यह 
लिखा था कि रेल से यात्रा करने में खतरा था । एक अन्य इश्तहार जिसका 
शीर्षक था--''& अगस्त को राष्ट्र के नाम महात्मा गाँधी की विदाई संदेश, 
gefaar तथा आदरा में वितरित किया जा रहा था। २६ अगस्त को केलु- 
आडीह थाना ( धनबाद अनुमंडल ) में रेल तथा तार को क्षति पहुँचाने का 
प्रयत्न करते हुए कुछ व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये । ३० अगस्त को पारा 
थाना के दुबरा बाजार में हड़ताल रही । २० अगस्त को चन्दनकियारी 
थाना के विरूबांध में एक सभा होनेवाली थी किन्तु स्थानीय सरकारो 
अधिकारियों ने उसपर रोक लगा दी । बाड़ा थाना के नीरदवरण चोबे को 
गिरफ्तार कर लिया गया । २ सितम्बर को श्री संतोष कुमार मित्र गिरफ्तार 
हुआ | ३ सितम्बर को बलरामपुर बाजार में एक जुलूस निकाली गई । ५ 
सितम्बर को रघुनाथपुर के एक लेटरबाँग्स में आग लगा दी गयी । ७ 
सितम्बर को लढुरका में विस्थापितों की ३ झोपड़ियाँ जला दी गई । & 
सितम्बर को कुछ स्थानों पर शराब की दूकानों पर धरना दिया गया | 
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उल्लेखनीय हे कि पुरुलिया में मांडवारी ऐशोसियशन की एक सभा में यह 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि “अँगरेज सरकार को काँग्रेस और भारतीय जनता 
की युक्तिसंगत मांग स्वीकार कर लेनी चाहिये तथा कांग्रेसी नेताओं को रिहा 
कर देना चाहिये।'* & सितम्बर को पुरुलिया नगर में तथा पुरुलिया और 
भादरा फर गांधीजी के आदेश संबंधी इश्तहार बटे गये १३ सितम्बर को 
धनबाद अनुमंडल के fagar नामक स्थान पर अनेक तार काट दिये गये 
थे । माड़वारियों के कुछ लड़के खरनी सभा करने के लिये गये Pee पुलिस 
ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। १६ सितम्बर को भागा और किरकेन्ड 
स्टेशनों के बीच रेल की पटरियां उखाड़ दी गई । १८ सितम्बर को 
सिलाव जिला पटना के श्री भगवान दास को धनबाद में सभा करने के 
प्रयत्न के अभियोग पर गिरफ्तार कर लिया गया । २५ सितम्बर को आदरा 
के रेलवे कर्मचारियों ने कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध 
प्रकट किया । 


इन क्षेत्रों के लोग अपना कार्यक्रम चलाते रहने के लिये और भी 
अधिक दृढ़ संकल्प कर चुके थे। हरा और मान बाजार, बंदवा, बड़ा- 
बाजार? और पटन्डा थानों पर सुवह होने के पूवे एक साथ आक्रमण हुए d 
कुछ थाना भवनों पर राष्ट्रीय झंडा भी फहरा दिये गये। सरकारी 
अधिकारियों को इस्तीफा देने के लिए पत्र भेजे गए। कई शराब की 
दूकानें, डाकघर और चौकीदारी तहसील कार्यालयों पर आक्रमण किये 
गये तथा उन्हें क्षति पहुँचाई गई | बड़ा बाजार और बंदवा के मध्य ग्राम 
लिक्की के समीप सड़क तोड़ दी गईं और लघुरका और हुरा के बीच 
पुरुलिया सड़क पर कुछ पुलें विनष्ट कर दी गई । पुरुलिया-बराकर सडक, 
बलरामपुर-बड़ाबाजार सड़क और बड़ाबाजार-कुलियापल सड़क क्षतिग्रस्त 
कर दी गई । 


१. मानभूम उपायुक्त का मुख्य सचिव को १२ सितम्बर की रिपोट । 

२. बंदवां थाना पर आक्रमण के एक-दो दिन बाद सागर महतो 
गिरफ्तार कर लिया गया था | बडा बाजार थाना पर आक्रमण 
करनेवाली भीड का निदेशन श्री धनंजय महतो और जनादंत महतो 
ने किया था। एक-दो दिन बाद हितला में श्री भीमचन्द्र महतो 
अपने घर पर श्री मथन महतो और प्राणकृष्ण महतो सहित 
गिरफ्तार कर लिया गया | 
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३० सितम्वर को बडी संख्या मैं लोगों ने मानबाजार थाना पर 
आक्रमण किया । पुलिस ने उनपर गोली चलाई । उसके फलस्वरूप श्री 
चुनाराम महतो की घटनास्थल पर ही मत्यु हो गई । श्री गोविन्द महतो, 
गिरीश लाल महतो और हेम महतो बुरी तरह घायल हुए | इनमें श्री 
गिरीश महतो की मृत्य अस्पताल में हो गई । अनेक दूसरे लोगों को भी 
गोली लगीं ।* इस गोली कांड के बावजूद पहली अक्तुबर को पंचा iu 
के दूरोडीह स्थित um सेनिक निरीक्षण नाका को जला दिया गया और 
३ अक्तुबर को बलरामपुर-पुरुलिया सड़क पर तार के खम्भों तथा लाइनों को 
क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ५ भक्लुबर को बागमुंडी डाकघर में आग 
लगा दी गई । दूसरे दिन पुरुलिया-मानबाजार सड़क पर एक पुल तोड़ दिया 
TAT तथा एक दूसरा पुल बंदवां बड़ावाजार सड़क पर क्षतिग्रस्त किया 
गया । पुरुलिया और रघुनाथपुर में मानबाजार गोलीकांड के विरोध में 
हड़ताल करने के लिये इश्तहार बाँटे गये। ६ या ७ अक्तुबर को बड़ा बाजार 
सैनिक गुमती पर एक भीड़ पर गोली चलाकर ६ व्यक्तियों को हताहत 

कर दिया गया। पर उसी दिन बागमुडी सनिक गुमती जला दी गई | 
८ अक्तुबर को एक पुलिस के जवान ने झरिया थानान्तगंत डिमगढ़ के qe 
लोगों पर गोली चलाई | इसमें कुछ लोग घायल gU | १० अकतुबर को 
चन्दनकियारी थाना के भोज्डीह सैनिक गुमती जला दी गई । 


सरकार गिरफ्तारियाँ, गोलीकांड और सामूहिक जूर्माने लगाकर तथा 
सामूहिक दायित्व लागू करके वर्ष के अन्त तक स्थिति पर पूरी तरह 
काबू पाने की आशा कर रही थी। किन्तु अनेक स्थानों पर राष्ट्रकमियों 
के हृदय में देशप्रेम की भावना भरो हुई थीं। मानभूम उपायुक्त ने २३ 
दिसम्बर, १६४२ को जो कुछ लिखा वह इस दृष्टि से उल्लेखनीय है । 
“स्थिति जैसा कि मैं समय-समय पर सूचित करता रहा हूँ, बाहर से शांत 
है किन्तु मुझे इसमें संदेह नहीं कि वास्तव में उतनी शांत नहीं है जसा कि 
प्रतीत होता है। लोगों में अंगरेज विरोधी भावना भरी हुई है। आन्दोलन 
सतह के नीचे चला गया है और ज्योंही कोई उपयुक्त अवसर प्रस्तुत होगा 
तो तोड़फोड़ करनेवाली शक्तियाँ सक्रिय हो जायेंगी ।” १९४२ के अन्तिम 
दो महीनों में तथा उसके बाद, जसा कि अन्यत्र उल्लेख किया गया है, 
१. पुरुलिया से प्रकाशित मुक्ति-पत्रिका । 
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बिहार के विभिन्न भागों में राष्ट्रकमिंयो की ओर से छिपी कारंवाइयाँ 
करने का चरण शुरू हुआ | 


हजारीबाग जिला 


हजारीबाग जिला के विभिन्न भागों में आन्दोलन काफी सक्रिय रूप में 
था। विशेष करके अगस्त के मध्य तक कोडरमा और तिलेया इलाकों में 
आन्दोलन का जोर अधिक था। इसे रोकने के लिये अनेक लोगों को 
गिरफ्तार करने के अतिरिक्त हजारीबाग, गिरिडीह, इमरी, झुमरीतिलेया 
और डोमचाँची में सनिक पदस्थापित कर दिये गये थे। डोमचांची के 
श्री बनवारी पांडे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट ने ५० रुपया 
के इनाम की घोषणा की थी। कोडरमा और डोमंचाँची इलाकों से 
५०,००० Ud १५,००० २० के सामुहिक Ja वसूले गये थे । ७ सितम्बर, 
१६४२ के एक सरकारी पत्र में हजारीबाग तथा अन्य स्थानों के जिलाधि- 
कारियों से महत्वपूर्ण सड़क एवं रेल संचार केन्दों के समीपस्थ गांवों पर 
सामूहिक दायित्व लागू करने के आदेश दिये गये थे । हजारीबाग जिला में 
अक्तुबर तक यह काम पूरा कर लिया गया था । इन सब दमनात्मक कारं- 
argat करके जिला के सरकारी अधिकारी यह सोच रहे थे कि “स्थिति 
शान्त हो चुकी ayy’ 


किन्तु वे राष्ट्रीय कार्यकर्ता जो अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे, जहाँ-तहाँ 
क्रियाशील थे। कुछेक दिनों में ही हण्टरगंज थाना ( चतरा अनुमंडल ) में 
कुछ स्वयंसेवक लोगों को चौकीदारी कर नहीं चुकाने का आग्रह कर रहे 
थे।१ २ सितम्बर को श्रीचन्द्र प्रसाद और श्री बासुदेव प्रसाद ने गिरिडीह 
थाना के कर्मचारियों को इस्तीफा देने के लिये अनुरोध करने का प्रयत्न 
किया । किन्तु उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया । २१ सितम्बर को स्थानीय 
हाई स्कूल भवन पर आन्दोलन चलाने के कार्यक्रम सम्बन्धी इश्तहार सटे 
हुए देखे गये । २१ अक्तुबर को डोमचांच में एक जुलूस निकाली गई । 
& नवम्बर को हजारीबाग जेल से ६ प्रमुख राष्ट्रीय नेता भाग निकले । ये 
लोग थे--श्री जयप्रकाश नारायण, श्री रामनन्दन मिश्र, श्री योगेन्द्र शुक्ल, 


१. २० अगस्त को पीरटांड़ में एक जुलूस निकाली गई। उसके कुछ 
` प्रमुख लोग गिरफ्तार कर लिए गए ओर उन्हें सजा दी गई | 
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श्री सूरजनारायण fag, श्री शालिग्राम सिंह और श्री गुलाबी सोनार । इनमें 
श्री शालिग्राम सिंह हजारीबाग जिला के एक प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ता d 
श्री जयप्रकाश नारायण तथा अन्य भागे हुए नेताओं ने राष्ट्रीय आन्दोलन के 
दसरे चरण का संगठन किया । इसका विवरण आगे के अध्याय में दिया 
गया है । वास्तव में हजारीबाग के उपायुक्त ने ४ नवम्बर, १६४२ की एक 
रिपोर्ट में इस प्रकार लिखा : “मुझे जान पड़ता है कि इस जिला के 
अधिकांश लोगों में असंतोष बना हुआ है। --स्वतन्त्रता के लिए इस 
आन्दोलन के प्रति सभी वर्ग के भारतीयों के मन में सहानुभूति जगी dU 


राँची जिला 


छोटानागपुर में राँची टानाभगत लोगों के सक्रिय रूप से भाग लेने के 
कारण आंदोलन का एक प्रमुख केन्द्र बन चुका GT p ये लोग अनेक वर्षों से 
उत्साह के साथ राष्ट्रीय कार्यों में भाग लेते आये थे । १७ अगस्त को रांची 
नगर में एक बहुत बड़ी जुलूस निकाली गई। पुलिस ने सशस्त्र दल को 
सहायता से नागरिक रक्षा समिति के कार्यालय के समीप श्रद्धानन्द सड़क TX 
उसे तितर-बितर कर दिया । रांची नगर में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार भी किये 
गये । उनमें एक कांग्रेस कमिटी के कोषाध्यक्ष, श्री शिवनारायण मोदी भी 
थे । उसी दिन गुमला हाई स्कूल के छात्रों ने हड़ताल करने के लिये एक 
प्रदशेन भी किया । टाटीसिलवे और नामकुम के मध्य तार और टेलीफोन 
विछिन्त कर दिये गये । १८ अगस्त को चेनपुर तथा विशुनपुर थाना के 
टानाभगतों ने सदर अनुमंडल के विशुनपुर थाना को जला दिया va दिन 
खू टी अनुमंडल में वू दू नामक स्थान पर हड़ताल रही। पुलिस ने शक्ति 
प्रयोग करके टानाभगतरें को तितर-वितर कर दिया और कुछ को गिरफ्तार 
किया | उसी दिन रांची में श्री महादेव देसाई की दुखद मृत्यु पर शोक प्रकट 
करने के लिये एक हड़ताल रही। आन्दोलन में क्या करना चाहिये इस 
सम्बन्ध में कांग्रेसी आदेशों के इश्तहार नागरिक एवं ग्रामीण इलाकों में 
विस्तृत रूप से वितरित किये जा रहे थे यद्यपि ऐसे सभी लोगों को जिनके 
पास साइक्लोस्टाइल करने की मशीनें थीं, पुलिस की चेतावनी दी जा चुकी 
थी तथा अखबारों तथा मुद्रणालयों पर गुप्त रूप से नजर रखी जा रही 
थी। १६ अगस्त को ओरमांझी थाना के समीप तार काट दिये गये थे । 
२० अगस्त को खू टी अनुमंडल के सोनाहाथू थाना में ग्राम राहे में हड़ताल 
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रही और जुलूसे निकाली गई। २१ अगस्त को कुछ टानाभगतों ने सोनचिप्पी 
आश्रम जिस पर पुलिस ने ताला लगा दिया था, ताला तोड़ दिया | 
२२ अगस्त को इटको और टंगर वस्ती के बीच रेल की पटरियाँ उखाडी 
गई । उस दिन श्री प्रतुलचन्द्र मित्र को गिरफ्तार कर लिया गया । चरका 
भगत उस दिन फरार हो गया किन्तु उसे एक महीने बाद गुमला अनुमंडल 
में गिरफ्तार किया गया । 


२३ अगस्त को टंगर वस्ती भोर इटकी के बीच तार काटे गये और 
पटरियां उखाडी गई । अनेक टानाभगत मन्डेर हाट में एकत्र gU श्री 
महादेव सोनार, श्री चमार भगत और श्री गोआ भगत ने अपने भाषणों में 
लोगों से आन्दोलन को आगे बढ़ाने की अपील की तथा सरकारी कर्मियो 
से इस्तीफा देने का अनुरोध किया । पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर 
लिया । २४ अगस्त को ४ टानाभगत बरमो डाकघर में प्रवेश कर गये 
और डाक कमंचारियों से डाक का थेला छीन लिया। पुलिस ने उन्हें 
गिरफ्तार कर लिया । कुछ अन्य टानाभगत भी उस दिन गिरफ्तार gU | 
ये लोग मंडेर थाना के सोंस बाजार में इश्तहार वितरित कर रहे थे। 


सरकारी अधिकारी विभिन्न भाषाओं में अनेक चेतावनी की नोटिसें 
जनता के मध्य बाँट रहे थे । उनमें सामूहिक दायित्व को ओर ध्यान आकृष्ट 
किया गया था और तोड़फोड़ करनेवालों के पता देने के लिये एक हजार 
रुपये इनाम की घोषणा की गई थी । चौकीदारों को देहात से ऐसी सूचनाएं 
देने को कहा जाता था। मेजिस्ट्रेट और पुलिस भी रेलवे लाइन भोर 
महत्वपूर्ण सड़कों से गाँवों में घूमते रहते थे तथा ग्रामवासियों को सड़क, 
रेलवे और तार संचार व्यवस्था बनाये रखने के लिये सामूहिक दायित्व की 
चेतावनी देते रहते थे । 


किन्तु इन सबों के बावजूद राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का काम नहीं रोका 
जा सका । २५ और २६ अगस्त को सिल्ली थाना के अन्तर्गत राँची-पुरुलिया 
रेलवे तथा कोचजारा नामक स्थानों पर तार काट दिये गये । २७ अगस्त को 
राँची के निकट पुरुलिया रोड पर तार को क्षति पहुँचाई गई। २८ अगस्त 
को टेलोफोन के तार राँची नगर में काटे हुए पाये गये । कुछ टानाभगतों 
ने बरमों थाना पर कब्जा करने का प्रयत्न किया पर उन्हें गिरफ्तार कर 
लिया गया । ३० अगस्त को राँची बालकृष्ण हाई स्कूल के कागजात जला 
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दिये गये । ३ सितम्बर को राँची जेल अहाते में तार काटे गये p उसी दिन 
लोहरदगा में भी तार काटे गये और टूकोहाट ( वेरो थाना ) नामक स्थान 
पर कुछ टानाभगतों ने भाषण किये । उन्हें शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया 
गया । रांची से सरकार के पास भेजे गये एक वक्तव्य के अनुसार ५ 
सितम्बर तक १४१ व्यक्ति आन्दोलन के संबंध में केवल सदर अनुमंडल में 
गिरफ्तार किये जा चुके थे । इनके अतिरिक्त गुमला अनुमंडल में १८ और 
खू टी अनुमंडल में एक व्यक्ति पकड़े गये थे । अन्य साक्ष्यों के अभावों में इन 
आंकडों की सत्यता प्रमाणित करना कठिन है । संभव है कि कम-से-कम कुछ 
और लोग यदि अनेक अन्य नहीं तो, गिरफ्तार किये गये होंगे । उस 
समय तक राष्ट्रकर्मियों ने अपनी कारंवाइ्यां पूरी तरह समाप्त नहीं कर दी 
थीं । उन लोगों ने ७ सितम्बर और ३० सितम्बर को लोहरदगा में तार 
काटे | ३० सितम्बर को इन कार्यों से संबंधित तीन स्थानीय व्यक्ति पुलिस 
द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये और उनमें से प्रत्येक को दो-दो वर्ष कड़ी केद 
की सजा दी गई । सिल्ली थाना में कोचजरा नामक स्थान पर ३० सितम्बर 
को तार काटे गये । २६ सितम्बर को अनेक टानाभगत इरागांव हाट में 
जमा हुए। वे चनपुर थाना के दारोगा और डाकबाबू को अपने पदों से 
त्यागपत्र देने को कहने की बात सोच रहे थे। उनके दो नेता गिरफ्तार 
कर लिये गये और अनेक लोगों के घर की तलाशी ली गई । २ अक्तुबर 
को विशुनपुर थानान्तर्गत गदह कूजम नामक स्थान पर बड़ी संख्या में 
टानाभगत एकत्र हुए | वे इमरपट डाकबंगला पर आक्रमण करना चाहते थे । 
इनमें से एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। 
पुलिस ने उन्हे तितरबितर कर दिया । ५ अक्तुबर को गुमला लोहरदगा 
ह TS के खम्भे तोड़ दिये गये और तार काटे गये । १६ अक्तुबर 
को वेरो में एक जुलूस निकाली गई । पुलिस ने उसे तितरबितर कर 
दिया और गिरफ्तार कर लिया। २२ अक्तुबर को नरकोपी और 
नगजुआ स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन पर पत्थर रख दिये गये । २८ अक्तुबर 
को सदर थाना के ग्राम कोकर में तार काट दिये गये । इसके लिए उस गाँव 
के निवासियों पर २५१ २० का सामूहिक जुर्माना किया गया । ३० और ३१ 
अवतुबर को रात में रांची क्लब के समीप तार काटे गये । 
राँची में आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये 


करते हुए कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किये ग 


१६ नवम्बर को 
आदेश के इश्तहार वितरित 
ये। १८ नवम्बर को भी ऐसी 
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ही आरोप में कुछ टानाभगत और श्री अनिल कुमार मुखर्जी तथा एक AT 
व्यक्ति राँची एवं मंडेर थाना में गिरफ्तार किये गये e दिसम्बर को ही 
हजारीबाग रोड पर ग्राम कोकर में तार काटे गये d 


सिंहभूम जिला 


सिंहभूम जिला में आन्दोलन का काफी प्रभाव AT | श्रमिक क्षेत्रों में 
फैले हुए असंतोष से उसे और भी बल मिला । १७ अगस्त को टाटा कम्पनी 
के कुछ प्रशिक्षणाथियों ने कारखाने के फाटक पर धरना दिया । १६ अगस्त 
को एक उच्च अधिकारी, श्री एम० डी० मदन को श्रमिकों को हड़ताल 
करने के लिये कहने के अभियोग में पकड़ लिया गया । श्रमिकों पर दमन 
की अन्य कारंवाइ्यां की जा रही थीं। लेकिन इससे श्रमिक डरे नहीं बल्कि 
संग्राम जारी रखने के लिए उनका उत्साह और भी बढ़ा। उन्हें प्रेरणा देने 
के लिये इश्तहार आदि बराबर वितरित किये जा रहे थे या साटे जा रहे थे । 
छात्रों ने इस सम्बन्ध में धरना देने में प्रमुख भाग लिया । हड़ताली पूर्णतया 
अहिसक थे । धालभूम इलाके और जमशेदपुर नगरपालिका क्षत्र में भंगियों 
ने हड़ताल कर दी । अन्य लोगों में भी असंतोष था। लगभग ८० पुलिस के 
सिपाही अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होकर महंगाई भत्ता की 
मांग की । २१ अगस्त को फोरमैन और अधीक्षण कर्मचारी हड़ताल में 
सम्मिलित हो गये । इसी दिन सरकारी भवनों, शराबखानों आदि पर आक्रमण 
करके तथा सड़कों, रेलवे, तार और टेलीफोन को क्षति पहुँचा कर प्रशासन 
को ठप कर देने के लिए जनता से आग्रह किया गया । २४ अगस्त की सुबह 
में सर आरदेशिर दलाल जमशेदपुर आये । उन्होंने २५ अगस्त को फोरमेनों 
तथा अधीक्षण कर्मचारियों से फिर काम पर लौट आने का आग्रह किया । 
किन्तु उसके दूसरे दिन फोरमेतों ने स्थिति पर विचार किया और यह अभिमत 
प्रकट किया कि वे तभी काम पर लौट सकते थे जब सरकार अपनी दमन-नीति 
बन्द करे, कांग्रेसी नेताओं को छोड़ दे और टाटा उद्योग संस्थानों में सरकार 
के लिये युद्ध सामग्रियाँ नहीं बनाई जायँ। २८ अगस्त की संध्या में 
श्री दलाल ने कर्मचारियों एवं मजदूरों से काम पर लोटने की ERM की 
और वादा किया कि ३१ अगस्त तक जो लोग काम पर लौट आयेंगे उनपर 
कोई अनुशासनात्मक कारवाई नहीं की जायगी । R JE y एक सभा 
की गई जिसमें प्रत्येक विभाग के प्रतिनिधि थे । फोरमनो एव अन्य अधीक्षण 
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कर्मचारियों ने कम-से-क्रम आगामी १० सितम्बर तक हड़ताल जारी रखने 
का निर्णय किया । 


अधिकारियों की ओर से शास्ति कारवाइयाँ तुरत शुरू हुई । ३१ अगस्त 
को एक इश्तहार में इस आशय की खबर छपी : “गत रात्रि में हड़ताल का 
नेतृत्व करने वाले प्रमुख फोरमेनों को उनके घरों में गिरफ्तार कर लिया 
गया। तदुपरान्त रस्सों से बांध दिया गया और मजदूरों को घरों एवं 
झोपड़ियों के चारों ओर घुमाया गया। श्रमजीवियों की एक बहुत बडी 
सभा ऐसे दुव्येवहार का तुरत विरोध प्रकट करने के लिये जमशेदपुर चौक 
में हुई । यूरोपीय सैनिकों ने मशीनगनों से इस भीड़ के अनेक लोगों को 
मार डाला | इसमें संदेह नहीं कि यह अत्यन्त quu दमन का विवरण है। 
इसके विरुद्ध ३१ अगस्त को जमशेदपुर में हड़ताल रही और सभी दूकाने 
बन्द रहीं । 


श्रमिकों के मध्य कई छपे हुए इश्तहार भी बांटे जां रहेथे। इनमें 
हड़ताल जारी रखने और अधिक उत्साह के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग 
लेने की अपीलें की जाती थी | इनमें एक इश्तहार इस प्रकार था : 


“टाटा के कर्मियों | 

अभिवादन, साथियों; आपने महात्मा गांधी और कांग्रेस की आशा से 
कहीं अधिक काम किया है। आपकी हड़ताल आजादो के लिये भारत m 
अहिसात्मक संघर्ष के इतिहास में एक अद्वितीय घटना है । आपका बलिदान 
ओर आपकी उपलब्धियां इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखी जायगी । अपने 


अनुकरणीय आचरण से आपने सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस के आन्दोलन के 
वास्तविक स्वरूप को आपने पहचाना है । 


साथियों, आपका संस्थान अभी विदेशी नौकरशाही के युद्ध-प्रयत्नों का 
केन्द्र बना हुआ है । उस नोकरशाही ने भारतीय राष्ट्रवाद के दम घोटने के 
अन्तिम प्रयत्न में महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं को कैद कर रखा है। 
वत्तमान उद्ध जब तक हमारा देश स्वतन्त्र नहीं होता, हमारा युद्ध नहीं हो 
सकता । वत्तमान स्थितियों में वर्तमान युद्ध अंगरेजों के भारत को हमेशा 
के लिए गुलाम बनाये रखने के प्रयत्न के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । फलतः 
अपने उद्योग संस्थानों का ठप करके आपने भारतीय राष्ट्रवाद को अपने 
लोह शिकजे में कसे रहने के प्रयतनों को जड़ीभूत कर दिया T 
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साथियों, जापानी खतरा के नारों से दिग्म्रमित नहीं हों। वह खतरा 
भी है किन्तु आप वत्तंमान सरकार के हाथों में अपनी सुरक्षा का भार सौंप 
कर उससे नहीं लड़ सकते p वर्तमान सरकार भारत की रक्षा करने में सवंथा 
अक्षम है । मलाया, सिंगापुर और बर्मा को दुर्दशा याद कर) यदि आप 
वर्तमान सरकार को बने रहने देते हैं तो आपकी भी वही दुर्दशा निश्चय ही 
होने वाली है। आपको जापानी खतरा से अपने ही बूते पर संघर्ष करना 
होगा । इसके लिए अपनी स्वतन्त्रता के हेतु वर्तमान संघष के द्वारा आप 
शक्ति हासिल करेंगे। यदि आप अंगरेजों के अनिच्छुक हाथों से आजादी 
छीनने में कामयाब होते हैं तो जापानी आक्रमण का प्रतिरोध करना आपके 
लिये बच्चों का खेल हो जायगा | 


साथियों, आप किसी तरह की कमजोरी का अनुभव नहीं करें। 
बहकाने वालों से सतक रहें और उन्हें खतरनाक एवं विषेले सांप की तरह 
अपने पास फटकने नहीं दें । जिनके पांव लड़खड़ा रहे हैं उन्हें उत्साहित करं 
और Taal aig पकड़े हुए आगे ag काम पर लॉट आने के प्रयत्नों का डट 
कर विरोध करें | इसे हमेशा याद रख और दूसरों को भी याद दिलावें कि 
आप अपने परिश्रम से अपने कारखाने में जो कुछ पैदा करेगे उसका दुरुपयोग 
अंगरेज सरकार गांधी जी तथा देश के निल्सहाय निःशस्त्र निवासियों के 
गले में पड़ी गुलामी की तांक मजबूत करने में करेगी । वृतानी भारत में पुराने 
शिकंजों के स्थान पर आपके श्रम से उत्पन्न नये फौलादी शिकजे कसे 
जायेंगे। आप जो गोला-बारूद तैयार करेंगे उनका भापके ही सगे-सम्बन्धी 
भारतीयों की हत्या करने में उपयोग किया जायगा, किसी दूसरे की नहीं । 


अभी आपके काम पर लौटने का समय नहीं आया है । ATW नौकर- 
शाही से अभी तक महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी, 
सरकारी कठोर दमन-तीति और देश भर में निःशस्त्र भारतीयों की 
पाशविक, अकारण एवं नृशंस हत्याओं के विरुद्ध आपके विरोध षर कान 
नहीं दिया है । याद रखें कि इन्हीं के लिए आपने, जो अंगरेज सरकार के 
युद्ध प्रयत्नो को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे, उससे अपने हाथ खींच लिया है । 


साथियों, इसका अर्थ यह नहीं कि आपको बहुत काल तक इसी तरह 
हड़ताल करनी होगी। स्वराज बहुत दूर नहीं, आपकी हड़ताल ने उसे 
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हमारे बहुत समीप ला दिया है । गर्वोद्धत साम्राज्यवाद को आपके हाथों 
सांघातिक प्रहार लग चुके हैं। वह अन्तिम सांस ले रहा है | यदि आप 
कुछ काल और हड़ताल पर डटे रहें तो शीघ्र ही उसे महात्मा गांधी के 
सम्मुख घुटने टेकना पड़ेगा और शांति के लिये याचना करनी होगी । वह 
दिन अब दूर नहीं है । प्रत्येक दिन जो आप हड़ताल कर रहे हैं उस लक्ष्य 
के समीपतर आपको पहुँचा रहा है । 


अहमदाबाद के ८० कारखाने, बम्बई के ४ कारखाने हड़ताल पर gs 
शेष भी शीघ्र ही हड़ताल में सम्मिलित होंगे । मँसुर इस्पात उद्योग के कर्मी 
हड़ताल कर चुके El कलकत्ता बन्दरगाह कार्यालय में भी हड़ताल d एक 
भी जहाज में माल नहीं चढ़ाया जा रहा है । दमदम की अलुमिनियम 
मैन्युफेक्चारग कम्पनी fee, ढाका का ढाकेश्वरी सिटी उद्योग मिल और 
सिरामपुर के ६ अन्य कारखाने भी आपके साथ हैं। अनेक अन्य औद्योगिक 
संस्थान आपके बहादुराना कदमों का अनुसरण कर रहे हैं । वह दिन दूर 
नहीं कि अंगरेज सरकार को झुकना ही पड़ेगा । 


बहादुर साथियों, हड़ताल जारी रखो। तुम्हारा उदाहरण भारत के 
अन्य भाग के लोगों को अनुप्रेरित करेगा । 


क्रांति चिरंजीवी हो । 


एक हिन्दी इश्तहार में छात्रों के नाम संघष जारी रखने क्के लिए इस 
प्रकार अपील की गई थी : 


करो या मरो 


वीरता ही जीवन है । 
कायर मृतकों के समान हैं | 


वीरो, तुम क्या देख रहे हो? पानी में आग लगा दो । 
प्रिय तरुण छात्र भाइयों, 


मे तुम्हारा महान बलिदान देख चुका हुँ। तुम इतना साहस के साथ 
अपनी जुलूस निकाल रहे थे। धूप हो या वर्षा, खुले सिर, भूखे-प्यासे भी 
Gat जुलूस निकाली हैं। मैं पंजाब रेजिमेंट में एक अधिकारी हुँ । मैंने भी 
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देश के लिये जीने या मरने का निर्णय किया है। अतः मैं संनिकों के मध्य 
काम कर रहा हूँ, तुम नगरों या देहातों में । 


तुम हमसे बहुत आगे बढ़ चुके हो । स्वतन्त्रता हमारी ओर देख रही है। 
अंगरेज सरकार के पांव हिल चुके हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 
यहाँ की सरकार ने भारतीय आन्दोलन को दबाने के लिए मार्शल च्यांग 
काई सेक से १० हजार सैनिक मांगे हैं। इससे स्पष्ट है कि अब गोरे संनिक 
इस आंदोलन से संघर्ष करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। उनकी हालत दिन- 
दिन खराब हो रही है। दूसरी ओर उन्हे हमारे भारतीय सेतिकों में 
विश्वास नहीं रह गया है। अतः बहादुर साथियों, आओ दुश्मन के सैनिकों 
के विरुद्ध कंघे-से-कंधे मिला कर खड़े हो जाओ और देश में कुछ ऐसी आग 
बन जाओ जिसकी लपटें शत्र ओं को भस्मसात कर द | 


अवकाश समीप है । स्कूल बन्द हो जायंगे। तुम तब तक उन्हें बन्द 
रखो जब तक आजादी हासिल न हो जाय! ज्योंही स्कूल बन्द हो, तुम मुझसे 
मिलो या दल बना लो या अकेले ही गांवों में चले जाओ और यह दिखला 
दो कि पहले तुम केवल सद्यः प्रज्वलित आग थे, अब दावानल बन गये हो 
जो दूर-दूर तक फैल रही है और जिसे कोई भी शक्ति बुझा नहीं सकती | 


गांवों में जाने पर तुम्हें ग्रामवासियों से कहना है कि सरकार को किसी 
भी तरह का पावना वे नहीं चुकावें और उनके साथ मिलकर सरकारी 
भवनों पर आक्रमण करना है, सरकारी कागजात जलाना है, पुलें तोड़ना है 
रेल की पटरियाँ उखाड़नी हैं, स्टेशन जलाना है, तार काटना है और सड़कों 
qx इतनी बड़ी खंदके खोद देनी हैं जिसमें उनकी मोटरगाडियाँ एक जगह 
से दुसरी जगह जाने में असमर्थ हो जायं । तुम्हें सरकार को e देना है, 
उनकी सभी चीजें लूट लेनी है । जबतक आजादी हासिल चहू होती तब 
तक इसे जारी रखना है | 


क्रान्ति चिरंजीवी हो, विदेशी राज नाश हो” 


भारतीय पुलिस और सेना के नाम जारी किया गया एक अन्य 
इश्तहार : 


“दोस्तों, आज इस सारे देश में जो एक विराट आग धक उठी है उस 
अवसर पर मैं आपसे दो शब्द कहता चाहता RD इस आग में अब qe 
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हमारी मातृभूमि को जो सभी बुराइयाँ अब तक विरूप करती रही हें वे सब 
जल कर भस्म हो जायंगी यदि ag आग बलिदानो से एवं हमारे देश- 
वासियों के वीर कृत्यों से जलती रखी गई तो देश की गरीबी, दुरवस्था, 
अज्ञान, आपसी अविश्वास और शंका-संदेह--भारत में अंगरेजी राज की यही 
संब देन है--जलकर भस्म हो जायेगे । तब भारतीय अन्य देशों के निवासियों 
की तरह स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करंगे । उन पर विदेशी आधिपत्य का कोई 
बंधन नहीं होगा । आप तब हमारी स्वतन्त्रता के सच्चे प्रहरीके रूप में 
काम करगे 


यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी हे । अंगरेज सरकार का राष्ट्र पर पाशविक 
प्रहार हमारे लिये संघष का आवाहन बन गया है और प्रत्येक भारतीय 
जिसमें कुछ भी दम हे, उसे यह सिद्ध करना हे कि उसमे राष्ट्रीय स्वाभिमान 
भरा हुआ है । उसे देश की उन्मुक्ति के इस महान यज्ञ में अपनी आहुति 
देनी है। आपको ug निर्णय करना है कि इस महान अवसर पर 
आपका क्या भाग होगा | इसमें संदेह नहीं कि आप अंगरेज सरकार का 
उपकरण स्वेच्छा से नहीं बनना चाहेंगे। यह सरकार हमें चिरंतन काल के 
लिये गुलाम बनाये रहने में अभिरुचि रखती है। आप उन दर्दनाक दृश्यों 
को बात सोचे जिनपर खून खोल उठता है। हमारे महान एवं भादरणीय 
नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया है । निर्दोष नोजवानों और लड़के- 
लड़कियों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। निरस्त्र लोगों को जानवरों की 
तरह पीटा जा रहा है एवं उनकी हत्या की जा रही है। समुचे गांव और 
घर जलाये जा रहे हैं, स्त्रियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं । संक्षेप में आज 
एक विदेशी सरकार ने सारे देश में ऐसे नृशंस दमन एवं अत्याचार का दौर 
शुरू कर रखा है कि उनके सामने नात्सी अत्याचार भी फीके पड जाये और 
खुबी यह है कि अंगरेज सरकार यह दावा कर रही है कि यह घृणित नीति 


भारतीय पुलिस ओर भारतीय सैनिकों की सहायता से ही कार्यान्वित की जा 
रही है । 


दोस्तों, आपको अपनी आवाज बुलन्द करनी है और आप पर सरकार 
ने जो यह गम्भीर आरोप किया है उसे मिथ्या साबित करनी है । आपको 
अपने रवया एवं काम से यह सिद्ध करना होगा कि अंगरेजों का यह दावा 
एकदम वेमानी है तथा आपके चरित्र पर एक दुरभिसंधिपर्ण आरोप : 
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सरकार को आपका इस स्थिति में एक ही जवाब होगा अपना-अपना काम 
छोड़ देता किन्तु यदि इस समय भी आप अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकते 
तो आपके भाई-बहनों पर जो खूनी कारंवाइयाँ की जा रही हैं उनका 
सहभागी बनने से तो कम-से-कम इन्कार कर ही सकते हैं | 


आज आपके सामने दो ही विकल्प हैं। एक ओर राष्ट्र की प्रतिष्ठा एवं 
आजादी और दूसरी ओर शत्र की नृशंसता । हमें इसमें संदेह नहीं कि आप 
स्वाभिमगन एवं सम्मान की भावना के अनुरूप सही राह चुनेंगे ।” 


इस समय श्री रामानन्द तिवारी के नेतृत्व में उस क्षेत्र में पुलिस में काफी 
असंतोष एवं बेचैनी फल रही थी। पुलिस के कुछ जवान जमशेदपुर में 
हड़ताल कर रहे थे । पुलिस के सिपाहियों की तीन मांगे ये थीं : (१) वेतन 
में ३० रुपया प्रति माह की वृद्धि, (२) युद्ध भत्ता और (३) देनिक भत्ता 
३ आना से बढ़ा कर ८ आना करना । उनकी अन्य मांगों में चिकित्सा 
सुविधाएँ, अवकाश तथा आंदोलन के सम्बन्ध में दण्ड से उन्मुक्ति आदि थीं | 
पुलिस की हड़ताल उनके ३३ नेताओं की गिरफ्तारी तथा हजारीबाग सेन्ट्रल 
जेल” सैनिकों के संरक्षण में ५ सितम्बर को भेज दिये जाने के पश्चात्‌ ही 
६ सितम्बर को समाप्त हुई । उनका मुकदमा अक्तुबर में समाप्त हुआ । 
१६ को एक-एक वर्ष कड़ी कैद, ३ को ९-९ महीने और शेष ११ को 
६-६ महीने कड़ी केद की सजा मिली । मुकदमा के दरम्यान अभियुक्त 
राष्ट्रीय नारा लगाते। १७ ने मुकदमा में भाग लेने से इन्कार किया । 
उनकी अनुपस्थिति में ही साक्ष्य लिये गये । सितम्बर में जमशेदपुर में कुछ 
हरिजन कार्यकर्ता गिरफ्तार किये गये । दो स्थानीय हरिजन कार्यकर्ता, श्री 
रामचन्द्र पालीवाल और श्री नायर द्वारा संगठित जमशेदपुर के भंगियो ने ३ 
सितम्बर से हड़ताल कर दी । यह हड़ताल ११ सितम्बर तक जारी रही | 


जमशेदपुर में श्री त्रिलोचन कर्मकार, श्री बी० आर० बोस और 
श्री विजय गोप जैसे मजदूर संघ के कार्यकर्ता दूसरी एक अन्य हड़ताल के 
लिए वातावरण तैयार कर रहे थे । मूसाबनी ताम्बा खानों में विशेष करके 
पी० Xo मेनन, Uo बी० राव और व्ही० मेनन को & सितम्बर की रात 
को गिरफ्तारी के बाद मजदूरों में वेचेनी फेल रही थी। मुसाबनी मजदूर 


१. श्री एम० Ho घोष के अनुसार चाईबासा सेन्ट्रल जेल | 
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संघ की एक बैठक १० सितश्बर की संध्या में हुई । इसमें श्री जगन्नाथ 
प्रसाद ने एक भावपूण भाषण में मजदूरों से हड़ताल करने का आग्रह किया । 
हड़ताल दूसरे दिन शुरू हो गई | 


dio एन० रेलवे इण्डियन लेबर यूनियन की एक बेठक ११ सितम्बर 

को चक्रधरपुर में हुई । एक प्रस्ताव पारित करके Yoo wo तक ६ महीने 
के अग्रिम वेतन कर्मियों को देने की मांग की गई जिसमें वे खाद्यान्नो की 
अतिशय मुल्य वृद्धि तथा दो जगह व्यवस्था करने के कारण लिये गये ऋण 
चुका सके । श्री महावीर तिवारी ( सहायक arena ) ने सरकारी नीति 
की कठोर आलोचना की और राष्ट्रीय नेताओं की अविलम्ब रिहाई की मांग 
mri जिला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एक सैनिक दल के साथ 
१२ सितम्बर को मुसाबनी गये। दो या तीन मजदूर नेताओं के साथ 
श्री जगन्नाथ प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जमशेदपुर 
भेज दिया ara फिर भी हड़ताल शांतिपूर्ण ढंग से चलती रही। 
१५ सितम्बर को भी ७ मजदूर नेता गिरफ्तार हुए और उन्हें सैनिक 
संरक्षण में जमशेदपुर भेज दिया गया । इनके नाम थे--सी० पी० राजू, 
Sto परसादी, रेमी, गंगेया, कमलानन्दन, वस्टिन ओर अबल। जब उन्हें 
बस पर जमशेदपुर ले जाया जा रहा था तो वे लगातार भारत माता की 
जय, महात्मा गांधी की जय, मजदूर दल की जय का नारा लगा रहे थे। 
हड़ताल २० सितम्बर को समाप्त हुई।* १७ सितम्बर को घाटशीला में 
एक जुलूस निकाली गई । इसमें मुख्यत: मद्रासी तथा उडिया थे। पलिस ने 
. जुलूस को तितर बितर कर दिया और ८ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके 
जमशेदपुर भेज दिया । गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम इस प्रकार a8 
श्री सत्यनन्दन ( जिला चित्तूर ), श्री गोपाल गाउन्डर ( उत्तर आरकट ), 
श्री वृ चीनारायण मिश्र ( जिला कटक ), श्री सुरेश कुमार मिश्र ( जिला 
बालासोर ), श्री श्यामसुन्दर पटनायक ( जिला गंजम ), स्वामी ( जिला 

चित्तूर ), सी० महमूद ( दक्षिण मालावार । ) 


मजदूरो की हडताल कै साथ-साथ विभिन्न स्थानो पर आन्दोलन की 
कुछ अन्य गतिविधि भी दीख पड़ रही थी । ३ सितम्बर को महुलसाय पल 


—— 


१. श्री त्रेता सिह नामक एक मजदूर नेता की सरकारी नीति के विरुद्ध 
भूख हड़ताल करते हुए पटना कम्प जेल में मृत्यु हो गई | 
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पर रेल की पटरियाँ क्षतिग्रस्त कर दी गई । ६ सितम्बर को घाटशिला में 
एक युद्ध समर्थक सभा में नारे लगाने के लिए एक छात्र गिरफ्तार कर लिया 
गया । दूसरे दिन वहाँ हड़ताल रही । ८ सितम्बर को ३ व्यक्ति कर 
बंदी अभियान का प्रचार करते हुए कोल्हन हाट में गिरफ्तार कर लिए गये । 
अनेक स्थानों पर आन्दोलन समर्थक इश्तहारे बांटे जा रहे थे और छात्र 
आन्दोलन की ओर अधिकाधिक झुकाव दिखा रहे थे । श्री हीरेन्द्र दत्त नामक 
एक भूतपूर्व शिक्षक का उन दिनों छात्रों पर बहुत प्रभाव था। सरकार 
श्री दत्त को उस क्षेत्र में आन्दोलन के पीछे मुख्य शक्ति समझती थी । 
१२ सितम्बर को छात्रों के एक दल ने जमशेदपुर में जुलूस निकाली । 
१४ सितम्बर को एक दूसरी जुलूस निकाली गई । इसे लाठी चला कर तितर 
बितर कर दिया गया । इसी समय जेनरल मेनेजर के कार्यालय के Yoo 
सहायकों ने डेढ़ दिन की हड़ताल रखी । “यह हड़ताल एक निर्दोष जुलूस में 
बडी संख्या में छात्रों को पुलिस द्वारा लाठी चला कर घायल किये जावे के 
विरोध में की गई sra" विस्ट्रपुर और साक्ची में भी हड़तालें की गई | 
१५ सितम्बर को छात्रों की एक अन्य जुलूस निकली । उसे पुलिस ने साक्ची 
सिनेमा के समीप तितर बितर कर दिया । स्कूल कमिटी ने सभी स्कूलों को 
अनिश्चित काल के लिए बंद कर देने का निर्णय किया । २० सितम्बर को 
भी छात्रों की एक जुलूस पुलिस द्वारा तितर बितर कर दी गई | 


दिसम्बर महीने तक छिटपुट कार्रवाइयाँ जारी रहीं । सितम्बर के दूसरे 
सप्ताह में चक्रधरपुर हाई स्कूल के छात्रों ने हड़ताल कर दी तथा कई छात्र 
गिरफ्तार कर लिये गये । २२ सितम्बर को चाइबासा नगरपालिका क्षेत्र में 
३ स्थानों पर रेल एवं तार को क्षतिग्रस्त किया गया | चाइबासा से लगभग 
दो मील दूर महुलसाय के समीप रेलवे नियन्त्रण तार काट दिये गये 
( २३ सितम्बर )। २४ सितम्बर को चाइबासा-रांची-खरसांवा रेलवे 
लाइन पर ग्राम अमीता के समीप क्षति पहुँचाई गई । अनेक इश्तहार 
वितरित किया जा रहा था यद्यपि सरकारी अधिकारियों ने उ हें छापने वाले 
मुद्रणालयों या साइक्लोस्टाइल मशीनो का पता बताने के लिए एक हजार 
xo तक इनाम की घोषणा कर दी थी ओर इस आशय की एक चेतावनी 
जारी कर दी थी कि ऐसे इश्तहार जिनके पास पाये जायेंगे उन्हें ३ वषं तक 
कडी केद की सजा दी जा सकती थी। इश्तहारो और साइक्लोस्टाइल 
मशीनों के लिए अनेक घरों की तलाशी ली जा रही at | एलिस को इस 
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आशय का स्थाई आदेश दे दिया गया था कि ऐसे इश्तहार वितरित करते 
हुए जो भी व्यक्ति पाये जायें उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाय | 


८ अक्तुबर को जमशेदपुर में तार काटे गये । १२ अक्तुबर को जुगसलाई 
थाना में दो स्थानों पर तार काटे गये और दो वायुसेना बेलून केन्द्र जला 
दिये गये । १५ Hagar को नोआमुं डी स्टेशन के समीप रेलवे नियंत्रण तार 
काट दिये गये । ८ नवम्बर को चाइबासा-चक्रधरपुर मागं पर ग्राम नरसंदा 
के समीप तार तथा टेलीफोन तार काट दिये गये। २२ नवम्बर को 
चाइबासा हाट में कई जगहों पर हस्तलिखित सरकार विरोधी इश्तहार 
साटे गये । ८ दिसम्बर को चाइबासा डाकखाना के समीप दो सेनिक तार 
व्यवस्थाओं को क्षतिग्रस्त कर दी गई | 


पलामू जिला 


पलामू जिला में आन्दोलन के लिए भारी उत्साह था। ६ अगस्त को 
गिरफ्तार होने से जो नेता बच गये थे वे जिला भर में विभिन्न प्रकार से 
क्रियाशील थे । सरकार के उन्हें गिरफ्तार करने के सारे प्रयत्न विफल हो 
रहे थे। एक तत्कालीन आधिकारिक रिपोर्ट में इस प्रकार लिखा हुआ है : 
“नगर के लोग हमें इन लोगों के संबंध में या जहाँ वे रहते थे उनके विषय 
में कोई सुचना या सहयोग नहीं मिलता था । नगर में उनकी उपस्थिति के 
विषय में भी विरोधी रिपोर्ट मिलती थीं । कई अवसर पर हमने किसी के 
घर पर छापा मारने का निर्णय किया किन्तु वहाँ उनके होने की खबर का 
खण्डन किया गया और हमें वह कार्यक्रम त्यागना पड़ा । तब हमने काजी 
gaa की गिरफ्तारी के विषय में उदासीनता का रवैया अपनाने का निर्णय 
किया और हम यह कहने लगे कि हम उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे 
क्योंकि उसने कुछ नहीं किया था और यदि हम उसे गिरफ्तार करना चाहते 
तो किसी भी दिन कर सकते थे | हम ऐसा इसलिये कर रहे थे जिसमें वह 
प्रकट में आ जाये क्योंकि उसके मन में यह बात बेठ गई थी कि उसे देखते 
ही गोली मार दी जायगी । स्वभावत: वह्‌ अत्यधिक सतक हो गया था | 
हमारे इस रवैया से नगर में अनेक लोगों को विस्मय हुआ किन्तु इसके बाद 
भी उसके विषय में कोई कुछ सूचना नहीं दे सका । गणेश प्रसाद वर्मा के 
विषय में यह कहा जाताथा कि dg नगर या शायद जिला से बाहर 
चला गया AT | गुप्तचर विभाग भी सही खबर नहीं दे सका | नगर के लोग 
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आतंकित थे ।” छात्र एवं अन्य कार्यकर्त्ता विभिन्न थानों में काम कर रहे 
थे | बड़ी संख्या में उन्हें गिरफ्तार किया जाता किन्तु उनका स्थान लेने को 
नये जत्थे आ जाते फलतः आन्दोलन बंद नहीं किया जा सका । पलामू के 
उपायुक्त ने अपनी रिपोट मै कहा कि ११ अगस्त से ६ सितम्बर के मध्य 
“कभी-कभी ऐसा लगता था कि स्थिति बहुत गम्भीर होने जा रहीथी।' 
सरकारी अधिकारियों के साथ पर्याप्त सशस्त्र दल रहने के बावजूद यह 
स्थिति थी । १५ और १७ अगस्त को एक सहायक आरक्षी अधीक्षक २५ 
सशस्त्र सिपाही रांची से और १५ सशस्त्र सिपाही पुरुलिया से आए । इनके 
अतिरिक्त चिपादाहर में ६० से लेकर ५० अंगरेज सेनिक प्रशिक्षण के लिये 
पदस्थापित थे। उन्हें आवश्यकतानुसार बुलाया जा सकता था। बाद में 
So हचीन्सन के अन्तर्गत उनमें से २५ सेनिकों ने डालटेनगंज से लगभग 
३ मील पर डेरा डाल दिया । डालटेनगंज के अधिकारियों ने उन्हें कई बार 
बुलाया और उपद्रवग्रस्त इलाके में लगाये । 


१२ अगस्त से गिरफ्तारियाँ शुरू हुई । किन्तु आन्दोलन का जोर भी. 
बढ्ता गया। १७ अगस्त के भोर में जपला और हैदरगगर के मध्य २८ 
डाउन पैसेंजर गाड़ी पटरी से उतर गई | उस दिन लेस्लीगंज में हड़ताल 
थी । उंटारी में दो कांग्रेसकर्मी गिरफ्तार किये गये थे । पुलिस जब उन्हें एक 
बस पर डालटेनगंज भेजने का प्रबंध कर रही थी तो अनेक व्यक्ति जमा हो 
गये । बस के चक्के की हवा निकाल दी गई और गिरफ्तार व्यक्तियों को 
छुड़ा लिया गया । डालटेनगंज में छात्रों एवं अन्य लोगों की एक जुलूस ने 
डाकघर पर आक्रमण करके कागजात जलाने का प्रयत्न किया । डालटेनगंज 
के समीपवर्त्ती गाँवों से कुछ खेरवार आए और वे भी जुलूस में सम्मिलित 
हो गये । पुलिस ने अनेक लोगों को गिरफ्तार किया ओर जुलूस को 
तितरबितर कर दिया। इस घटना के बाद धारा १४४ और भारत रक्षा 
अधिनियम ५६ (१) के अन्तगंत आदेश जारी करके नगर में सभा करने, 
gaa निकालने और ५ या अधिक व्यक्तियों को एकत्र होने पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया । निम्नलिखित व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उन्हें सजा 
दी गई : श्री दिकवा कोरवा, बोकारी उड़ांव और श्री करीमन खेरवार, 
थी जानकी खेरवार ( चित्तरा ), श्री रामखेलावन सिह, साधु महतो, सेवक 
महतो, श्री शिव प्रसाद साहु, बेजनाथ तिवारी, कृष्णनन्दन सहाय, सुकदेव 


सहाय आदि | 
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उसी दिन रनपुरा में एक शराब की दूकान पर कुछ लोगों ने आक्रमण 
किया । कुछ अन्य लोग महुआडांड थाना पर आक्रमण करना चाहते थे 
किन्तु उन्हे एक सशस्त्र दल ने तितरबितर कर दिया । इस दल के नेता श्री 
लक्ष्मण सिह को गिरफ्तार कर लिया गया और सजा दी गई। पुलिस के 
प्रयत्नो के तथा अनेक गिरफ्तारियो के बावजूद कई दिनों तक छात्र एवं 
अन्य लोग प्रदर्शन करते रहे, हड़तालें होती रहीं तथा जूलूसें निकाली जाती 
रहीं । डालटेनगंज में १८ अगस्त को पुलिस ने एक जुलूस को तितरबितर 
कर दिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया । बाद में उन्हें ६ महीने कडी 
केद की सजा दी गई। इनमें श्री विशुन प्रसाद ( ग्राम मुरवनिया, थाना 
उंटाड़ी ), श्री गनौरा सिंह ( ग्राम कुनपुन, थाना पाटन ), श्री त्रिलोक नाथ 
वर्मा, ग्राम नगर, थाना उंटारी, श्री चक्रानन्द बैगा, ग्राम नावा, थाना 
डालटेनगंज और श्री चमरू बैगा, ग्राम नावा | पलामू जिला बोड के एक 
सदस्य, श्री रमाकान्त बाजपेयी के नेतृत्व में विश्वामपुर थाना के कार्यकर्ता 
विश्रामपुर और गढ़वा थाना पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। 
भा बाजपेयी और अन्य प्रमुख कार्यकत्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया | 
उनमें से प्रत्येक को ६-६ महीने कड़ी केद और जुर्माना की सजा सुनाई 
गई। लतेहर बाजार में पूरी हड़ताल रही, जुलूस निकाली गई, स्थानीय 
मिड्ल स्कूल के छात्रों ने भी हड़ताल मनाई । यहाँ के कुछ प्रमुख कार्षकर्तता 
गिरफ्तार कर लिये गये । उन्हें एक वर्ष कड़ी केद की सजा और १०० go 
SERT की सजा सुनाई गयी | 


१९ अगस्त को लगभग ३ बजे दिन में ग्राम सकड़ी के श्री धनुष प्रसाद 
सिह के निदेशन में एक जत्था लेस्लीगंज थाना के अहाता में प्रवेश कर गया 
ओर उसके भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न किया । डालटेनग'ज 
पुलिस के आग्रह पर एक सशस्त्र दल ने लोगों को तितरबितर कर दिया | 
श्री सिह गिरफ्तार हो गये। उन्हें ६ महीने कड़ी कैद की सजा दी गई । 
इसी दिन जपला और नवीनगर स्टेशनों के बीच तार काटे गये और 
अनकारा स्टेशन के समीप रेल की पटरियाँ उखाड़ी गई | Xo अगस्त को 
लगभग दो बजे डालटेनगंज बाजार से आगे बढ़ती हुई कुछ जुलूसों को 
पुलिस ने तितरबितर कर दिया और जब जुलूम जिला स्कूल के समीप 
पहुंची तो ६ व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्तियों में 
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श्री रघुवीर प्रसाद, श्री विश्वनाथ ठाकुर और श्री जनक सिह प्रमुख थे । 
इने सवों को ६-६ महीने कड़ी केद और २५ wo जुर्माने की सजा दी गई। 
एक सेनिक टुकडी डालटेनगंज आयी । उंटारी थाना पर आक्रमण कौ 
aaa की जा रही थी इसलिये गढ़वा से एक सशस्त्र दल वहाँ गया और 
प्रमुख स्थानीय कांग्रेस कायकर्ताओ को (श्री साधो साह, धर्मजीत पांडे 
श्री गुलाब सिह आदि) गिरफ्तार कर लिया । २१ अगस्त को एक अन्य 
सशस्त्र दल रंका थाना को आशंकित आक्रमण से बचाने के लिये वहाँ 
भेज दिया गया | 


२१ अगस्त को ढाई बजे के लगभग श्री राजकिशोर fug, सदस्य, 
विधान सभा के नेतृत्व में छात्रों की एक जुलूस डालटेनगंज आई | 
श्री रामकिशोर सिह सहित इसके १० सदस्य गिरफ्तार कर लिये गये और 
उत्हें ६-६ महीने कडी केद की सजा सुनाई गई। उसी दिन अनेक लोग 
हृर्हिरगंज थाना. के समीप एकत्र हुए और थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा 
लगाने का प्रयत्न किया । पुलिस ने उन्हें तितरबितर कर दिया । गढ़वा- 
मुरीसमार मार्ग को कई स्थानों पर काट दिया गण | २२ अगस्त को जपला 
और नवीनगर के मध्य रेलवे लाइन काटी गई और तार संचार व्यवस्था 
क्षतिग्रस्त किया गया । डालटेनगंज और रजोरा स्टेशनों के मध्य भी तार 
काटे गये । उस दिन हरिहरगंज मिड्ल स्कूल के छात्र हड़ताल पर रहे । 
२३ अगस्त को कई जगहों पर थाना एवं शराबखानों पर भीड़ के आक्रमण 
हुए । २४ अगस्त को लेस्लीगंज में गिरफ्तार ७ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 
जब लोग छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे तो डालटेनगंज से आए हुए सशस्त्र 
दल ने उन्हें तितरबितर कर दिया । कई लोग गिरफ्तार किये गये । इनमें 
जानकी के श्री अखौरी सूरजानन्द भी थे । भंडारिया थाना पर उसी दिन 
आक्रमण करनेवाली एक भीड़ पर पुलिस ने लाठी चलाकर तितरबितर 
कर दिया । गढ़वा और सिंगसिगी तथा कुमानडीह और छिप्पाडांड के मध्य 
तार संचार व्यवस्था क्रमशः २५ और २६ अगस्त को क्षतिग्रस्त की गई। 
२६ अगस्त को उटारी में एक जुलूस निकाली गई । वहाँ पदस्थापित सशस्त्र 
दल ने उसे तितरबितर किया तथा कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। 
गिरफ्तार लोगों में श्री भुवनेश्वर प्रसाद, कपिलनाथ, गुरो साह, नकछेदी 
कहार, दुलारचन्द प्रसाद और सरयुग पांडे उल्लेखनीय हैं। उसी दिन 
हेदरनगर स्टेशन और डाकघर पर लोगों ने आक्रमण किया तथा उन्हें 
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क्षतिग्रस्त कर दिया । पाटन थाना के नावा और रका थाना के भौरी 
स्थित शराब की दूकानों पर २७ अगस्त को आक्रमण हुए । उसी दिन रका 
थाना के ग्राम रक्सी में लोगों की एक सभा में चोकीदारी और जमींदारों 
की मालगुजारी नहीं देने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । २६ अगस्त को मनातु 
थाना के पदमा नामक गांव में शराब की दूकान को जला दिया गया और 
डालटेनगंज से १६ मील दूर पर एक पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया | 


३० अगस्त को वनातु डाकखाना और शराबखाना तथा पथरा शराब 
की दूकान पर आक्रमण हए । उसी दिन भीतरी इलाकों से लगभग Yoo 
खेरवार चैनपुर आए । पलिस को आशंका थी कि ये लोग अगले दिन 
डालटेनगंज पर आक्रमण में सम्मिलित होंगे । अतः सशस्त्र दल की सहायता 
से अनेक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया । भारत रक्षा अधिनियमों के 
अन्तगत जिन लोगों को सजा मिली उनमें मुख्य थे गणेश प्रसाद कमलापुरी 
रामटहल गुप्त, सुदामा प्रसाद, बदरी नारायण, मनमोहन खेरवार और 
नन्हकू सिंह आदि। ३१ अगस्त को अंगरेज सँनिकों की एक टुकड़ी प 
हसेनाबाद हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक को स्कूल भवन से कांग्रेस का झडा 
उतारने को बाध्य किया । उसके विरोध में स्कूल में पूरी हड़ताल रही और 
उस इलाके में भारी उत्तेजना फेल गई । पुलिस द्वारा अक्सर छात्रों की कठोर 
mfa को जाती । गढ़वा में अनेक छात्रों के कपडे उतरवा लिए जाते और 
बेत से पीटा जाता । इससे बहुत सनसनी फैली और इसके लिए जिम्मेवार 
अधिकारी का वहाँ से स्थानान्तरण कर दिया गया | 


श्री गिरजानन्दन सिंह और अनेक टानाभगत ३१ अगस्त को लतेहर 
थाना के ग्राम टीपू में गिरफ्तार किये गये । २१ सितम्बर को उन्हें एक-एक 
वषं केद और Yoo २० जुर्माना की सजा सुना दी गई । पहली सितम्बर को 
लतेहर में हाट का दिन था । अनेक टानाभगत विभिन्न स्थानों से वहाँ आये 
और एक जुलूस निकाली । बरवाडीह स्थित शराब की दूकान पर भी उसी 
दिन चढ़ाई की गई | उस दिन एक आधिकारिक टिप्पणी के अनुसार राज- 
नेतिक बंदियों ने अपने मुकदमा में भाग लेने से इन्कार कर दिया और कुछ 
बंदियों को जबदंस्ती जेल से उठा कर अनुमंडलाधिकारी के समक्ष लाया 
गया । २ सितम्बर को गढ़वा और गढ़वा रोड थाना के बीच की सड़क को 
क्षतिग्रस्त कर दिया गया | ३ सितम्बर को डालटेनगज थाना के अभ्तगत 
चान्दो की शराठ की दूकान पर आक्रमण हुआ। ६ सितम्बर को लेस्लीगंज 
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थाना पर आक्रमण करने वाली भीड़ को अंगरेज uml ने तितरबितर कर 
दिया । इसी दिन विश्वामपुर थाना पर भी आक्रमण हुआ। किन्तु उसे 
तितरबितर कर दिया गया । डालटेनगंज थाना के इलाके में रामगढ़ स्थित 
शराब की दूकान पर कुछ लोगों ने आक्रमण किया। इन्हीं लोगों ने रका 
थाना के अन्तर्गत रामकंडा की शराब की दूकान पर भी आक्रमण करने की 
कोशिश की किन्तु उन्हें पुलिस द्वारा तितरबितर कर दिया गया। “इसमें 
एक आदमी कीचड़ में भिर गया और कुचल जाने से उसकी मृत्यु हो गई ।” 
७ सितम्बर की सुबह में पुलिस ने एक स्थानीय काँग्रेस कार्यकर्ता, बीफे 
भगत को गिरफ्तार कर लिया cg आशंका की जाती थी कि श्री भगत के 
निदेशन में स्थानीय थाना पर आक्रमण होने वाला था। ८ सितम्बर को 
रामकंडा को शराब को दूकान पर आक्रमण करती हुई भीड़ और पुलिस के 
बीच झड़प हो गई। पुलिस को स्थानीय जमींदारों के सिपाहियों का 
समर्थन था। अगले दिन श्री जेठन सिंह खेरवार को पकड़ लिया गया | 
श्री खेरवार को रंका और भंडरिया थाना के लिए कांग्रेस दारोगा घोषित 
कर दिया गया था । एक अन्य जत्था ने & सितम्बर को भंडरिया थाना के 
अन्तर्गत कुरुम की शराब की दूकान को क्षतिग्रस्त किया । अनेक छात्र जो 
हड़ताल कर रहे थे, जिला के भीतरी इलाकों में फेल गये थे तथा आन्दोलन 
के कार्यक्रमों को पूरा करने में विशेष रूप से संलग्न थे। ११ सितम्बर को 
कुछ लोगों ने लतेहर स्थित शराब की दूकान में आग लगा दी। १२ को 
उंटारी थाना के अन्तर्गत धुरकी शराबखाना के मालिक को अपनी दूकान 
बंद करने को कहा गया | इसी दिन टानाभंगतों का एक दल चन्दवा थानां 
के अहाते में गया और नायब दारोगा के आवास के सामने काँग्रेस का झंडा 
गाड दिया । ये लोग थाना भवन पर भी झंडा फहराना चाहते थे किन्तु 
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सजा दी गई । १५ सितम्बर को लतेहर 
के कुछ छात्रों ने श्री हीरा साव के नेतृत्व में एक जुलूस निकाली । श्री साव 
और कुछ अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये । 


Y अक्तुबर को खेरवार संगठन के एक प्रमुख नेता श्री भगीरथ सिह 
खेरवार फो पुलिस ने पकड़ लिया । पुलिस बहुत दिनों तक उसकी तलाश 
में थी। इससे इस जिला में आन्दोलन को निश्चय ही बहुत धक्का लगा 
क्योंकि खेरवार उसमें महत्वपूर्ण भाग ले रहे थे । किन्तु कुछ ओर नेता भी 
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लोगों को संगठित करने का प्रयत्त कर रहे थे तथा सरकार के विरुद्ध 
क्रियाशील थे । उनकी गतिविधि से चिन्तित होकर सरकारी अधिकारियों 
ने कई तरह की कारवाइयाँ की Ali संभवत: जिला के बाहर से भी 
कुछ क्रांतिकारी नेता आए थे और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर गुप्त 
रूप से काम कर रहे थे । डालटेनगंज के ऐसे दो कार्यकर्त्ता श्री तीरथ प्रक्राश 
और श्री मोतीलाल सेठ १३ sagax को गिरफ्तार किये गये । उन्हें डेढ़. 
वर्ष केद और ५० २० जुर्माना की सजा दी गई। १८ Hagar को 
अधिकारियों को यह खबर मिली कि काजी संयद सईद अपने घर में अगले 
दिन की योजना बनाने के लिये एक बेठक कर रहें थे इसलिये कुछ संनिकों 
की सहायता से उसका घर घेर लिया गया तथा श्री सईद को ३ सहयोगियों 
के साथ गिरफ्तार कर लिया गया । श्री राम fug, श्री बासुदेव प्रसाद, 
गंगा प्रसाद, तीरथ प्रकाश और वेद प्रकाश कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ 
गिरफ्तार विये गये। एक अन्य व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ था, दो 
भरी पिस्तौलों और कुछ कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया wari इन 
गिरफ्तारियों के बाद जिला में आन्दोलन लगभग समाप्त-सा हो गया 
यद्यपि कुछ कार्यकर्ता जहाँ-तहाँ इश्तहार बाँट कर तथा अन्य तरीकों से 
क्रियाशील थे । अनेक कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किये गये। कुछ गाँवों पर 
सामुहिक जुर्माना लगाये गये । ( हैदर नगर, नौडीहा और बिलासपुर पर 
५०० २० जुर्माना किया गया ) | 


गोलीकांडीं में अनेक लोग हताहत, गिरफ्तारियाँ तथा 
मारपीट को घटनाएँ | 


सरकारं किसी तरह आन्दोलन को दबाने के लिये विभिन्न कठोर 
कोरंवाइयाँ करने में कुछ उठा नहीं रख रही थी इसका उल्लेख किया जा 
चुका है। श्री चिल के शब्दों में “उपद्रवों को सरकार ने अपनी पुरी 
ताकत के साथ दबा दिया।'''बड़ी संख्या में SYP भारत पहुँचा है । 
सितम्बर, १९४२ तक उस देश में गोरे सैनिकों की संख्या यद्यपि वहाँ की 


आवादी विस्तार की तुलना में बहुत कम है फिर भी सम्पूर्ण अंगरेज शासन 
काल में किसी भी समय की अपेक्षा अधिक है ।" 


3 श्री चचिल कट्टर साम्राज्य- 
बादी थे । उन्होने कुछ हौ दिन बाद कहा : 


“हम sé रहेंगे । मैंने प्रधान- 
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मन्त्रित्व का पद इसलिये नहीं ग्रहण किया है कि बृतानी साम्राज्य के विघटन 
का निर्णय लू ।” अक्तुबर, १६४२ में वृतानी लोक सभा में भारत सचिव, 
श्री आमेरी ने कहा कि: “हाल के उपद्रवो में ५ बार हवा से मशीनगर्ने 
चलाई गईं और बिहार में १८ सितम्बर को एक हवाई दुघंटना के बाद 
जिसमें विमानचालक और उसपर सवार लोगों की एक भीड़ द्वारा हत्या 
कर दी गई थी, तोड़फोड़ की कारंवाइयाँ रोकने के लिए विमान का उपयोग 
उचित समझा गया ।''भारत सरकार ने शान्ति और व्यवस्था पुनर्स्थापित 
करने के लिये जो कोरंवाइ्यां कीं उनको मेरा पूर्ण समर्थन है। इस देश में 
अभी तक भारत में इतनी गम्भीर स्थिति थी इसका अन्दाजा नहीं है !” 
सेकड़ों लोग गिरफ्तार किये गये और उन्हें केद की सजा दी गई। अनेक 
लोग सेनिकों या पुलिस की गोलियों का शिकार हुए । अनेक दूसरे लोगों को 
कोड़ों से पीटा गया । विभिन्न स्थानों पर भारी सामूहिक जुमनि लगाये 
गये । इन सब कारंबाइयों में कितने लोग हताहत हुए या गिरफ्तार हुए 
इसका ठीक-ठीक अनुमान करना कठिन है । सामूहिक जुर्माना में भी कितनी 
रकम वसूली गई यह भी अभी कहना मुश्किल है। सरकारी कागजों के 
अनुसार इनके कुछ आंकड़े मिलते da अन्य सूत्रों से भी कुछ आंकड़े मिले 
हैं। इनके आधार पर भी ठीक संख्या पर पहुँचना सम्भव नहीं है। पर 
उपलब्ध आंकड़े बहुत बड़े हैं और उनसे स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर राष्ट्रीयं 
कार्यकर्त्ताओं ने कितना महान बलिदान किया इसका कुछ अनुमान किया 
जा सकता है। १४ दिसम्बर, १६४२ के भारत सचिव के एक पत्र के 
अनुसार ३० नवम्बर तक के बिहार के आंकड़े इस प्रकार हैं: कुल 
गिरफ्तारियाँ १४,४७८, जेलों में बंदियों की कुल संख्या ८,७८३, गोलीकांडों 
की संख्या ८३, गोलीकांडों में मृतकों की संख्या १३४, आहतों की संख्या 
३६२, कोड़ा लगाने की सजा पाने वालों की संख्या १६६। इसी 
अवधि के बिहार के विभिन्न जिलों के मेजिस्ट्र टो द्वारा प्रस्तुत आँकड़े इस 
प्रकार हैं : 


22 


पटना--(क) कुल गिरफ्तारियाँ--२,३७४, 
(ख) जेलों में बंदियों की संख्या--१,४३८, 
(ग) कोड लगाने की सजा पाने वालों की संख्या--४ | 
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जिला का नाम : कुल गिरफ्तारी जेलों में बंदियों कोड़े लगाने की 


की संख्या । सजा पानेवालों 
की संख्या । 
पटना-- २,३७४ १,४२८ d 
गया--- ७७२ ३०६ १ 
शाहाबाद--- १,४५२ 431 १४ 
मुजफ्फरपुर--- ८६३ ९८० ३९ 
चम्पारण-- ६५२ ४१८ द 
सारन--- १,०१४ ४९६ १०९ 
दरभंगा--- १,१८९ ६७,१ ७ 
मु गे र-- ८६६ ३७५ १,२ 
पूणिया-- dots ३४७ 4 
भागलपुर--- १,५७३ १,०८० zu 
संथालपरगना--- ८६० ५८८ Y 
मानभूम--- ४५२ ६१ == 
रांची-- १९९. १७२३ 3 
हजारीबाग-- ६२२ २०५ as 
सिहभूम-- २२४ ११५ cum 


गोलीकांडों में हताहत लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। & अगस्त, 
१६५१ की जनता के अनुसार गोलीकांडों में मृतकों की संख्या ३६५ थी । 
बाद में छानबीन करने पर अनेक अन्य हताहत व्यक्तियों का पता AAT | 


सामूहिक छूर्माना 


गिरफ्तारी आदि के अतिरिक्त सामुहिक जुर्माना में भारी रकमें वसूली 
जाने के अनेक उदाहरण मिलते हैं खास कर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ लोगों ने 
उत्साह के साथ तोड़फोड़ की कारंवाइयाँ की थीं, सरकार की ओर से 
प्रतिहिसात्मक कारंधाइयाँ बड़े पैमाने पर की गई थीं | सामूहिक जुर्माना 
अध्यादेश भारत सरकार द्वारा १३ मई, १६४२ को जारी किया गया था। 
इसमें प्रान्तीय सरकारों को ऐसे सभी क्षेत्रों में जहाँ भारत की सुरक्षा विरोधी 
अथवा युद्ध को ठीक से चलाने में अड़ गा डालने आदि के अपराध व्यापक 
रूप से किये गये हों, वहाँ के लोगों पर सामूहिक जुर्माना लगाने का अधिकार 
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प्रान्तीय सरकारों को दिया गया था । बिहार सरकार ने इस अध्यादेश के 
अनुसार काम करने के उद्देश्य से २७ अगस्त, १६४२ को निम्नलिखित आदेश 
जारी किया : 


वर्तमान आपात स्थिति में सामूहिक जुर्माना अध्यादेश २० (१६४२) के 
अनुसार कारंवाई करने की नीति एवं प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित 
बातें ज्ञातव्य हैं: 

अध्यादेश की धारा ३ के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार ही सामुहिक जुर्माना 
लगा सकती है । ज्योंही सामूहिक जुर्माना लगाने का निर्णय किया जा चुका 
हो, जिलाधिकारी को संबंधित इलाके के निवासियों पर उसे निर्धारित करना 
होगा | इसके लिए वह आ वश्यक जानकारी जाँचपड़ताल करके प्राप्त कर 
लेगा और दायित्व निर्धारित करेगा । जुर्माना की वसूली प्रत्येक व्यक्ति से 
जुर्माना के रूप में या भू-राजस्व के रूप में वसूली जायगी । 


यदि विशेष सतर्कता नहीं बरती गई तो इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप 
से जर्माना निर्धारित करने और वसूल करने में काफी विलम्ब हो सकता 
है | यह स्पष्ट है कि सामूहिक जुर्माना अध्यादेश लागू करना किसी बड़े 
इलाके में व्यक्तियों पर जुर्माने की रकम निर्धारित करने की आवश्यकता 
से बहुत कठिन हो जाता है। अध्यादेश प्रभावी हो इसके लिये देर यथासंभव 
बहुत कम होनी चाहिये । qatar लगाने के निवारक प्रभाव बड़े इलाके पर 
जुर्माना लगाने पर निर्भर नहीं करता क्योंकि कुछ इलाके पर सामुहिक 
जर्माना लगाये गये हैं और उसे वसूला गया है इसकी खबर पड़ोस के लोगों 
को जल्द मिल जायगी और उनपर उसका असर होगा । इसलिए सरकारी 
नीति यह है कि इस अध्यादेश के सुनिर्धारित एवं सीमित क्षेत्रों में ही 
व्यवहार किया जाय जहां तोड़फोड़, लूटने या feat हे गम्भीर अपराध हुए 
हों, खास करके महत्वपूर्ण संचार-पंक्तियों को तोड़फोड़ के संदर्भ में। इस 
तरह क्री बारदातें यथासंभव कम हों इसपर विशेष रूप से ध्यान रखना 
होगा । कारण यह है कि अनेक लोगों पर जुर्माना लगाने और वसुलने के 
लिए मैजिस्ट्रेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे और यह जरूरी है कि 
इन दोनों प्रक्रियाओ को यथासंभव तेजी के साथ कार्यान्वित किया जाय । 


अभी केवल प्रान्तीय सरकार ही सामूहिक जुर्माना लगाने का अदिश दे 
सकती है । केन्द्रीय सरकार से आदेश में सुधार करने को कहा गया है 
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जिसमें सामूहिक जुर्माना लगाने का प्राधिकार जिला पदाधिकारियों को 
दिया जा सके । तबतक के लिए जिलाधिकारियों को स्वयं अपने निर्णय 
करने का प्रयत्न करना चाहिये कि क्या सामूहिक जुर्माना लगाना जरूरी है ? 
इस संबंध में उन्हें उसकी रिपोट प्रान्तीय सरकार को अविलम्ब भेज देना 
चाहिये कि किस क्षेत्र में जुर्माना लगाना है, उसकी रकम GUT होगी और 
आदेश को तारीख कौन सी है। प्रान्तीय सरकार तब सम्पुष्टि आदेश जारी 
कर देगी । 


जुर्माना की रकम निर्धारित करने के लिये जांच-पड़ताल संक्षिप्त हो, 
यथासंभव कम से कम समय में प्री की जाय p जांच और रकम निर्धारित 
करने का काम अधिक से अधिक दो दिन के भीतर पुरा कर लिया जाय। 
लक्ष्य यही होना चाहिये । इस संबंध में सुझाव दिया जाता है कि सामान्यतः 
यदि रकम निर्धारित करने का काम चौकीदार पर आधारित किया जाय तो 
जाँच और निर्धारण की प्रक्रिया बहुत सहज हो जायगी । ऐसे लोग जो 
चौकीदारी टॅक्स से मुक्त हों उनपर एक औसत सामान्य रकम जुर्माना के 
रूप में लगाई जा सकती है और जो लोग चौकीदारी देते हैं उनपर चौकी- 
दारी की रकम के अनुपात में जुर्माना लगाया जा सकता है। जहाँ यह 
कार्यवाही संभव नहीं हो वहाँ पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ब्यक्ति- 
गत रूप से रकम निर्धारित करनी होगी । 


saat जुर्माना की रकम निर्धारित की जाय उसकी वसूली शुरू हो 
जानी चाहिये । जुर्माना की वसूली भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 
जुर्माना के रूप में या बाकी मालगुजारी की वसूली के रूप में की जा सकती 
हैं । बाको मालगुजारी की वसूली की कार्यवाही में बहुत देर लगती है 
इसलिए वत्तंमान स्थिति में यह उपयुक्त नहीं है। अतः आम तौर पर 
जुर्माना को रकम को जुर्माना के रूप में ही वसूला जाना चाहिये। दंड 
प्रक्रिया संहिता की धारा ३८६ के अनुसार यदि यह किया जाता है तो कोई 
भी चल सम्पत्ति इसके लिए जब्त की जा सकती & | व्यावहारिक रूप में 
अधिक मवेशी जब्त करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि उन्हें रखने में कठिनाई 
उत्पन्न होगी । मुख्य बात यह है कि यथासंभव जल्द से जल्द जुर्माना की 
रकम वसूली जाय । सारी रकम तुरत नहीं भी वसूली जाय यह महत्वपूर्ण 
नहीं है । जिलाधिकारियों को धारा २८६ के अन्तगंत संयुक्त परिवार ये 
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जुर्माना लगाने के संबंध में किसी कठिनाई से विरत नहीं होना चाहिये । 


जुर्माना पहले वसूला जाय उसके बाद जो कोई दावा करेगा उस पर बाद 
में सोचा जायगा | 


अध्यादेश की धारा ३ (२) में यह व्यवस्था थी कि प्रान्तीय सरकार 
किसी व्यक्ति, वर्ग, ur निवासियों के एक भाग को जुर्माता देने के दायित्व 
से मुक्त कर सकती है । सरकार ने निर्णय किया हे कि कोई वर्ग या सम्प्रदाय 
जुर्माना से मुक्त नहीं होना चाहिये । उन्मुक्ति केवल ऐसे व्यक्तियों के मामले 
में दी जायगी जो सक्रिय रूप से अव्यवस्था को रोकने और सरकार का 
समर्थन करने में लगे रहे हैं । 


सामूहिक जुर्माना में लगाई गई तथा वसूली गई रकम काफी बड़ी थी । 
२२ सितम्बर, १९४२ को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार बिहार 
सरकार द्वारा कटरा, पुपरी और मीनापुर थाना के इलाकों पर ( जिला 
मुजफ्फरपुर ) क्रमशः २५,०००, ४५,००० और 5,००० रुपये सामूहिक 
जुर्माना लगाये गये ।' १८ अक्तुबर की अधिसूचना के अनुसार मु गेर जिला 
के बलिया थाना के अन्तगत ग्राम पसेरा पर १,५००, मनिहारी थाना 
(,जिला पूर्णिया ) के कुछ गांवों पर २०,०००, बनगांव थाना के कुछ गांवों 
पर ४०,०००, मुरलीगंज थाना के कुछ गांवों पर १३,०००, ग्राम सोनवरसा 
जिला दरभंगा थाना वारिसनगर ग्राम सदुका और बलीपुर, प्रत्येक पर 
yoo जिला शाहाबाद, चाँद पर १८०० जुर्माना किये गये । २६ अक्तुबर 
१६४२ को जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार इस प्रकार सामूहिक 
जुर्माना लगाये गये : जिला मुजफ्फरपुर, थाना सीतामढ़ी और बरगत्तिया 
३०,००० और ५७,००० क्रमशः, थाना हाजीपुर नगर हाजीपुर ६०,०५० 
सोनपुर २५,००० मांझी-१५,००० दीघवारा-१०,०००, महड़ौरा-१०,००० 
सीवान-१०,०००, दरौली-५,०००, महाराजगज-२०,०००, मरवा-७,५०० 
और बसंतपुर-३,००० | (ये जुर्माने सम्पूर्ण थाने के इलाके पर लगाये 
गये थे 13 एक अन्य सूचना के अनुसार जिला दरभंगा, खजौली थाना पर 


१. बिहार गजट का विशेष अंक, २३ सितम्बर, १६४२ । 
२. वही, २१ अक्तुबर, १६४२ I 
३. वही, २७ अक्तुवर, १६४२ I 
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१,००० भोर जिला पुणयां के Hear, रूपौली और कुछ बस्तियों पर क्रमशः 
५,०००, ५,५०० और ५,००० Vo जुर्माने लगाये गये I अक्तुबर, १९४२ 
तक निम्नलिखित सामूहिक जुर्माना किये गये--थाना मोकामा, ग्राम मोकामा- 
१,००,०००, कुछ अन्य बस्तियों पर-५०,००० थाना फतवा, गाम फतवा- 
४०,००० थाना बाढ़, ग्राम पडारक-१०,०००, थाना फतवा, ग्राम खुसरुपुर- 
१०,००० | दरभंगा जिला में समस्तीपुर अनुमंडल पर २,८८,६२६ Fo 
जुर्माना लगाये गये जिनमें २,६३,२०६ wo की वसूली हुई। मधुबनी 
अनुमंडल पर १,७३,७८० जुर्माना लगाये गये जिसमें १,१६९,७०५ wo की 
वसूली हुई । सदर अनुमंडल पर ५४, ४७२ ₹० जुर्माना लगाये गये। इसमें 
४५,३२३ wo की वसूली हुई । चम्पारण जिला में जिलाधिकारी की एक 
रिपोर्ट के अनुसार २१ नवम्बर तक सामूहिक जुर्माना के रूप में क्रमशः 
९४,५०० २० लगाये गये और ४१,०६६ २० की वसूली हुई | मुजफ्फरपुर 
जिला में जिलाधिकारी के अनुसार १,२१,००० रुपये सदर और हाजीपुर 
अनुमंडलों पर जुर्माना लगाये गये । इसमें से १,०१,६३४ wo की वसूली 
१९ नवम्बर तक हो चुकी थी । सीतामढ़ी अनुमंडल में लगाये गये सामूहिक 
जुर्माना को रकम १,६५८,८७३ So में से १,१५१,२७३ ₹० वसूल हुआ । कुछ 
जगहों पर उपयुक्त अवधि के बाद भी सामूहिक जुर्माना लगाये गये । इनमें 
शाहाबाद जिला उल्लेखनीय है ।* ५ जनवरी, १९४३ के एक आधिकारिक 
रिपोट के अनुसार अनुमान किया जाता है कि “नवम्बर, १६४२ के अन्त 


तक सारे बिहार प्रान्त में २४ लाख २० सामूहिक जुर्माना के रूप में 
लगाये गये थे ।३ 


जनता के नाम जारी की गयी अपीळे : 


कठोर सरकारी दमन के बावजूद लोगों ने सहज में ही अपनी हार 
नहीं मान ली ओर महीनों तक उनका नेतिक बल ऊँचा रहा। लोगों के 


१. बाढ़ अनुमंडलाधिकारी की रिपोर्ट, १३ अक्तुबर, १६४२ | 
२. परिशिष्ट घ । 


३. दिसम्बर sarg में बिहार की घटनाओं 


: पर रिपोर्ट । सम्पूर्ण 
भारत में ग्रामीण इलाकों पर कुछ ६०,०० ७ 
जुर्माना लगाये गये । A ME पा 
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सरकारी दमन के बाबजूद अनुप्रेरित एवं उत्साहित करने के लिये 
समय-समय पर प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के नाम पर गश्तीपत्र तथा 
बुलेटिन जारी किया जा रहा था २० सितम्बर, की एक कांग्रेस बुलेटिन 
(न० ३) में जनता से क्रान्ति आरम्भ होने काल में महात्मा गाँधी के एक 
संदेश का स्मरण दिलाकर आह्वान किया गया था : “प्रत्येक व्यक्ति किसी भी 
साधन का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। शत्त केवल यह है कि उसके 
साधन अहिसापूर्ण हों। हमें प्रशासन संयंत्र को हड़ताल या अन्य साधनों 
से ठप कर देना है। सत्याग्रहियों को अपने प्राणों की आहुति देने के लिए 
पूर्णतया उद्यत होकर ही इस aad में सम्मिलित होना चाहिये । उन्हें अपने 
प्राणों से मोह नहीं होता चाहिये । जब हर आदमी अपनी जान की परवाह 
नहीं करते हुए सर से कफन लपेटे संग्राम में कूद पड़ेगा और तभी केवल तभी 
राष्ट्र में नई जिन्दगी एवं नया जोश पैदा होगा हर आदमी को अपना 
लक्ष्य हासिल करने के लिये विभिन्न साधनों का इस्तमाल करने की पूरी 
आजादी है” । बुलेटिन में भावी कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित निदेश थे : 


“(१) सामूहिक जुर्माना वसूलने के नाम पर जो लूट चल रही है 
उसे रोकना चाहिये । 
(२) यदि किसी की सम्पत्ति नीलाम की जाती है तो उसके लिये कोई 
खरीदार नहीं आवे | 
) चौकीदारी, नहर आदि के पावने नहीं Fats जायें । 
) जमींदारी, माल और रोडसेस का भुगतान नहीं करें । 
(५) रेलवे खान, कारखाना आदि में पुणं हड़ताल रहे । 
(६) पंचायत एवं स्वयंसेवक संगठन हर गाँव में स्थापित किय जायें । 
७) छोटी-छोटी सभाओं में कांग्रेस का कार्यक्रम स्पष्ट किया जाय | 
) अन्तरसाम्प्रदायिक एकता बनायें रखने के लिये बराबर प्रयत्न 
किये जायें | ड 
(8) लूटमार से लोगों की रक्षा के लिये कदम उठाये जाये | 


कांग्रेस समाचार” के सभी अंकों में जनता के लिये प्रोत्साहन एवं 
अनुप्रोरणा के शब्द भरे होते थे जिसमें सरकारी अधिकारियों द्वारा धमकी 
और अत्याचार से वे हतॉत्साह न हो जायँ। २३ नवम्बर, १६४२ के 
"कांग्रेस समाचार? के अंकों में कहा गया था कि “हमारा उद्देश्य अंगरेज 
सरकार को उखाड़ फेंकना है । अहिसा के अन्तर्गत जो भी हुम कर सकते हुँ 
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उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें करना चाहिये। भारत माता की हर 
संतान को अंगरेज सरकार की कब्र खोदने के लिये विभिन्न तरीके 
निकालना चाहिये । और हमेशा उसमें लगा रहना चाहिये। हर आदमी 
स्वयं ही अपना मालिक है और पथ-प्रदशंक भी । अंगरेजों को इस देश से 
भगा देने के लिये प्रशासन को समाप्त करने के कोई भी साधन इस्तमाल 
करने को हर आदमी स्वतंत्र है। डरने की कोई बात नहीं । अपने मन से 
डर निकाल दें। हर भारतीय अपने को स्वतंत्र समझे और स्वतंत्रता का 
झीवन व्यतीत करे। तथा इस जीवन में जो भी स्थिति उत्पन्न हो उसका 
हँसते-हँसते सहन करे।''आजादी को लड़ाई में सफल होने के लिये हड़तालों 
का विशेष महत्व है। तार काटना, रेल की पटरियाँ उखाड़ना, रेलवे या 
सड़क को पुले तोड़ना, पेट्रोल के गोदामों में आग लगाना, अंगरेज सरकार 
के अधिकारियों, पुलिस और चौक्रोदारों को गिरफ्तार करना, उनकी adi- 
पेटी और लाठियाँ जलाना, और कचहरियों में मुकदमों से संबंधित कागज 
जलाना आदि आजादी हासिल करने के लिये जरूरी हे” | 


क्रान्ति का रचनात्मक पक्ष 

१६४२ की क्रान्ति की विध्वंसात्मक कारंवाइयाँ उन सब चीजों के 
विरुद्ध निदेशित थीं जिनपर इस देश में सरकारी व्यवस्था आधारित थी। 
११ सितम्बर १६४२ को कामनूस सभा में श्री आमेरी ने अपने एक भाषण में 
कहा कि “बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र थे और यह प्रान्त एक 
महत्वपूर्ण समरनेतिक क्षेत्र है ।” किन्तु ऐसी कारंवाइयाँ एक बड़े लक्ष्य की 
प्राप्ति के साधन थे । यह लक्ष्य था विदेशी शासन से देश को मुक्त करके 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना | सचमुच क्रान्ति का पर्याप्त रूप से महत्वपूर्ण 
रचनात्मक पक्ष भी था । इसमें भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के सच्चे आदर्शों 
पर्‌ बल दिया गया था। इसके अन्तर्गत नीचे से ही राष्ट्रीय प्रशासन की 
संरचना का निर्माण करने का लक्ष्य था जिसे विदेशी शासन के संयंत्र 
ध्वस्त हो जाने पर जनता के प्रतिनिधि संचालित करे । मैंने जो उपयुक्त 
पृष्ठो में विवरण प्रस्तुत किया है उसमें कुछ केन्द्रों में विशेष करके सहरसा 
और सुपोल क्षेत्रों में कुछ ऐसे प्रशासन की स्थापना का उल्लेख किया गया 
@ । इस संदर्भ में कुछ अन्य सूचनायें प्रस्तुत की जा रही हैं । 


महात्मा गाँधी के आदर्शो पर आधारित जनता का शासन स्थापित करने 
के लिये विभिन्न SIRT एवं गश्तीपत्र समय-समय पर कांग्रेस के द्वारा 
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जारी किये गये । १८ सितम्बर, १९४२ चम्पारण के जिलाधिकारी की एक 
रिपोट में उस क्षेत्र में प्रचारित ऐसे एक इश्तहार का उल्लेख है उसमें गाँव 
के मामलों, मुकदमों और झगड़े निबटाने, गरीब एवं आवश्यकता ग्रस्त लोगों 
की रक्षा आदि के लिये पंचायतों की स्थापना पर बल दिया गया है। गश्ती 
पत्र न० 5 में बताया गया है कि “जनता को अपनी कारंवाइयाँ इस प्रकार 
निदेशित करना चाहिये जिसमें उन्हें यह विश्वास हो सके कि अँगरेज 
सरकार का आधिपत्य समाप्त हो चुका था। उन्हें यह भी समझना 
चाहिये कि उन्हें अपने देश के सभी कामकाज स्वयं चलाने हैं। इसलिए एक 
ओर वे ऐसा कुछ नहीं करें या उसमें सहायक नहीं बनें जिसमें अँगरेजो के 
आधिपत्य की अवधि और लम्बी हो दूसरी ओर उन्हें ऐसी कारंवाइयाँ 
करनी चाहिये जिनसे भाइचारा और प्रेम की भावना जागृत हो और जान 
और माल की सुरक्षा मिल सके । उन्हें सस्ती दर पर खाद्यान्न मुहैय्या करने 
के मार्ग में सभी तरह की रुकावटे दुर करनी चाहिये और अन्य में अँगरेज 
सरकार कूर दमन का निर्भीकतापुवेक एवं एकजुट होकर प्रतिरोध करना 
चाहिये “यदि वे आतंकित हो जाते हैं तो भगवान ही उनकी रक्षा कर 
सकते हैं। इससे न केवल आजादी की लड़ाई में भाग लेनेवालों की भारी 
क्षति पहुँचती है, उनके साथ ही अधिकतर लोग जो सक्रिय भाग नहीं लेते हैं 
उन्हें भी जुल्मों का सामना करना पड़ता है । पटना में ही कुछ उच्च सरकारी 
अधिकारियों, डाक्टरो और प्रोफेसरों को मार लगी । इसलिए जो यह समझते 
हैं कि तटस्थ रहकर वे सरकारी दमत-चक से बचे रह जायेंगे गल्ती पर हुँ । 
जो युद्धक्षेत्र से भागते हैं उनके साथ उनकी अपेक्षा जो स्थिति का साहस के 
साथ सामना करते हैं, और भी अधिक कठोरता के साथ व्यवहार किया 
जाता है । साहस के साथ संघर्ष में जुटे रहनेवाले दुश्मन के मन में भय पैदा 
करते GI उनकी बहादुरी यदि दुश्मन के रोष को आवजित नहीं करती तो 
कम-से-कम उनके कष्टों को तो कम करती ही है । इसलिए लोग अपने-अपने 
क्षेत्रों में सेनिकों या पुलिस का साहस के साथ सामना करें यही बुद्धिमता 
का काम होगा । यदि आसपास के गांवों के लोग एकत्र होते हैं और बहादुरी 
के साथ उद्घोष करते हैं कि उन्हें भयभीत नहीं किया जा सकता और वे हर 
स्थिति का सामना करने के लिये तैयार हों तो मामला कुछ भिन्न होगा । 
यदि लोग एकजुट होकर उनके घरों की तलाशी लेते समय अथवा उनकी 
पहिलाओं के साथ दुव्येवहार करते समय पुलिस का प्रतिरोध करें तो यह 
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निश्चित है कि यद्यपि एक-दो घर लूटे जायेगे किन्तु अधिकतर ग्रामीण 
सैनिकों के बर्बर व्यवहार से बच जायेंगे। और यदि लोग मिलजुल कर 
सामना नहीं करते हैं तो इसके उलटे परिणाम होंगे | तब गोरे सेनिक घर 
में घुसेगे, चीजों को विनष्ट करेगे, लोगों की मारपीट करेगे और महिलाओं 
के साथ भी दुव्येहार करगे । इसलिये उपचार यही है कि लोग भय से मुक्त 
हों और स्थिति का वीरतापूर्वक सामना करें | इसी में उनके जानमाल की 
सुरक्षा निहित है । निहत्थे लोगों पर जो गोलियाँ चलाते हैं वे वास्तव में 
भीतर से कायर हैं और यदि उनका साहस के साथ सामना किया जाय तो 
वे डर जाते हैं। हर गाँव में पंचायत स्थापित की जायें, उनका काम होगा 
गाँव की सुरक्षा, लोगों के झगड़े निबटाने आदि की व्यवस्था करना । 
गरीब ओर भूखमरी से पीडित लोगों को भोजन की व्यवस्था भी होनी 
चाहिये ।” अक्तुवर १६४२ में बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के सकु लर 
To १२ में रचनात्मक कारंवाइयों के लिए और विस्तार के साथ आदेश 
दिये गये : 


(१) ग्राम पंचायत और ग्राम सेवा दल की स्थापना करना | 


(२) पुराने या नये सभी कांग्रेसकमियों में एकता लाना । बदलती हुई 
परिस्थितियों को ध्यान में रखना और बाहर के लोगों से सम्पर्क 
स्थापित करना | पड़ोस के गाँवों और इलाकों के कार्यकर्ताओं से 
सप्ताह में कम-से-कम एक बार भेंट करना | 


(३) प्रत्येक सकिल से थाना का संगठन करने के लिए दो मुखिया 
भेजे जायं और ये हफ्ता मै कम-से-कम एक बार मिले । प्रत्येक 
इकाई से दो निर्वाचित व्यक्ति अनुमंडलीय संगठन बनाने के लिए 
आना चाहिये | प्रत्येक अनुमंडल से जिला संघ संगठित करने के 
लिये दो प्रतिनिधि आना चाहिये । प्रत्येक जिला से प्रमंडल संघ 
संगठित करने के लिए दो मुखिया आना चाहिये । इस सम्पूर्ण 
संरचना के शीर्ष पर प्रान्तीय संगठित हो । 


(v) प्रत्येक गाँव, सकिल या इलाका में ११ सदस्यों का एक स्वयंसेवक 
संगठन बनाना जरूरी है। | 
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(x) ऐसे इलाकों में जहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं हो, दुसरे इलाके से 
कार्यकर्ताओं को जाकर संगठित करना चाहिये और वहाँ सदस्य 
भर्ती करने का प्रयत्न करना चाहिये । 


(६) हर सकिल में कम-से-कम एक कार्यकर्त्ता होना चाहिये | इस सकिल 
के लोग अपने देश के लिए खाने और रहने की व्यवस्था स्वयं करे | 


(७) प्रत्येक सकिल और इलाका से उच्च अधिकारियों के पास रिपोर्ट 
भेजी जानी चाहिये और उच्च अधिकारियों द्वारा भेजे गये आदेशों 
पर सर्किल में अनुपालन किया जाना चाहिये | 


(=) अपने-अपने क्षेत्रों में चोरी-डकेती रोकना सबसे पहला काम होना 
चाहिये । 

(९) प्रदर्शनात्मक उद्देश्यों के लिये सभाएं को जायें, झंडे लगाये जायें, 
और जलसे [निकाली जायें । 


(१०) सरकार द्वारा प्रकाशित अखबारों से लोगों की रक्षा की जानी 
चाहिये । ऐसे अखबारों से जनता में गलतफहमी फैलती है । 
प्रत्येक कार्यकर्त्ता को लोगों को कांग्रेस समाचार पढ़कर सुनाना 
चाहिये और उसका प्रचार करना चाहिये । 


(११) स्वयं विध्वंसात्मक कारंवाइयां करने के बदले उच्च अधिकारियों 
से पहले आदेश ले लेना चाहिये | 

(१२) मौखिक या लिखित प्रचार प्रतिदिन कार्यकत्ताओं द्वारा किया 
जाना चाहिये । 

(१३) कांग्रेसी कार्यकर्ता ओर स्वयंसेवक विभिन्न फरीकों में सुलह 
समझोता कराने की कोशिश करें भौर अपने उत्साह तथा बलिदान 
से ग्राम पंचायतों को मजबूत करे | 

(१४) गांवों और अभ्य क्षेत्रों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी 
भी तरह का कर चुकाना बंद किया जाना चाहिये । 

(१५) सरकार द्वारा जब्त की हुई चीजें लोग नहीं खरीदें । इसके लिए 
समझाना-बुझाना चाहिये | 

(१६) भड़कानेवाली स्थितियों में लोग आपस में लड़ाई-झगड़े नहीं करें । 

सरकार साम्प्रदायिक दंगा कराने पर आमादा है । 
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. चर्खा का अधिकालिक प्रचार किया जाना चाहिये। कताई की 


व्यवस्था को जानी चाहिये अन्यथा ऐसा समय भा सकता है जब 
कपड़ा मिलना कठिन हो जायगा | 


. कांग्रेस की निधि किसी सुरक्षित जगह में विश्वसनीय व्यक्तियों 


की देखरेख में रखी जानी चाहिये । 


- सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था होनी चाहिये । 


. कार्यकर्ताओ को जेल जाने से डरना नहीं चाहिये | 


. लोगों को हमेशा यह कह कर उत्साहित किया जाना चाहिये कि 
राष्ट्रीय सरकार को स्थापना होने पर उन्हें जो भी नुकसान अभी 
उठाना पड़ा हो उसका उपयुक्त मुआवजा दिया जायगा और देश- 
द्रोहियों को पछताना पड़ेगा। किसी भी स्थिति में अहिंसा का 
परित्याग नहीं करना चाहिये। गांव और नगर के लोगों में 
पारस्परिक सहयोग होना चाहिये । 


नवम्बर, १६४२ के कांग्रेस समाचार” में ग्राम स्वराज्य के fara- 


लिखित कार्यक्रम प्रकाशित हुए थे : 


SN 


गांव के सभी वयस्क लोग संकल्प करते हें कि 


१. आज से यह गांव अंगरेज सरकार से सभी सम्बन्ध तोड रहा है 


ओर गांधी जी की अनुशंसा पर देश में एक स्वतन्त्र सरकार 
के गठन तक, तबतक के लिए, अपनी सरकार स्थापित कर 
रहा है। 


अंगरेज सरकार द्वारा गठित ग्राम पंचायत आज से विघटित की 
जा रही है और अंगरेज सरकार हारा उसके सदस्यों, अधिकारियों 
एवं कमचारियो को नई स्वराज्य सभा और पंचायतों को जिनका 
आज से गठन किया गया है, अपना त्यागपत्र तथा हिसाब-किताब 
सौंप देने का निदेश दिया जाता है | उन्हें अंगरेज सरकार को भी 
इसकी सूचना दे देनी चाहिये। इस आदेश का अनुपालन नहीं 


करने वाले को इस गांव का द्रोही समझा जायगा और उसका 
सामाजिक बहिष्कार किया जायगा । 
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३ इस गांव के सभी तरुण एवं वृद्ध लोगों को आदेश दिया जाता है 
हे किवे किसी भी रूप में अंगरेज सरकांर की सहायता नहीं करे 
ओर ऐसा नहीं कुछ करें जिससे उसकी ताकत में वृद्धि हो । 


४. इस गांव के १८ वर्ष की आयु से अधिक के सभी लोगों ने निम्न- 
लिखित २५ व्यक्तियों की एक स्वराज्य सभा बनाने के लिये 
9 निर्वाचित किया है: इस सूची के प्रारम्भिक ५ या ७ व्यक्ति सभा 
के पंचायत या कार्यकारिणी समिति बनाये जायेंगे । सभा का 
प्रत्येक सदस्य संकल्प करता है कि वह (क) अंगरेज सरकार के 
प्रति निष्ठावान नहीं होगा, (ख) अंगरेज सरकार के साथ 
अहिसात्मक असहयोग करेगा और उसके आदेशों का प्रतिरोध 
करेगा, (ग) अंगरेज सरकार के साथ किसी भी तरह का सहथोग 
नहीं करेगा, (घ) महात्मा गांधी के संदेश एवं फार्यक्रम का प्रवार 
करेगा, (ङ) धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, 
(च) सवर्णं हिन्दुओं, agai, मुसलमानों, इसाइयों और अन्य सभी 
धर्भावलम्बियों को समान समझेगा और उनके साथ समान रूप से 
न्याय करेगा | वह किसी को अपमानित नहीं करेगा । वह न तो 
किसी से डरेगा और न किसी के प्रति पक्षपात करेगा । अपने सत्य, 
निष्ठा और खुले दिल से वह यह प्रमाणित करेगा कि पंचायत में 
भगवान बसते हैं, पच का आसन भगवान का आसन है | 


५. स्वराज्य सभा के अधीक्षण में पंचायत निम्नलिखित काम करेगी : 

(क) खाद्यान्न, कपास, तेलहन और जीवन की दूसरी आवश्यक 
सामग्रियों के संचय करेगी जिसमें एक ag के लिये प्रबन्ध हो जाय 
और जबतक लक्ष्य हासिल नहीं होता है, इन चीजों को बाहर नहीं 
जाने देगी । 

(ख) ग्रामीण बेकारी और खांद्यान्नों की कमी की समस्या को 
सुलझायगी और किसी को भी भोजन, पानी और वस्त्र के लिए कष्ट नहीं 
सहने देगी । 

(ग) जनस्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और गांव के लिए रात भें पहरा 
देने की व्यवस्था करेगी । 
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(घ) दिवानी और फौजदारी मुकदमे देखेगी । 


(ङ) कताई, बुनाई और अन्य ग्रामीण उद्योग-धंधों की ब्यवस्था 
करेगी । 


(च) विवाह में या ओर अन्य आयोजनों के समय अपव्यय रोकेगी । 


(छ) gampa के अपराधों को समाप्त करेगी, संगठन को मजबूत 
करेगी और हर तरह के धामिक fag ष खत्म कर देगी | 


(६) यह सभा घोषित करती है कि--- 

(क) अब से इसगांव में बड़े और छोटे के बीच भेद नहीं किया 
जायगा | छुआछूत का भूत यहां से दूर कर दिया गया है। हर धर्म मानने 
वाले हर तरह से समान हैं। हर आदमी को अपने TA के अनुसार रहने 
का पूरा अधिकार है । कोई भी इस अधिकार में दखल नहीं देगा और इस 
अधिकार के नाम पर कोई भी दूसरे के वसे ही अधिकारों पर कोई आघात 
नहीं पहुँचायेगा । मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर समान रूप से पवित्र 
स्थान हैं। 

(ख) सभी सार्वजनिक कु ओं, सड़कों और सरायों का इस्तमाल करने 
का सभी को अधिकार है | 


(ग) अंगरेज सरकार के साथ सभी सम्बन्ध आज से विछिन्न किये जाते हैं । 


विभिन्न स्थानों पर इन आदेशों को लागू किया गया था। कई थाने 
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अधिकार में डेढ़ महीने और कुछ जगहों पर 
दो महीनों तक थे । अनेक गांवों में अशांति और अव्यवस्था के तत्वों से रक्षा 
करने के लिये रक्षा दलों का गठन किया गया था। अनेक गांवों में 
प्रशासनिक कार्यो' के लिए खासकर के अपराधक्मियों को सजा देने के उद्देश्य 
से ग्रामपंचायतें स्थापित की गई थीं। आम जनता की कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए दूकानें खोल कर भी आवश्यक सामग्रियों का मूल्य नियन्त्रित 
करने का प्रयत्न किया गया था । 


पटना जिला में फतुआ थाना खुसरूपुर के श्री द्वारिका प्रसाद आर्य ने 
एक प्रभावी रक्षादल गठित की थी और अव्यवस्था के विभिन्न तत्वों का 
कुछ समय तक सफलता के साथ प्रतिरोध किया था । बाद में श्री आर्य को 
दो वर्ष कड़ी केद की सजा दी गई । जेल में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया 
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आर रिहाई होने पर वे पटना अस्पताल में भर्ती हुए । वहीं उनकी मृत्यु 
हा गइ | मालसलामी थाना में फतहपुर में लगभग ६५ व्यक्तियों ने 
समानान्तर प्रशासन कुछ दिनों तक चलाया । बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमीटी 
का मुख्यालय अस्थाई तोर पर यहीं से काम करता था। ३० अगस्त, १६४२ 
को श्री जगतनार।यण लाल ने यहां एक सभा की और इसके कार्यकर्त्ताओं 
को शहीद संघ नाम दिया । लगभग १० दिनों तक आचार्य जगदीश तथा 
कुछ अन्य सहयोगियों के साथ वे इस इलाके में किश्तियों और हाथियों पर 
घूमते रहे तथा कई स्थानों पर ग्राम रक्षादल और पंचायतों के गठन में 
सहायता की । मोकामा के समीप ग्राम मालपुर के किसानों ने भी एक 
तरह का ग्राम स्वशासन लगभग दो महीनों तक चलाया था । गया जिला में 
जहानाबाद के कुछ हिस्सों में लोगों ने अपने मामले खुद देखने और असा- 
माजिक तत्वों की रोकथाम करने की व्यवस्था की । पलामू और हजारीबाग 
जिला के सीमांतवर्ती क्षेत्र में श्री जगलाल महतो की अध्यक्षता में एक 
क्रान्तिकारी सरकार की स्थापना की गई थी | इसके दो प्रशासनिक केन्द्र 
थे: HTT ( इमरिया ) और इमामगंज | मेगरा केन्द्र के उपाध्यक्ष, सचिव 
ओर कोषाध्यक्ष श्री परमेश्वर सिंह, श्री कामेश्वर ठाकुर और श्री राधा 
बिहारी लाल क्रमश: थे । इमामगंज के क्रमशः श्री श्यामगोविन्द सिंह, रामानन्द 
fag और श्री शीतल वद्य थे। लगभग दी महीनों तक यह समानान्तर 
प्रशासन जनता में सुरक्षा की भावना बनाये रहा । शाहाबाद जिला में अनेक 
थाना कांग्रेसी अधिकार में चले आए और उनके इलाके के गांवों में पंचायत 
लोगों के मामले-मुकदमे देखती तथा सुरक्षा संगठन रात में पहरा देने का 
काम करते । जगदीशपुर और चांद जसे कुछ जगहों पर कांग्रेस का प्रचार- 
काये सुचारु रूप से चलाया जा रहा था। सरकारी अधिकारियों की 
गतिविधि पर नजर रखने एवं रिपोर्ट करने के लिए एक तरह की गुप्तचर 
सेवा की व्यवस्था भी की गई थी। 


तिरहुत प्रमंडल में दो महीनों तक एक तरह का जनराज्य चलता रहा | 
सारत जिला के कुछ स्थानों पर ( मांझी, एकमा, दिघवारा, दरौली, 
रघुनाथपुर, सिसवां, परसा, बेकुण्ठपुर और गरखा ) सरकारी प्रशासन 
व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया गया । सदर अनुमंडल में कई व्यक्तियों 
की एक अभिषद स्वतन्त्रता मंडल के नाम से बनाई गई थी। सम्पूर्ण 
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एकमा थाना, मांझी थाना का आधा और बनियापुर के कुछ गांव 
इसके अन्तर्गत थे । यह अभिषद ग्राम पंचायतों के माध्यम से काम करती 
थी । नवनिमित प्रशासन संरचना इन पर आधारित थी : ग्राम पंचायतों के 
ऊपर थाना पंचायत थीं ओर ये सभी मंडल पंचायतों के अन्तर्गत थीं। 
मंडल पंचायत का अध्यक्ष सर्वोच्च कार्यपालिका था । वही स्वतन्त्रता मंडल 
के कार्यो का निदेश्न करता था | 


पंचायतों के अतिरिक्त स्वतन्त्रता मंडल के अधीक्षण में ४ अन्य विभाग 
थे : (१) अव्यवस्था फेलाने वालों का विभाग अर्थात वे लोग जो अव्यवस्था 
एवं तोड़फोड़ करते थे, (२) प्रचार विभाग, (३) ग्राम रक्षा विभाग, 
(v) स्वयंसेवक विभाग या सेवक दल। प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को 
अध्यक्ष कहते Al उसके आदेशों का सेवक दल द्वारा अनुपालन कराया 
जाता था। प्रचार विभाग जनता में क्रान्तिकारी बुलेटिन वितरित करता 
था और विभिन्न स्थानों पर सभाएँ प्रदर्शन करके उनके हृदय में क्रान्ति की 
आग प्रज्वलित करता था । यह विभाग पत्र बांटने आदि का काम भी करता 
था । ग्राम रक्षा विभाग के कार्य बहुत ही जिम्मेवारी के थे । रात में पहरा 
देने का काम, चोरी-डकेती रोकने और पंचायतों के समक्ष अपराधों को 
प्रस्तुत करने का काम इसके जिम्मे था । 


चम्पारण जिलान्तगेत गोविन्दगंज थाना में “ऋषि दल? के अन्तर्गत 
लगभग एक महीने तक जनता का राज्य बना रहा। इसका संगठन करने में 
श्री रामाश्रय दुबे का प्रमुख हाथ था । श्री दुवे रक्षा संगठन का अध्यक्ष था | 
डाक व्यवस्था श्री नरसिह दुवे और प्रचार विभाग श्री पारसनाथ वर्मा के 


अन्तगत था। मोहम्मद ताहिर तोड़फोड़ करने वाले दल का नेतृत्व 
करता था | 


लगभग डेढ़ महीने तक मुजफफरपुर जिला का कटरा थाना कांग्रेस के 
अधीक्षण में रहा। कटरा के समीप ग्राम धनौर जनराज्य का मुख्यालय 
था) उसके अन्तर्गत ४ शिविर संगठित किए गये थे। जजवार शिविर में 
राष्ट्रकर्मी अक्सर सभाएँ करते और उनके साथ जो नेपाल में सक्रिय थे 
विचार विमर्श करते । एक दूसरा शिविर एक अन्य गांव में था जहाँ से d 
पत्र निकाले जाते थे । इनमें एक जिसका नाम “बिजली ' था, छात्रों के लिए 
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ओर दूसरा जिसका नाम 'डंका' था, आम जनता के लिए | इन पत्रों के 
अतिरिक्त इस शिविर के कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार की बुलेटिन छापते और 
वितरित करते । दहिता शिविर के कार्यकर्ता सरकारी अधिकारियों की 
गतिविधि पर नजर रखते। महिसवार शिविर हर तरह को सूचनाएँ रखता 
आर आवश्यक आदेश जारी किया करता | धनौर मुख्यालय से प्रशासन 
संगठन को आवश्यक व्यय की व्यवस्था की जाती तथा vez भर्ती किए 
जाते । इन्हें लाठी, बरछा बंदूक, पिस्तौल आदि चलाने का प्रशिक्षण feat 
जाता । 


अनेक गाँवों में पंचायते स्थापित की गई थीं। ये पंचायतें लोगों के 
हित को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रशासनिक काम करती थीं । बाजार- 
दरों पर कठोर नजर या नियन्त्रणं रखा जाता था | 


हाजीपुर अनुमंडल के महनार थाना में १८ अगस्त से ३ सितम्बर तक 
जनता का राज्य था। इसके मुख्य नेता एवं सहयोगी थे श्री मदन झा और 
श्री गंगा प्रसाद गुप्त, श्री रामचन्द्र प्रसाद सिह, श्री विन्ध्यवासिनी प्रसाद 
और श्री चन्द्रदीप नारायण वर्मा तथा मियाँ हमीद । विभिन्न प्रशासन 
कार्यो के लिए ग्राम पंचायत के अधीक्षण में कई विभाग खोले गये थे । 
श्री झा ३ सितम्बर को गिरफ्तार किये गये । 


सीतामढ़ी भनुमंडल में पुपरी थाना कई दिनों तक जनता के नियन्त्रण 
मेंथा। श्री नन्दकिशोर सिंह d इसकी व्यवस्था अपने हाथों में ली। 
श्री लाखो चौधरी को रचनात्मक कार्यो को चलाने का भार दिया गया। 
श्री रामपरीक्षण ठाकुर और श्री मोहित ठाकुर को बाजार दर का नियंत्रण 
और कुछ अन्य कार्यो का भार दिया गया । इस थाना का एक अन्य केन्द्र 
ग्राम खडका में था । इसके नेता थे श्री देवेन्द्र ari उन्होंने खडका, समार, 
नयाटोल और कुछ अन्य बस्तियों में पंचायतों तथा रक्षा दलों का संगठन 
क्रिया । श्री सुरत साह असेसर और दफादार मोहम्मद हनीफ ने त्यागपत्र 
दे दिये और काँग्रेस कार्यकत्ताओं की सहायता करने लगे। श्री नरसिंह दास 
इस क्षेत्र के कार्यकत्ताओं को अनुप्रेरित करते थे | 


दरभंगा सदर अनुमंडल के fada थाना में रसियारी केन्द्र अगस्त के 
मध्य से ४ सितम्बर तक जनता के नियन्त्रण में रहा । १६ अगस्त को कुछ 
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अन्य लोगों के साथ श्री लछुमन झा ने रसियारी के राजग्रूप को अपने 
नियन्त्रण मे ले लिया ओर उसका प्रशासन चलाने के लिए एक केन्द्रीय 
समिति की स्थापना की । लगभग हर गांव में पंचायत एवं रक्षादल गठित 
किये गये । हर गांव से केन्द्रीय समिति के लिए दो प्रतिनिधि भेजे जाते थे । 
पंचायतों और रक्षादलो के द्वारा सिघिया थाना में भी १८ अगस्त से 
१० सितम्बर तक जनता का शासन चलता रहा | 


मुगेर जिला में सूरजगढ़ा, चोथम और तारापुर थाना के लोगों ने 
पंचायते एवं रक्षादल स्थापित करके अपना कामकाज खुद चलाने की अच्छी 
व्यवस्था की । सूरजगढ़ा थाना में ५ व्यक्तियों की एक समिति न्यायशासन के 
लिए बनाई गई । वह अपनी बेठके करती और ग्राम पंचायतों में जिन मुकदमों 
का निवटारा नहीं हो पाता था उनकी सुनवाई करती। थाना पंचायत 
एक जेल भी बना रखा था जिसमें गम्भीर अपराधों के लिए बंद रखा जाता 
था और अन्य जगहों की तरह आवश्यक सामग्रियों के मुल्य पर नियन्त्रण 
रखा जाता था तथा जनता को खाद्यान्न मिल सके इसका प्रबन्ध किया 
गया ATL तारापुर थाना में पंचायतों के अधीक्षण के लिए एक केन्द्रीय 
समिति थी ag समिति जहां भी आवश्यक होता शान्ति एवं ब्यवस्था 
रखने के लिये अपना स्वयंसेवक दल गठित करती थी क्षौर उसने एक जेल 
भी बना रखा AT | असरगंज स्कूल के भवन को जेल के काम में तथा 
अहाता को केन्द्रीय स्वयंसेवक दल के लिए काम में लिया जाता था । कभी- 


कभी कुख्यात चोर, डकेत और गुंडा लोगों को भारी सजा भी दी 
जाती थी ।१ 


भागलपुर जिला का बांका अनुमंडल रचनात्मक कार्यों 
महत्वपुर्ण केन्द्र था। अमरपुर थाना में लोगों ने 
सरकार स्थापित कर रखी थी। थाना को ३ इलाकों 
ओर उनमें से प्रत्येक में एक शिविर स्थापित की ग 
अमरपुर और शम्भूगंज शिविरों के मुख्यालय थे। अपने-अपने इलाके में ये 


ae प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे । अमरपुर शिविर केन्द्र का मुख्यालय 
था आर अन्य दो शिविरों का अधीक्षण करता था । अमरपुर सेवा आश्रम 


का एक 
एक तरह की राष्ट्रीय 
में बांट दिया गया था 
ई थी। घाटशिला, 


(. १. अक्तुबर qaia में बिहार की घटनाओं की रिपोट | 
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की स्थापना श्री रामदेव ठाकुर और श्री शशिप्रसाद सिंह के प्रयत्न से पहले 
ही की गई थी। रचनात्मक कार्यों का यह एक महत्वपूर्ण केन्द्र था | 
१९४२ के आन्दोलन के दिनों में यहां और भी तीव्र गति से काम होता 
रहा । बेलहर थाना में भी अच्छे रचनात्मक कार्यक्रम किये गये । पहले भी 
कहा जा चुका है कि सुपौल, सहरसा और मधेपुरा अनुमंडलों में उपयोगी 
रचनात्मक कार्यक्रम चलाये जा रहे थे | 


अखबारों और प्रकाशनों पर प्रतिबंध 


व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के दिनों में ही देश में अखबारों को 
सरकार की ओर से चेतावनी दी गई थी ।* 


कालिका प्रेस में मुद्रित दो पुस्तिकाओं में से एक जब्त पुस्तक का कुछ 
अवतरण “योगी” में प्रकाशित हुआ था। इसके लिए 'योगी' प्रस और 
कार्यालय की तलाशी ली गई तथा उसके मालिक पर मुकदमा चलाया 


गया | 'सर्चलाइट', 'राष्ट्रवाणी' और 'नवशक्ति? ने इसके विरुद्ध अपनी 
सम्पादकीय टिप्पणियों में विरोध प्रकट किया । 


महात्मा गांधी ने क्रान्ति के आरम्भ की पूर्वसंध्या में अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमीटी के समक्ष भाषण करते हुए प्रस के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
सलाह दी थी: “पत्र-पत्रिकाओं को अपना काम स्वतन्त्रतापू्वंक और 
निर्भीकता के साथ करना चाहिये । उन्हें किसी तरह का प्रलोभन या भय 
से अपने मागं से विचलित नहीं होना चाहिये । वे अपना दायित्व ईमान- 
दारी के साथ निभाएँ और निष्पक्ष XE (wal के लिए बिना किसी अपवाद 
के वे स्वतन्त्र मंच हों । मैं पत्र-पत्रिकाओं की स्वतंत्रता चाहता हूँ। qA- 
पत्रिका अधिकारियों द्वारा अपता दुरुपयोग होने के बदले पत्र-पत्रकारिता 
बंद किये जाने को तयार रहें । पत्रकारिता एक व्यवसाय भी है | उनके भवन 
हैं, मशीन हैं और बडी व्यवस्था है। उन्हें इनकी बलि देने को तैयार रहना 
पडेगा । वे स्वतन्त्र भारत में प्रकाशन शुरू कर सकते हैं। मैंने अपने 


१. सचेलाइट को १५ फरवरी, ६ जून, १२ जून और १६ जून्‌ 
( १६४२ ) को 1 
राष्ट्रवाणी को & जून और १२ जून, १६४२ को : 
योगी को २६ मई, १६४२ को | 
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'नवजीवन' प्रेस की आहुति दी है। इससे कई लोगों की आजीविका छिन 
गई किन्तु उससे मुझे रचमात्र भी दुख नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसे एक सिद्धांत 
की रक्षा के लिए बंद किया था । स्थायी समिति हारा सरकार को जो 
आश्वस्ति दी गई है पत्र-पत्रिकाएँ उसे अस्वीकार कर दे | आपका भारत 
सरकार फे सूचना एवं प्रसारण विभाग के सचिव, श्री फ्रेडरिक पक्ल को यही 
जवाब हो । वे अपने स्वाभिमान की बलि नहीं दें और अपमान के सम्मुख 
ah नहीं । वे एक नये वातावरण के निर्माण के लिए सयत्न हों” 1१ 


१६४२ के राष्ट्रीय आन्दोलन के दरम्यान सरकार ने पत्र-पत्रिकाओं पर 
अत्यधिक कठोर प्रतिबंध लगाये गये थे । ८ अगस्त, १९४२ को ही भारत 
सरकार ने नये प्रतिबंध अधिनियम तथा अधिसूचना में जारी कर दिये थे । 
इनके अन्तर्गत अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी द्वारा विहित सामूहिक 
आन्दोलन से सम्बन्धित किसी तरह की सूचना छापना या प्रकाशित करना 
वर्जित कर दिया गया था । सरकारी सूत्रों या जिलाधिकारी द्वारा पंजीकृत 
किसी सम्वाददाता या आधिकारिक सूचना ऐजेन्सियों के अतिरिक्त अन्य सूत्रों 
से प्राप्त खबरें छापने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था । अखबारों पर 
ये प्रतिबंध कठोरता के साथ बिहार सरकार ने लागू कर दिया था और 
प्राप्त समाचारों के प्रकाशन के पूवं सेंसर कर दिया जाता था | 'सचलाइट' 
ने सरकारी कारंवाइयों के विरोध में प्रकाशन बंद कर दिया ar) इंडियन 
नेशन ने भी ६ सितम्बर, १९४२ से अपना प्रकाशन बंद कर दिया था । 
इस सम्बन्ध में ५ सितम्बर के सम्पादकीय में उसने लिखा : “अस्थायी रूप 
से इण्डियन नेशन का प्रकाशन स्थगित करने का निर्णय किया गया & | 
हम उस निर्णय की सूचना खेद के साथ दे रहे हैं किन्तु वत्तंमान परिस्थिति 
में हमारे समक्ष कोई अन्य विकल्प नहीं । सरकार EDI सही खबर प्रकाशित 
करने और स्वतन्त्र विचार व्यक्त करने पर असामान्य प्रतिबंध लगाये गये 
set 

अखबारों को करना पड़ता है।” 
इस तरह बिहार में कुछ दिनों के लिए एक भी अखबार नहीं रह गया था 
कवल परकार द्वारा पारित “पटना डेली न्यूज” नामक दैनिक समाचार 


१. द इण्डियन ऐसुअल रजिस्टर, १९४२, खण्ड २, पृष्ठ २५१-२५२ | 
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बुलेटिन को छोड़क़र । इसका अंगरेजी संस्करण = पृष्ठों का तथा मुल्य दो 
पेसे होता था । इसका हिन्दी ओर vg संस्करण भी एक-एक पैसे प्रति अंक 
की दर से वितरित किया जाता था । कुछ दिन पहले सदा-ए-आम' नामक 
एक उदू पत्र प्रकाशित होने लगा । इसकी अनेक प्रतियां सरकार खरीद 
लेती थी और मुफस्सिल में वितरित करती थी । ' इत्तहाद' नामक एक अन्य 
उदू पत्र भी प्रकाशित होता था । मुगेर से 'मुगेर समाचार” नामक एक 
नया साप्तहिक प्रकाशित किया जा रहा था । आरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा 
ओर भागलपुर में कभी-कभी सरकारी बुलेटिने पहुंच जाती थौं । किसान 
सभा के मुख पत्र 'हुंकार' अपने सम्पादकीय और सम्वाददाताओं की रिपोर्ट 
सरकार से दिखा लिया करता था । बिहार हेरल्ड में कभी-कभी सरकारी 
कारवाइयों की आलोचना छपती थीं। २९ अक्तुवर, १६४२ के इसके अंक 
में सामूहिक जुर्माना के विरोध में एक टिप्पणी छपी थी । गुप्तचर विभाग 
ने १ दिसम्बर के इसके अंक को जब्त कर लिया था। उसमें डा० श्यामा 
प्रसाद मुखर्जी का एक निबंध “ए फेज ऑफ द इण्डियन स्ट्रगल नम्बर टू” 
शीषंक से छपा था। भारत रक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत पटना का 
सरस्वती प्रस सरकारी आदेश से बंद कर दिया गया था | यह संदेह किया 
जाता था कि इस प्रस में आपत्तिजनक इश्तहार मुद्रित होता था । “योगी” 
के सम्पादक, श्री ब्रजशंकर वर्मा २२ सितम्बर, १९४२ को एक आपत्तिजनक 
इश्तहार अपने पत्र में मुद्रित करने के अभियोग में गिरफ्तार कर लिए गये थे । 
उन्हे १० अक्तुबर को ६ महीने सादी कंद की सजा सुनाई गई । 


ऑल इंडिया न्यूज पेपर कन्फरेस का दूसरा अधिवेशन बम्बई में ५ और 

६ अक्तुबर को श्री के० श्रीनिवासन की अध्यक्षता में हुआ । बिहार के 

मुख्य प्रस सलाहकार भी उसमें सम्मिलित हुए । पत्र-पत्रिकाओं पर प्रतिबंध 
हटाने का मुख्य प्रस्ताव सर्वेसम्मति से पारित हुआ ।१ 


१. स्थायी समितिद्वारा पारित प्रस्ताव निम्नलिखित था: “पिछले 
८ अगस्त से केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय अधिकारियों द्वारा 
प्रस पर जो प्रतिबंध लगाये गये हैं उन पर अखिल भारतीय 
समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन ( आल इंडिया न्यूज पेपर ufszd 
कन्फरस ) प्रबल विरोध प्रकट करती है। इन प्रतिबंधों को लागू 
करने के पहले परामशे करने के पूर्ववर्ती संयंत्र का उपयोग करने 
में सरकार की विफलता भारत सरकार तथा इस सम्मेलन की 
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इस प्रस्ताव से सरकारी नीति में कोई महत्वपूर्ण परिवत्तेन लक्षित नहीं 
हुआ । बिहार सरकार ने २३ अक्तुबर को एक अधिसूचना जारी को जिसमें 
निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित सभी तरह के समाचारों के प्रकाशन के पूवं 
पटना में प्रान्तीय प्रेस ऐडवाइजर या विशेष प्रेस ऐडवाजर तथा अन्य जिला 


स्थायी समिति के मध्य दिल्ली समझौता के नाम से अभिहित 
समझौता का स्पष्ट उल्लंघन थी । 

प्रतिबंधों की संख्या तथा प्रकृति विभिन्न प्रान्तो में अलग-अलग हैं 
और उसके फलस्वरूप कार्यविधि सम्बन्धी एकरूपता का अभाव 
है। प्रतिबंधों का उपयोग न केवल दिल्ली समझौता को वस्तुतः 
निरथेक कर देने के लिए किया जा रहा है बल्कि उसके साथ ही 
भारत की आजादी की मांग और वेध राजनेतिक कारंवाइयों का 
समर्थन करने वाले वक्तव्यों एवं रिपोर्टो के प्रकाशन नहीं होने 
देने के लिए भी किया जा रहा है। इस सम्मेलन ने ऐसे कई 
उदाहरण लक्षित किये हें जिनमें प्राप्त समाचारो पर रोक लगाने 
या काट छांट करके प्रकाशित करने की मंत्रणा प्रेस को दी गई है 
जिसे सवंथा विकृत ही कहा जा सकता है। पत्र-पत्रिकाओं को 
अनिवाय परामर्श तथा उनकी छानबीन की व्यवस्था सरकारी 
अधिकारियों को प्राप्त सूचनाओं के प्रकाशनको ही नहीं बल्कि 
उनकी प्रकृति को भी नियंत्रित करने के प्रत्येक चरण में अधिकार 
प्रदाम करता है | यह सम्मेलन दिल्ली समझौता की शर्ते तथा 
विगत दो वर्षो में विकसित कार्यवाही एवं संयंत्र का समर्थन 
करता हे । 


पत्र-पत्रिकाओं का दायित्व 


यह सम्मेलन नये प्रतिबन्धो और उन्हें लागू करने के तरीके के 
परिणामस्वरूप कई अखबारों के प्रकाशन बन्द करने पर विस्मित 
एव चिन्तित है। जनता के प्रति अपना कत्तव्य पालन करने में 
समाचार-पत्रो को जिस तरह कठिनाई हो रही है उससे देश भर में 
असंतोष एवं विक्षोभ में वृद्धि होती है तथा अफवाहें फैलने के लिए 
अनुकूल वातावरण पदा होता है। इन सबसे शत्र के प्रचारकाये 
को प्रत्यक्ष सहयता मिलती है। समाचार-पत्रों की अनुपस्थिति या 


बंद होना अत्याचारपूर्ण शासन के प्रमाण के q 
रूप में प्रचारित 
किया जाता है । > 


थद्ध काल में भी पत्र-पत्रिकाए जनहित एवं नागरिकों के अधिकार 
के रक्षक के रूप s अपने दायित्व से मुह नहीं मोड़ सकती । 
वत्त मान स्थिति मे जबकि विधानमंडल अधिकतर प्रांतों मै काम 
नहीं कर रहे हैं और कठोर प्रतिबंधों के कारण लोकमत अपने को 
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में प्रस ऐडवाइजरों के समीक्षण के लिए प्रस्तुत करने के आदेश दिये गए थे: 
“ऐसे सभीस माचार (इसके अन्तर्गत फोटोग्राफ, तस्वीरे, भाषणों की रिपोर्ट या 
लोगों के वक्तव्य सम्मिलित हों ) जिसका सम्बन्ध (क) ८ अगस्त १६४२ को 
भारतीय कांग्रेस कमीटी द्वारा स्वीकृत सामुहिक आदोलन स्वीकार किये जाने 


—ÁMÀM— P 
पूरा-पूरा व्यक्त नहीं कर पा रहा है, पत्र-पत्रिकाओं पर दायित्व 
और भी आ गया È | 


समाचारों का qa ससीक्षण (प्री सेंसर) का विरोध 


इस सम्मेलन की राय है कि ८ अगस्त १९४२ को भारत सरकार 
द्वारा जारी किया गया आदेश जो अभी भी कुछ प्रान्तों में लाग है 
तथा कुछ प्रान्तीय सरकारों द्वारा सामूहिक आन्दोलन या उपद्रव 
सम्बन्धी समाचारों का पूर्व समीक्षण लागू करने वाले अन्य आदेश 
यदि उठा लिये जाते हैं और भारत रक्षा अधिनियम ४१ (१) खंड 
(क) के अन्तगत एक नया अधिनियम जारी किया जाता है तो 
उससे कटुता एवं विक्षोभ बहुत ga तक दुर हो सकेगा। ऐसे 
अधिनियम के अन्तर्गत तोड़फोड़, हड़ताल, कारखानों में काम में 
वाधा डालना आदि सम्बन्धी ऐसे समाचार सरकार द्वारा प्रेसको 
नहीं दिये जायँ । उनके प्रकाशन पर प्रस अधिसूचना ११ में 
विहित तरीका से प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं । 

ह सम्मेलन पूर्व समीक्षण (प्री सेंसर) की किसी भी योजना के 
विरुद्ध है। समाचारपत्रों को बिना किसी पूर्व छानबीन के सामूहिक 
आन्दोलन या उपद्रवों से सम्बन्धित घटनाओं का निष्पक्ष विवरण 
प्रकाशित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। फिर भी 
यह सम्मेलन यह आवश्यक समझता है कि सम्पादक ऐसे विवरण 
प्रकाशित करने में अपने ऊपर स्वयं ही संयम रखें और ऐसा कुछ 
प्रकाशित करने से विरत रहें जिनसे जनता को तोड़फोड़ की 
कारवाइयां करने की प्रेरणा मिलती हो, गरकानूती काम करने के 
लिये संकेत या सुझाव हों, पुलिस, सेनिकों और अन्य सरकारी 
कमियों द्वारा उनके अधिकार का दुरुपयोग या अतिशय उपयोग 
सम्बन्धी निराधार आरोप या अतिरंजित रिपोर्ट gi, अथवा 
नजरवंद या सजायाफ्ता बंदियों की अवस्था या उनके प्रति 
व्यवहार से सम्बन्धित अतिरंजित या निराधार आरोप किये गये 
हों, और ऐसे समाचार जिनसे जन सुरक्षा की भावना पुनर्स्थापित 
करने में वाधा पहुंचती हो। इस प्रस्ताव में विहित आम नीति 
जानबूझ कर उल्लंघन करने वाळे अखबार को प्रान्तीय सरकार 
प्रान्तीय प्रेस ऐडवाइजरी कमीटी से विचार विमर्श करके उपयुक्त 
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के बाद सेभारत के विभिन्न भागो में समय-समय पर होने वाले किसी तरह 
की गड़बड़ी या प्रदर्शनों चाहे वे उपयु क्त आन्दोलन के क्रम में हुए हों या 
नहों, से हो, भथवा (ख) उपयु क्त आन्दोलन, गड़बड़ी या प्रदर्शनों के विरुद्ध 
सरकार द्वारा समय-समय पर ली जाने वाली कोई कारंवाई से हो, अथवा 
(ग) उपयु क्त आन्दोलन, गड़बड़ी या प्रदर्शनों के फलस्वरूप समय-समय पर 
किसी नेयायिक कार्यवाही से हो ।” पटना के सम्पादको की बैठक बुलाकर 
सरकार ने मंत्रणात्मक समीक्षण की व्यवस्था स्पष्ट की। सम्पादको ने 
इण्डियन नेशन' के सम्पादक, श्री सी० वी० एच० राव को समीक्षण 
अभिषद, ( बोर्ड ऑफ स्क्रूटिनी ) में अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया। 
उनको अनुपस्थिति में 'इस्तहाद' के सम्पादक एस० श्री सुलतान अहमद 
उनका प्रतिनिधित्व करते । किन्तु 'सामूहिक समीक्षण? की यह व्यवस्था 
शीघ्र ही टूट गई । विहार प्रान्तीय प्रेस ऐडवाइजर ने नवम्वर, १९४२ के 
पहले पखवारे की अपनी रिपोर्ट में लिखा कि “संदेशों का समीक्षण बिना 
किसी से परामर्श किये हुए ही मेरे द्वारा किया जाता था।” यद्यपि 
z दिसम्बर को प्रान्तीय प्रेस ऐडवाइजर के कक्ष में सम्पादकों एवं प्रेस प्रति- 
निधियों का एक सम्मेलन में सरकार की ओर से अधिकतर प्रतिबंधों को हटाने 
का भाइवासत दिया गया किन्तु उसी दिन २३ जबतुवर की अधिसूचना xg 
करने के उपरान्त सरकार ने एक अन्य अधिसुचना जारी करके d 
लिखित प्रकृति के किसी विषय के मुद्रण के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया यदि 
वह बिहार सरकार द्वारा अधिकारिक रूप से उद्घोषित नहीं किया गया हो : 


( १) सड़क, रेलवे या तार संचार व्यवस्था में किसी तरह की वाधा की 
रिपोट | 


(२) सैनिक संस्थान, तार, टेलीफोन, रेलवे सम्पत्ति या अन्य कोई 
जन-उपयो गी संस्थान आदि की तोड़फोड़ या उसके प्रयत्न की रिपोर्ट | 


R सैनिक उपयोगिता की सामग्रियों के उत्पादन करने में लगे हुए 
कारखानों में हडताल या काम में वाधा की रिपोर्ट | 


Es M ऐसे कोई भी समाचार जिसमें पुलिस सैनिकों या अन्य सरकारी 
मियो द्वारा उनके अधिकारों 
रा उनके अधिकारों के दुरुपयोग या अतिशय उपयोग संबंधी एवं 


TALES या सजायाफ्ता बंदियों 
al की अवस्था f 
अतिरजित रिपोर्ट | SERIES तथा 
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(५) ऐसे कोई समाचार जिससे जन सुरक्षा की भावना के पुनर्स्थापन 
में वाधा पहुँचती हो, भोर 

(६) डाकघर सहित सरकारी कार्यालयों एवं सरकारी कर्मियों पर 
आक्रमण किये जाने की रिपोर्ट ।” 

१६ दिसम्बर १६४२ को मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण प्रस पर पुलिस ने 
छापा मारा और उसे जब्त कर लिया । उसके मालिक पहले से ही जेल 
में थे। २५ दिसम्बर, १६४२ को बिहार सरकार द्वारा सभी मुद्रकों, 
प्रकाशकों और सम्पादकों पर भारत रक्षा अधिनियम ४१ के अन्तर्गत एक 
आदेश जारी किया गया जिसमें वार्धा में प्रोफेसर भंसाली के उपवास संबंधी 
कोई सूचना या उसपर टिप्पणी प्रकाशित करने पर रोक लगा दी गई | इस 
प्रकार पत्र-पत्रिकाओं पर कठोर प्रतिबंध लगा रहा । 

ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उसी क्रम में अक्तुबर महीने से सरकार ने 
कई इश्तहार और पुस्तिकाओं की पुरानी प्रतियाँ जब्त कर लीं और उनके 
प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया । उदाहरण के लिये “विरोधी सावधान”' 
शीर्षक एक हिन्दी इश्तहार (हिन्दुस्तान रिपब्लिकन ऐशोसियशन मुजफ्फरपुर 
शाखा के सचिव द्वारा ७ अगस्त, १६४२ को प्रकाशित), “आजाद” शीर्षक 
एक हिन्दी इश्तहार (२२ अगस्त, १६४२ को), “रिहाई की कीमत” (पटना 
जिला किसान सभा के मुख्य सचिव, कन्हाई सिंह के नाम से प्रकाशित और 
सरस्वती प्रस में मुद्रित, २२ अगस्त, १९४२ को), “वक्त की पुकार” शीर्षक 
एक उदू इश्तहार (आजाद प्रेस इलाहाबाद में मुद्रित, २६ सितम्बर, १९४२) 
उल्लेखनीय हैं” ।१ जनता का ध्यान अन्य प्रान्तीय सरकारों (बंगाल, उड़ीसा, 
संयुक्त प्रान्त और पंजाब द्वारा जब्त कई प्रकाशनों की ओर विभिन्न 
अधिसूचनाओं के अन्तर्गत आकृष्ट किया गया था। भारत सरकार ने 
३१ भक्तुबर, १९४२ को एक अध्यादेश जारी करके “ऐसे करेंसी या अन्य 
नोटों का भुगतान किया जाना रोक दिया था जिन पर किसी तरह का 
राजनेतिक सन्देश लिखा हुआ हो | 


१. श्रीहरि प्रेस, जहानाबाद, जिला गया के मालिक श्री सुकृत नारायण 
fag द्वारा लेखक को यह सूचना मिली है कि उक्त प्रेस पर 
१७ नवम्बर, १९४२ को पुलिस द्वारा “बागी” शीषेक एक 
क्रान्तिकारी हिन्दी पत्र प्रकाशित करने के अभियोग में छापा मारा 
गया AT | 
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आन्दोलन में छात्र 


हमारे छात्रों के लिये देशप्रेम एक विभूति बन गया था । उससे अनु- 
प्रेरित होकर उन्होंने देश की आजादी के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग 
लिया । उसके प्रारम्भिक चरणों में उन्होंने क्या किया था यह पहले ही लक्षित 
किया जा चुका है। १९४२ के आन्दोलन में छात्र सबसे अगली कतार में थे । 
उन्होंने आंदोलन में व्यक्तिगतं हित अहित की परवाह नहीं की। देश की 
स्वतंत्रता के लिए बड़े-बड़े बलिदान किये, अनेक उसमें शहीद हो गये । 
हमने देखा है कि किस तरह आन्दोलन के प्रारम्भिक चरण में सरकारी 
अधिकारियों ने सभी शैक्षिक संस्थाएँ बंद कर दी थी और छात्रों को अपने घर 
वापस लोटा देने का प्रयत्न किया था। फिर भी अनेक छात्र जहाँ कहीं वे 
पढ़ रहे थे, वहीं रह गये और दूसरे अपने-अपने ग्रामीण अंचलों में चले गये 
लेकिन जहाँ कहीं वे गये निर्भीकता के साथ एवं अनवरत रूप से आन्दोलन के 
कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न कारंवाइयों में लगे रहे आन्दोलन के क्रम में 
एक बार उनके नाम निम्नलिखित अपील जारी की गई थी : 


“आपने इस संग्राम में जो बहादुरी दिखाई हैं उसकी दुनिया के 
इतिहास में कोई बराबरी नहीं। इससे आपकी अप्रतिम वीरता प्रमाणित 
होती है। एक ओर हमारे निरस्त्र, अनुभवहीन, युद्ध के तकनीक से अनभिज्ञ 
आम लोग एवं छात्र हैं और दूसरी ओर पृथ्वी विस्तृत qari साम्राज्य है 
जिसपर कहा जाता है कि सुय कभी अस्त नहीं होता और जो आधुनिक 
शस्त्रास्त्रों से पूरी तरह लैस है। अपने आदरणीय नेताओं और संस्थाओं 
TS अकारण आक्रमण की प्रतिक्रिया के रूप में आपने अपनी बहादुरी का 
प्रदशन करके एवं अपने बलिदानों से जवाब दिया है उससे उसका शीराजा 
ara धक्के में भूमिसात हो गया है। इस हद तक कि वह न केवल कुछ 
दिनों तक बल्कि महीनों तक चीख पुकार करती रही । कहा जाता है कि 
ओर विश्वस्त रूप से मालूम भी हुआ है कि जब बृतानी सरकार बर्मा पर 
आक्रमण करनेवाली थी और देश के नेताओं एवं संस्थाओं से निबट लेने की 
बात भी सोच रही थी और और जब उसने. महात्मा गाँधी एवं कांग्रेस के 
सहयोग तथा संयत माँगो को ठुकरा दिया उस समय आप छात्रों ने अपनी 
वीरता एवं बलिदान से उसके संकल्प को पूरा नहीं होने दिया । इसलिये 
आपसे एक वार फिर आग्रह किया जाता हे कि अपनी गौरव पताका को 
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आप झुक्ने नहीं दे । बृतानी साम्राज्य के उखड़े पांव को आप भारत की 
भूमि पर फिर से जमने नहीं दें। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति आपके अनुकूल है । 


ऐसे अवसर पर जब अन्य देशों के छात्र एवं नौजवान अपने देश की 
आजादी के लिए अध्ययनकक्ष त्याग कर युद्ध के मैदान में कूद पड़े हैं तो कोई 
कसे सोच सकता है कि आप तत्काल के लिए अपना अध्ययन बंद नहीं कर 
देगे और नेताओं की गिरफ्तारी से खाली हुए स्थानों को भर नहीं देंगे और 
इस प्रकार अपने हाथों में देश के नेतृत्व की वागडोर नहीं संभालेंगे । 


आज आपके दोस्त और देशवासी जो पहले ही शहादत प्राप्त कर चुके 
हैं आपकी ओर अपनी चिताओं एवं Hal से आशाभरी दृष्टि से देख रहे हैं । 
उनकी माताएँ एवं पत्नियाँ जो प्रियजनो से हमेशा के लिये वंचित कर 
दी गयी हैं, आँसू भरी आँखों से आपकी ओर देख रही हैं। भारत माता 
अंगरेजों द्वारा हजारों तरीकों से अपमानित हुई हैं। वे इन सब का सहन 
इसी आशा में तो कर रही हैं कि आप जैंसे उनके सुयोग्य पुत्र उसे दासता 
की बेड़ियों से उन्मुक्त करेंगे विशेष करके जब आपने सारे देश में बिहार की 
गरिमा की कीति विक्रीण की है और afaa जैसे साम्राज्यवादी ने भी जिसे 
स्वीकार किया है, आशा की जाती है कि भविष्य में भी अपने वीर Heal 
से आप अपने शहीद दोस्तों का मुखमंडल दीपित करते रहेंगे। अपनी 
देशमाता को मुक्ति दिलाने में आप अपने को सभी तरह से उपयुक्त सिद्ध 
करगे” । नौजवानों के उत्साह तथा दृढ़ संकल्प ऊपर से लादे गये प्रतिबंधों 
में जकड़े नहीं जा aad | फलतः: इस aed में सरकार ने जो भी कदम 
उठाये, जो भी कुछ किया उसकी प्रतिक्रिया उसी प्रकार होती रही और 
सरकार “छात्र-समस्या' पर अत्यधिक चिन्तित whi कुछ सरकारी 
अधिकारी अक्सर उससे केसे निबटा जाय इसके लिये विचारविमर्श करते । 
कुछ अधिकारी पुजावकाश के पहले कॉलेजों को पुनः खोलने के पक्ष में नहीं 
थे । उन्हें आशंका थी कि उपस्थिति बहुत ही कम होगी । छात्रों के संबंध 
में, पटना के आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट के संयुक्त विचार १ सितम्बर, 
१६४२ को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे । उनमें इन बातों पर 
विचार किया गया था: (१) कॉलेजों का पुनः खोलने के लिये उपयुक्त अवस्था, 
(२) कॉलेज पुनः खोले जाने की तारीख, (3) किस तरह कॉलेज खोले 
जाये । इन प्रश्नों पर उनके विचार थे कि “इस समस्या से निबटने के लिए 
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पहले कदम के रूप में छात्रो के विरूद्ध कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था जिला 
धिकारियों के माध्यम से अवश्य की जानी चाहिये और अनुशासन संबंधी 
बड़े प्रश्‍नों को अब से विश्वविद्यालय या कॉलेज-अधिकारियों के हाथों से 
लेकर जिलाधिकारियों द्वारा स्वयं ही निबटाया sas | उनकी दृष्टि में 
एकदम आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार थी: 


(१) किसी भी छात्र को पटना के किसी कॉलेज में पुनः उपस्थित होने 
के पहले अपने अच्छे आचरण की जमानत के रूप में १०० रु० 
नकद जिलाधिकारी के पास जमा करना होगा । इस जमानत की 
रकम को जिलाधिकारी अपने इच्छानुसार जब्त कर सकता है 
इसके लिए उसे कोई लिखित कारण देने की जरूरत नहीं होगी । 


(२) किसी भी छात्र को अपने कॉलेज में पुनः उपस्थित होने के लिये 
इस आशय का एक लिखित वक्तव्य देना होगा कि वह भविष्य में 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन से किसी भी तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप में भाग नहीं लेगा । 

(3) किसी छात्र को किसी तरह की राजनैतिक सभा में भाग लेने या 
जाने को अनुमति नहीं होगी । 


(४) कोई भी छात्र किसी राजनैतिक दल का सदस्य नहीं होगा | 


(५) छात्र संघ विघटित कर दिये जायेंगे, नया कोई संघ बनाने की 
अनुमति नहीं दी जायगी । 


(६) नगर का एक क्षेत्र विश्वविद्यालय क्षेत्र के रूप में अधिसुचित कर 
दिया जायगा । छात्रावासों या स्वीकृत'आवासो में WATTS छात्रों 
को सत्रकाल में उससे बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी । इनके 
अतिरिक्त अपने घरों में रहनेवाले छात्रों को विशेष अनुमति-पत्र 
दिये जायेगे जिनमें वे कॉलेज आ सके । : 


(७) किसी छात्र को ७ बजे संध्या से ५ बजे सवेरे तक सत्रकाल में 
अपना छात्रावास, आवास या घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं 
होगी । 

(८) कॉलेज छात्रावासों में रहनेवाले सभी छात्रों को कठोर छात्रावास 
अनुशासन मानना होगा और उसे कार्यान्वित करने के उद्देश्य से 
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ऐसा कोई भी व्यक्ति छात्रावास अधीक्षक नहीं नियुक्त किया 
जायगा जो १० वर्ष से कम प्रोफेसर रह चुका हो। छात्रावास 
अधीक्षकों के वेतन (एलाउएन्सेज) यदि आवश्यक हो तो बढ़ा दिये 
जायगे जिसमें इस व्यवस्था के कारण उन्हें किसी तरह की 
कठिनाई नहीं gl । 

(६) कॉलेज के प्राचार्यो का यह विशेष दायित्व होगा कि वे अपने 
कॉलेजों की घटनाओं पर जिलाधिकारी को साप्ताहिक रिपोर्ट 
भेज और इन अधिनियमों के कोई उल्लंघन या अनुशासन भंग 
की कोई वारदात की सूचना उसके समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत कर | 


पटना सिटी, सदर और दानापुर अनुमंडलों के ( दानापुर नगर को 
छोड़कर जहा स्कूल अगस्त के अन्तिम सप्ताह में खुल चुके थे ) हाई स्कूलों 
के लिये १२ सितम्बर को अधिकारियों ने निम्नलिखित आदेश जारी किये : 


“(१) अगस्त महीने के लिये फीस अधिक-से-अधिक १५ सितम्बर तक 
दे देनी होगी और उस तारीख तक सभी विद्यार्थियों को अनिवायंत: स्कूल 
में उपस्थित हो जाना पड़ेगा । यदि कोई विद्यार्थी इस तारीख तक स्कूल नहीं 
आता और अगस्त महीने की फीस नहीं देता तो उसका नाम कट जायगा ।. 

(२) जिस विद्यार्थी का नाम कट जायगा उसे २२ सितम्बर तक ५ 
रुपया पुनर्नामांकन फीस चुकाने पर पुनः नाम लिखा सकता है । 


(३) २२ सितम्बर के बाद किसी भी विद्यार्थी का नाम बिना पटना 
प्रमंडल के स्कूल इन्सपेक्टर के आदेश तथा पटना के जिलाधिकारी की 
सहमति के नहीं लिखा जा सकता |" 


किन्तु छात्र यह चुनौती स्वीकार करने को उद्यत थे । १२ सितम्बर 
को एक अधिसूचना गदंनीबाग हाई स्कूल के फाटक पर सटी हुई पाई गई | 
इसमें छात्रों के नाम स्कूल नहीं आने की भावभीनी अपील तथा शिक्षकों से 
छात्रों को दंडित नहीं करने का आग्रह किया था । पुलिस ने उसे जब्त कर 
लिया किन्तु उसका प्रभाव लोगों पर हुआ | 


सरकारी अधिकारी अतिरिक्त “सुरक्षा व्यवस्था” के लिये चाहते 
थे वि. “एक कॉलेज के अहाते में एक सैनिक cast पदस्थापित रहे तथा यदि 
संभव हो तो यह्‌ अद्ध स्थाई व्यवस्था के रूप में बनी रहे ।॥ 
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मोफस्सिल के कुछ कॉलेज पहले ही खुल चुके थे। नालन्दा कॉलेज 
३१ अगस्त को खुला पर उपस्थिति बहुत कम थी । खुलने के दिन केवल 
६ विद्यार्थी ही आये। १४ सितम्बर पटना में कॉलेजों के खुलने की तिथि 
चान्सलर के आदेश के अनुसार नियत की गई थी किन्तु पटना के 
अधिकारियों का विचार था कि पूजावकाश के पहले कॉलेज नहीं खोले जायं । 
कॉलेज खुलने के क्रम के सम्बन्ध में उन्होंने सुझाव दिया था कि “३ सप्ताह की 
अवधि इसके लिये निर्धारित की जाय - --,ऐसे कॉलेज जिसमें अपेक्षातर 
उग्रपंथी नहीं हों या बहुत कम हों, पहले खोले जायं और जब ये ठीक से 
चलने लगें उसके बाद ही उग्र कॉलेजों को खुलने दिया जाय |” इसी प्रकार 
लॉ कालेज और इन्जिनिर्यारग कॉलेज के लिए ११ नवम्बर, पटना 
और बी० एन० कालेज के लिए १5 नवम्बर तथा साइन्स कालेज के लिए 
२५ नवम्बर का सुझाव दिया गया था। 


“ऐसे विद्यार्थी जो कालेज खुलने के दिन से १८ दिनों के भीतर नहीं 
लौट उनके पुनः कालेज आने पर प्रतिबंध लगा दिया जाय । इसका 
एकमात्र अपवाद स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में होगा। लेकिन इसके 
लिए सिविल सजन से मेडिकल सटिफिकेट ( बीमारी का प्रमाणपत्र ) 
प्रस्तुत करना होगा यदि सरकार उचित समझे तो जिलाधिकारी उपयु क्त 
नियम में कुछ छूट देने की अनुमति प्रदान कर सकता था यदि उसकी दृष्टि 
में स्थिति इसके अनुकूल हो ।” अन्त में उन्होंने इस पर बल दिया कि 
“स्थिति की आम गम्भीरता को देखते हुए शैक्षणिक बातो का अभी कोई 
महत्व नहीं । समस्या को विशुद्ध कानून और व्यवस्था की दृष्टि से देखना 
होगा तथा इन्हें बनाये रखने के लिये हमारे प्रस्ताव न्यूनतम कारंवाइयों के 
संकेतक gU ऐसे अधिकारियों ने विद्याथियो पर नजर रखने के लिए 
गुप्तचर विभाग की एक विशेष शाखा गठित करने की अनुशंसा भी की । 
इसके अतिरिक्त “स्कूल और कालेजों के छात्रों पर सामूहिक जुर्माना 
लगाये जा सके ।” इसके लिए सामूहिक जुर्माना अध्यादेश में संशोधन करने 
को अभिस्तावना की गई थी। अधिकारियों ने प्राचार्यो का कालेजों से 
निकाले जाने के आदेश के विरुद्ध युनिवसिटी, सिन्डीकेट या कालेज की 
कार्यकारिणी के पास अपील करने का अधिकार समाप्त कर देने या कम कर 
देने के लिये विशेष प्राधिकार देने की अनुशंसा की थी । प्राचार्यो को कालेज 
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प्रशासी समिति तथा सिन्डीकेट के नियन्त्रण से मुक्त करने के लिए उन्हें 
एजुकेशन कोड में संशोधन करने के लिए सुझाव भी दिये । | 


“छात्रों में अनुशासन बना रहे इसके लिए आवश्यक कारंवाइयों पर 
विचार करने के हेतु “शिक्षा निदेशक ने २४ और २५ सितम्बर, १६४२ को 
कालेज के वरीय प्राचार्यो की एक बैठक बुलाई। सदआचरण के लिए 
४ महीने की कालेज फीस के बरावर “कासन मनी” की व्यवस्था लगाने पर 
सहमत हुई तथा इससे तभी छूट दी जाती जब उसके लिए पर्याप्त आधार 
हों। इस बेठक में एक अन्य अनुशंसा यह की गई कि “उपकुलपति द्वारा 
जिन संस्थाओं या संघों को मान्यता प्रदान नहीं की गई हो छात्रों को उनका 
सदस्य होने अथवा राजनेतिक सभाओं एवं प्रदर्शनों में भाग लेने पर प्रतिबंध 
लगा दिया जाय ।” ये अनुशंसाए सरकार द्वारा पटना विश्यविद्यालय के 
उपकुलपति को १ ली अक्तुबर, १६४२ को भेज दी गई जिसमें यथाशीघ्र 
वह उनके आधार पर अधिनियम बना ले और कालेज खुलने के पहले ही 
उन्हें लागु किया जा सके । 


पटना विश्वविद्यालय के सिन्डीकेट की शीघ्र ही एक बैठक हुई और 
निम्नलिखित सुझाव विश्वविद्यालय द्वारा सरकार को १२ अक्तुबर को भेज 
दिये गये : 


“पटना में कॉलेजों का खोला जाना १२ नवम्बर के बांद ऐसे समथ तकं 
रोक रखा जाय जब तक कि सरकार की राय में पूर्णतया सामान्य स्थिति 
पुनर्स्थापित नहीं हो जाती और सरकार v से अधिक व्यक्तियों को एकत्र 
होने के सम्बन्ध में अधिसूचना या तो हटा नहीं लेती है या उसमें परिवत्तंन 
नहीं कर देती है। इंनके अतिरिक्त कफ्य्‌ आडर या नगर में सड़कों पर 
किसी तरह की बाधाएं या रुकावटे आदि नहीं हटा ली जाती 1 


पर यदि सरकार कालेजों का खुलना १२ नवम्बर से आगे स्थगित 
नहीं करना चाहती तो सिन्डीकेट का सुझाव होगा कि पटना के सभी 
कालेज एक ही तारीख को नहीं खोले जायं। पहले पेशेवर कालेज से खुलने 
की प्रक्रिया शुरू हो और उसके बाद v दिन से एक सप्ताह की अवधि पर 
एक-एक करके दूसरे कालेज खोले जायं । 
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जब भी कालेज खुले तो सरकार द्वारा प्राचार्यो को अपने सभी 
अधिकारों का तथा समझाने-बुझाने की शक्ति का उपयोग करने का आदेश 
दिया जाय । एजुकेशन कोड और विश्वविद्यालय अधिनियमौं द्वारा विहित 
सभी अधिकारों के उपयोग किये जाये और पुलिस को प्राचार्यो द्वारा 
बुलाए जाने की स्थिति को छोड़ कर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करने को 
कहा जाय । 


किसी स्थिति में तब तक संनिकों को स्थिति से निबटने को नहीं कहा 
जाय जब तक इसके लिए पहले से ही ऐसे छात्रों द्वारा जो धरना या धमको 
दे रहे हों, क्लास आने के इच्छुक विद्यार्थियों को मारपीट करने से रोकने के 
लिए सँनिकों का उपयोग किया जायगा, इसकी तिथि और समय पहले से 
घोषित नहीं कर दिया गया हो । 


आपात स्थिति से निबटने के लिए कॉलेजों में maat के लिए 
टेलीफोन को व्यवस्था की जाय जिसमें वे पुलिस तथा विश्वविद्यालय के 
अधिकारियों को अविलम्ब सूचित करने में समथ gba किसी आपात स्थिति 
का सामना करने के लिये कालेज के प्राचार्यो को यदि आवश्यक हो तो 
कुछ दिनों के लिए ( जिसको संख्या निर्धारित हो ) अपना कालेज बंद करने 
का प्राधिकार दिये जायं ।” 


अपने पहले के आदेश में संशोधन करके पटना विश्वविद्यालय के 
कुलपति ने उपकुलपति को सहमति से १६ अक्तुबर को पटना में कालेजों 
को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार खोलने का निर्णय किया : 

इंजिततिर्यारग कालेज और ट्रेनिग कालेज--३ नवम्बर, 

मेडिकल कालेज और साइंस कालेज - ११ नवम्बर, 

पटना कालेज और बी० एन० कालेज --१८ नवम्बर | 


२२ अक्तुबर को विद्याथियों पर अपना नियन्त्रण और भी सुदृढ़ करने 


के उद्देश्य से सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके एजुकेशन कोड में 
निम्नलिखित धारा जोड़ दी : 


(१) धारा ११६--राजनेतिक सभा आदि में जाना--सरकारी या 
सहायता प्राप्त कालेज के छात्रों को किसी राजनैतिक संस्था का सदस्य 
बनने या राजनेतिक सभा या प्रदर्शनों में भाग लेने या ऐसी किसी सभा या 
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प्रदशन का गठन या प्रबंध करने पर प्रतिबंध लगाया जाता en 
नियम का उल्लंघन एक गम्भीर अपराध समझा जायगा । कोई सभा या 
संगठन राजनेतिक प्रकृति का हो या नहीं, इस सम्बन्ध में प्रश्न उठने पर 
प्राचायं शिक्षा निदेशक से राय लेगा और उसके आदेश के अनुसार काम 
करेगा | जहां इसके लिए समय नहीं हो तो प्राचार्य जिलाधिकारी से 
परामर्श करके ओर उसकी अनुशंसा के अनुसार काम करेगा । 

(२) धारा ११८--बाहरी wal आदि की सदस्यता--सरकारी या 
सहायता प्राप्त कालेजों में नामांकित छात्र यदि कोई कालेज से बाहर क्लब, 
सोशाइटी या सगठन में सम्मिलित हाना चाहें तो प्राचार्य की सहमति 
अवश्य प्राप्त कर ले । इस नियम का उल्लघन एक गम्भीर अपराध समझा 
जायगा | किसी क्लब, सोशाइटी या संगठन को मान्यता प्रदान करने या 
उससे मान्यता छीनने में घ्राचाय समय-समय पर शिक्षा निदेशक द्वारा जारी 
किये गये आदेशों से निदेशित होगा । यदि प्राचायं को किसी बाहरी क्लब, 
सोशाइटी या संगठन की उपयुक्तता में किसी तरह का संदेह हो तो वह शिक्षा 
निदेशक के पास आदेश के लिए मामला सुपुदं कर देगा । 

(३) धारा २११--दंड देने के कुछ विहित तरीके--जुर्माना, अतिरिक्त 
समय तक स्कूल में रोक रखना ( इसमें अतिरिक्त समय तक ड्रील कराना 
भी सम्मिलित होगा ), शारीरिक दंड, स्कूल से निकाल दिया जाता और 
रस्टिकेशन | 

१. स्कूल से निकालने या रस्टिकेट करने की सजा स्कूल प्रबंध समिति 
अथवा यदि स्कूल किसी स्थानीय संस्था के अन्तगेत हो तो उसके चेयरमेन 
द्वारा ही दी सकती है । शारीरिक दंड केवल प्रधानाध्यापक दे सकता है 
और वह भी अत्यन्त अपवादपूण मामलों में । शेष दंड कोई भी शिक्षक दे 
सकता है किन्तु प्रधानाध्यापक द्वारा संपुष्टि कराने के बाद | चेयरमेन को 
आदेश जारी करने के पूवं इन्सपेक्टर से राय ले लेनी होगी | 

२. इन्सपेक्टरों को इस पर ध्यान रखना चाहिये कि शारीरिक दंड 
देने के अधिकार का दुरुपयोग न किया जाय | 

(v) धारा २१८--शारीरिक दंड निम्नलिखित स्थितियों में दिया जा 


सकता है : 
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(क) गम्भीर अपराधों के लिये जिनमें स्कूल से निकालना आवश्यक 
नहीं हो जैसे झूठ बोलना, उहंडता करना, धोखेबाजी, अनुशासन भंग 
आदि | 


(ख) छोटे-छोटे अपराध भी यदि बार-बार दुहराया जाता हो तो 
शारीरिक दंड दिया सकता है । 


(५) धारा २५५--बाहरी क्लबों आदि की सदस्यता--यदि कोई 
विद्यार्थी स्कूल से बाहर कोई क्लब, सोशाइटी या संगठन का. सदस्य बनना 
चाहता हो तो उसे पहले प्रधानाध्यापक की. अनुमति ले - लेनी -.होगी। इस 
नियम का उल्लंघन गम्भीर अपराध माना जायगा | किसी क्लब, सोशाइटी या 
संगठन का मान्यता प्रदान करने या उसे छीनने में वह समय-समय पर शिक्षा 
निदेशक द्वारा जारी किये गये आदेशों से निदेशित .होगा.। जहां कहीं ऐसे 
मामलों में प्रधानाध्यापक को किसी तरह का संदेह. हो तो, बह. इन्सपेक्टर 
को इसकी सूचना देगा और: उसका निर्णय अन्तिस होगा |. . . 


(६) धारा ३५७--राजनैतिक संभा आदि में जाना--मान्यता प्राप्त 
ध्कूलों के छात्र किसी राजनैतिक संस्था का. सदस्य नहीं बन सकते । वे किसी 
राजनेतिक सभा या प्रदर्शन में अथवा ऐसी सभा या प्रदर्शन के प्रबंध या 
संगठन में भाग नहीं ले सकते । इस अधिनियम का उल्लंघन गम्भीर 
अपराध माना जायगा। कोई सभा प्रदर्शन या संगठन राजनैतिक हो या 
तहीं, इस सम्बन्ध में किसी तरह का संदेह होने पर प्रधानाध्यापक स्थानीय 
अधिकारियों से परामर्श करके उसके परामर्श के अनुसार काम करेगा । 


(७) धारा ३५७--(क) यदि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल का कोई 
शिक्षक राजनैतिक प्रचार या प्रदर्शन में भाग लेता है या किसी राजनैतिक 
सगठन का सदस्य बनता है तो उसे अपनी नौकरी में बने रहने के योग्य 
नहीं समझा जायगा । 

इनके अतिरिक्त कालेजों के प्राचार्यो एवं स्कूल इन्सपेक्ट रों को “उनके 


अन्तगंत के शिक्षा संस्थानों में अनुशासन की स्थिति से जिलाधिकारियों को 
सुचित रखने के आदेश दिये गये थे । 


कार्यपालिका की मांग के अनुसार एजुकेशन कोड में संशोधन एक 
अत्यधिक कठोर कदम था इसमें संदेह नहीं । स्थानीय साप्ताहिक 'हुंकार' 
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१६४२-४३ की क्रान्ति २४९ 


ने एक सम्पादकीय में सरकार के इन काम को “छात्रों के विरुद्ध एक दूसरा 
मोर्चा' कहा । पुलिस को इसके खिलाफ छात्रों के सत्याग्रह की आशंका थी 
और उससे निबटने के लिये वह तैयार थी । किन्तु उपयु क्त प्रतिबंधों द्वारा 
जो कृत्रिम रुकावटे डाली गई थीं उनसे छात्रों के मन से राष्ट्रीयता की 
भावना अवरुद्ध नहीं की जा सकती थी। सचमुच छात्रों का आन्दोलन 
समाप्त नहीं हुआ। यह सत्य है कि कुछ काल के लिये उसका रूप प्रकट 
नहीं रह गया था। कई छात्र नेता जेल भेज दिये गये थे किन्तु दूसरों ने 
बिहार केन्द्रीय छात्र परिषद के नाम से एक गुप्त संगठन बनाया | यह 
दिसम्बर, १६४२ से काम करने लगा था। स्वर्गीय श्री अनिरुद्ध कुमार सिंह 
इसके अध्यक्ष थे, श्री हरदेव नारायण सिंह और शम्भूनन्दन इसके संयुक्त 
सचिव । इसका केन्द्रीय कार्यालय पटना में था और इसकी शाखाएँ प्रान्त 
के विभिन्न भागों में खोली गई थीं । यह संस्था हमारा संघर्ष” नामक एक 
पाक्षिक पत्र प्रकाशित करती थी तथा समय-समय पर क्रान्तिकारी इश्तहारों 
का वितरण किया जाता था | 


'सचेलाइट' ने भी अपना प्रकाशन फिर से शुरू किया । 
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अध्याय X 
स्थिति में पारिपत्तन 
छिपकर काम करने का चरण 


अक्ट्रबर-नवम्बर १९४२ तक स्थिति बदल चुकी थी । आन्दोलनका 
वेग कम होने लगा था । ८ अक्टूबर, १६४२ को कॉमन्स सभा में भारत 
सचिव, श्री आमेरी ने कहा “यह कहना पर्थाप्त होगा कि सरकार के दृढ़ 
रवेया ने अधिकारी वर्ग, पुलिस एवं जहाँ कहीं आवश्यक हुआ तो सेना के 
समथन से आन्दोलन की रीढ़ तोड़ दी। आन्दोलन-कर्त्ताओं को यद्यपि 
पुरी तैयारी करने का अवसर नहीं दिया गया फिर भी आन्दोलन बहुत 
गंभीर था'""'अभी यह कहना सही नहीं होगा कि हमलोग उलझन से पूरी 
तरह मुक्त हो चुके हैं । रोज हीं कहीं-न-कहीं वारदात की खबर मिलती हें । 
कानून एवं व्यवस्था के तत्वों को महीनों तक अनवरत रूप से सतर्क रहना 
पडेगा ओर भारत सरकार तथा इस सदन के पूरे समर्थन की उन्हें आव- 
एयकता होगी । 


सचमुच अभी आन्दोलन समाप्त नहीं हुआ ari शान्ति केवल सतह 
पर ही थी । सरकार के कठोर दमन ने विक्षोभ को तत्काल के लिए दबा-सा 
दिया था किन्तु भीतर-भीतर उसकी लहर फल रही थी और असंख्य राष्ट्रकर्मी 
ब्रितानी राज्य को उखाड़ Had तथा उससे उत्पन्न बुराईयो को समाप्त 
करने के एक मात्र उद्देश्य से छिपे-छिपे काम कर रहे थे । 


बिहार के विभिन्न जिलों में गुप्त क्रान्तिकारी कारंवाईयाँ शुरू हो 
चुकी थी। इनसे सम्बद्ध लोग शस्त्रास्त्र एकत्र करने का प्रयत्न कर रहे थे । 
डालटेनगंज में पुलिस ने अक्तुबर के उत्तराद्ध में १४ व्यक्तियों को “आतंक 
वादी योजना” संगठित करने के आरोप पर गिरफ्तार कर लिया । उनमें से 
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एक के पास से एक गठरी बरामद हुई जिसमें अन्य सामग्रियो के अतिरिक्त 
दो भरे gu रिवाल्वर, २३ गोलियाँ और पाँच बिजली के eta थे। १२ 
अक्टूबर, १९४२ को ग्राम अंडारी, थाना फतवा, जिला पटना में एक बम 
विस्फोट हुआ । १६ अक्टूबर, १६४२ को इसी जिला में एक घर की तलाशी 
लेते समय पुलिस को ३८० वोर के कुछ रिवाल्वर-कारतुस तथा एक देशी 
पिस्तौल बरामद हुई | २६ अक्टूबर, १६४२ को एक पुलिस जत्था ने मु गर 
जिला के जमालपुर के समीप एक जंगल में मिल्स-ग्रिनेड से भरे १७ 
बक्से बरामद किए xe अक्टूबर को गया नगर के एक होमियोपथी 
औषधालय में एक बम और कुछ बम बनाने के सामान मिले 1? १४ 
नवम्बर (१९४२) को एक प्रमुख फरार सोशलिस्ट श्री नरसिंह नारायण 
आजाद को गया में पकड़ लिया गया । पुलिस को उसके पास छः कारतूसे 
मिलीं । शाहाबाद जिला में गुप्त कारंवाइयां चल रही थीं ।* 


बिहार के अनेक फरार कार्यकर्ता नेपाल तराई की ओर चले गये थे | 
वहाँ उन्हें कुछ लोगों की सहानुभूति तथा आश्रय मिला । इनमें से कुछ ने 
वहाँ बन्दूके एवं गोले-गोलियाँ, वर्छा तथा कुछ अन्य हथियार एकत्र किए | 
वेरगीनियां थाना के दारोगा ने २१ सितम्बर, १६४२ को ऊन्चाधिकारियों 
को सूचित किया कि नेपाल तराई की कचहरी के हाकिम ने वेरगीनियाँ तथा 
अन्य स्थानों के “फरार लोगों को बुलाया और उन्हें आश्वस्त किया कि वे 
डरे नहीं । उन्हें हर तरह की सुविधा दी जायगी । यदि वे चाहें तो खेती के 
लिए जमीन दी जायगी---नेपाल सरकार ने अपने अधिकारियों को 
आदेश दे दिये हैं कि वहाँ कोई उपद्रव नहीं हो इस पर ध्यान रख | नेपाल से 
इस आशय के आदेश भी मिले हैं कि अपना अनाज और अन्य सामग्रियां 
लाने के लिए उनसे जो पेसे लिए गये थे वे लौटा दिए sm" 


२७ और २९ सितम्बर (१६४२) को मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने 
सरकार को लिखा कि नेपाल सरकार से इस आशय का अनुरोध किया जाय 
कि वे अपने अधिकारियों को ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देने एवं उनको 
सभाएं करने से रोकने के आदेश दें । बिहार सरकार ने सीमा पार भागे 


१. बिहार की घटनाओं की रिपोर्ट, नवम्बर उत्त राद्ध, १९४२ 
3. वही, नवम्बर उत्तराद्ध, १९४२ 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
२५२ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहासं 


हुए नेताओं को गिरफ्तार करने में कुछ नेपाली अधिकारियों का सहयोग 
प्राप्त करने के हेतु तुरत कदम उठाये । इसमें कुछ नेपाली अधिकारियों ने 
भारत सरकार के अधिकारियों को अपना सहयोग प्रदान किया । फिर भी 
फरार देशभक्तों को पकड़ना आसान नहीं था । २३ नवम्बर, १६४२ की 
एक बिहार सरकार की रिपोट से यह लक्षित होता है : “नेपाल सीमा क्षेत्र में 
उनके अधिकारियों से मिलकर हमारी पुलिस और सैनिकों को फरार व्यक्तियों 
को पकड़ने में बहुत कम सफलता मिली हे” । agarra जिलाधिकारियों 
को “नेपाल के मंत्री के पास प्रमुख व्यक्तियों की सूची भेज देने का निदेश 
किया गया जिसमें उन्हें गिरफ्तार करने के विशेष रूप से प्रयत्न किए जायें । 
नेपाल के उच्चस्तरीय भधिकारी बिहारी फरारों को पकड़ने में सहायता दे 
रहे थे पर कुछ नेपाली अधिकारी ( यथा जलेश्वर का बड़ा हाकिम ) अभी 
भी उनके प्रति सहानुभूति रखते थे | बिहार पुलिस ने उनकी इस रवैया 
पर शिकायत भी की । १२ दिसम्बर, १६४२ को सीतामढी के पुलिस 
अधिकारी एक गुप्तचर को लेकर जनकपुर मेला गये। यद्यपि वहां कई 
“फरार घूम रहे थे।” वे केवल रामलखन गुप्त ( स्थान सुरसण्ड ) को ही 
पकड़ सके। अन्य लोगों को नहीं गिरफ्तार कर सकने का कारण उनके 
अनुसार “जलेश्वर का बड़ा हाकिम और उसके कर्मचारियों का सहयोग 
RT 4 d था IU इस प्रकार काफी संख्या में फरार गिरफ्तार नहीं 


कारावास की कठोरता एवं प्रतिबंध सच्ची राष्ट्र भावना का उन्मूलन 
Tel कर सकते | अक्सर धामिक या राष्ट्रीय आस्था पर अत्याचार उसको 

भौर सम्पुष्ट ही करता देखा गया हे। १९४२ की क्रान्ति शुरू होने के सम 
से या उसके दरमयान देश के जेलों में पड़े कुछ देशभक्त जेलों से RR 
और उस संकटकाल में आजादी की लडाई में हाथ बटाने में अधीर हो रहे 

थे । इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर हजारीबाग जेल से & नवम्बर E 

m 3 = में श्री जयप्रकाश नारायण, श्री रामनन्दन 
| ^ शुक्‍ल, Al सुरज नारायण सिह, श्री गुलाबी ( गुलावचर गुप | 
ae 2 sd शालिग्राम सिंह (हजारीबाग जिला E. a 
E aur. केर फरार हो गये । किस प्रकार एवं कसे यह सम्भव 
ह्‌ तक ठीक-ठीक ज्ञात नहीं । सरकार की उस समय धारणा 
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थी कि जेल में सतकता की कमी से ही यह सम्भव हुआ ।' यद्यपि बाहर से 
कुछ सहायता को सम्भावन भी अयुक्तिसंगत नहीं ।१ इससे किसी तरह 
सम्बन्धित होने के संदेह में श्री राम नारायण सिह, श्री कृष्णवल्लभ सहाय 
और श्री सुखलाल सिंह को भागलपुर जेल भेज दिया गया dp सरकार ने “भागे 
हुए बंदियों की गिरफ्तारी के लिए कोई सूचना देने के हेत पुरस्कार की 
घोषणा की ।” श्री जयप्रकाश नारायण, रामनन्दन मिश्र और योगेन्द्र शक्ल 
प्रत्येक के लिए पाँच-पाँच हजार शेष तीन के लिए दो-दो हजार रुपयों के 
पुरस्कार की घोषणा की गई | 


जेल से भागे हुए ये बिहारी देशभक्त घने एवं दुर्गम जंगलों से भयंकर 
बाधाओं एवं खतरों से जूझते हुए ४५ घन्टों तक अनवरत चलते रहने के 
बाद एक गाँव में पहुँचे । वहां के एक निवासी ने उन्हें खाना खिलाया और 
चालीस हजार रुपया के कुछ साज-सामान खरीदे | जयप्रकाश बाबू का उन 
दिनों स्वास्थ्य अच्छा नहीं था | उनका पुराना कमर का ददं उखड़ गया 
था | अतः अक्सर रात में श्री योगेन्द्र शुक्ल और श्री शालिग्राम सिह को 
उन्हें अपने कंधों पर उठा कर चलना पड़ता D उपर्युक्त गांव में ही उनके 
लिए एक बेलगाड़ी का प्रबन्ध कर दिया गया । वहां से चल कर वे गया 
जिला के सीमान्त पर पहुँचे UH रात विश्राम करके दूसरे दिन war 
जयप्रकाश बाबू, रामनन्दन मिश्र ओर शालिग्राम सिंह बनारस की ओर 
तथा श्री योगेन्द्र शुक्ल, सुरज नारायण सिंह एवं श्री गुलाबी उत्तर बिहार 
की ओर चले गए | 


श्री शुक्ल अपने दो साथियों सहित हाजीपुर और शाहपुर पटोरी गये । 
v दिसम्बर, १९४२ को रात में मुजफ्फरपुर जेल से चार राजबंदी भाग गये 
थे | एक पुलिस रिपोर्ट से जान पड़ता है कि उस दिन योगेन्द्र शुक्‍ल 
मुजफ्फरपुर में ही थे। अखाड़ा घाट में दो व्यक्तियों ने उन्हें पहचान लिया 
और उनकी गुप्त सूचना पाकर मुजफ्फरपुर की एस० पी० ने एक अन्य 
व्यक्ति के साथ श्री शकल को गिरफ्तार कर लिया । बाद में श्री शक्ल के 
साथ गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त हुई । ये करनौती के श्री बालगोविन्द 


१, वही, नवम्बर Gata, १९४२ । 


२. रामवृक्ष वेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण, Jo १८७-१८८ ;— 
श्री योगेन्द्र शुक्ल का वक्तव्य । 
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सिह थे 1* ७ दिसम्बर, १६४२ को श्री योगेन्द्र शक्ल पटना लाये गये और 
उन्हें बक्सर जेल भेज दिया गया। यहाँ वे बीमार पड़ गये और उनकी आंख 
को रोशनी जाती रही । कुल उन्होंने साढे सोलह वर्ष जेल में बिताये। 
श्री सुरजनारायण सिंह और श्री गुलाबी दरभंगा की ओर बढ़ गए और 
गुप्त कारंवाइयां चलाते रहे । 


स्वतंत्रता संग्राम में नया जोश भरने के लिये कुछ नयी दिशाओं के साथ 
नये कार्यक्रम बनाये जाने लगें। दिसम्बर १९४२ में काँग्रेस समाजवादियों के 
निदेशन में “स्वतन्त्र संग्राम मोर्चा” शीर्षक एक पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ ।२ 
यह एक बड़ा ही महत्वपुर्ण TSS था। इसमें “संगठन, संयुक्त प्रयत्न और समान 
Heus की परिकल्पना की गई थी जिसमे “प्रत्येक ग्रूप, प्रत्येक पार्टी, प्रत्येक 
वग और प्रत्येक व्यक्ति को अपना पृथक अस्तित्व भूल कर सम्पूर्ण रदी 
जनता को विप्लव में लग पड़ना होगा ।” “विभिन्न सामाजिक समुदायों को 
संग्राम में अनुस्यूत करना होगा और क्रान्ति को आगे बढ़ाने के हेत एक 
समग्र शक्ति के रूप में संगठित करना होगा ।”” “स्वतन्त्रता संग्राम मोर्चा” 
TT NAIJA प्रशासनिक समस्या कार्यकत्ताओं का प्रशिक्षण, इश्तहार, संवाद 
T2, नारा जारी करना, सम्पक स्थापित करना, धन संग्रह में संघर्षरत ग्राम 


a तथा निदेश पहुँचाना एवं संघर्ष की प्रगति का पुननिरीक्षण करना” 
होगा । 


ad सरकार की दृष्टि में इस योजना में उनके लिए “खतरनाक 
सस्भवनाए भरी हुई थीं। विशेष कर इसलिए कि इसमें अथे एवं कृषि 
सम्बन्धी कठिनाइयों पर बल दिया गया था ।” “योजना में निदेशित लोगों 
का किसी qug का आन्दोलन संगठित नहीं होने देने के हेत सतर्क रहना?” 
आवश्यक समझ कर ब्रितानी सरकार ने प्रत्येक जिलाधिकारी को इसकी 
प्रति भेज दी जिसमें वे अपने जिला में उसके कार्यान्वयन पर कडी नजर रखें 
ओर वेसी कुछ आभासित होने पर सरकार को सूचित करते रहें ।” 


Bx संग्राम के नये चरण की रूपरेखा एवं योजनाएँ शीघ्र विकसित 
हा रह था। बम्बई कांग्रेस बुलेटीन, & जुलाई, १९४३, के एक अवतरण में 

en ae ST NS | 
*. मुजफ्फरपुर एस० पी० की रिपोर्ट, ३ दि 


सम्बर ४२ । 
२. द्रष्टव्य परिशिष्ट | ES 
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स्थिति में परिवत्त न २५५ 


यह उल्लेख मिलता है : हमारे संघर्ष की वत्त मान स्थिति में अभी शीघ्र 
किसी परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। यह संघर्ष कठिन एवं 
दीघंकालीन होने जा रही है फिर पिछले पांच महीनों की हमारी उपलब्धियों 
से अन्तिम सफलता की कुछ आशा बंधती है यद्यपि जन प्रदर्शन अब नहीं हो 
रहे हैं किन्तु व्यक्तिगत रूप से छिटपुट कार्यों में जो वीरता एवं साधन 
सम्पन्नता प्रकट होती है उनके रूप में हमें अपरिमित लाभ हुआ है। 
आन्दोलन अब गुप्त रूप से चलाया जा रहा है और धीरे-धीरे इतस्तत: 
बिखरे हुए सशक्त एवं प्रभावकारी केन्द्रों में प्रकट हो रहा है। इसकी पुरानी 
गति सम्भवतः कायम नहीं. रही है । फिर भी प्रतिरोध और प्रदर्शन नये रूप 
ले रहे हैं। उनमें विस्तार एवं प्रतिरोधात्मकता दोनों ही आयी है। 
असंगठित जन-प्रदर्शनों के स्थान पर बहादुर एवं साहसी तथा साधन सम्पन्न 
कार्यकत्ताओं के दल सामने आ रहे हैं। ये लोग शत्र पर अनेक एवं विभिन्न 
प्रकार के आक्रमणों के कार्यक्रम बनाते तथा उन्हें कार्यान्वित करने में दिन- 
रात लगे रहते हें । 


इसके साथ ही सामाजिक एवं आथिक क्र्रावस्थाये तथा तज्जन्य 
असंतोष जिन पर इस तरह की क्रान्तियां आधारित होती हैं, प्रकट हो रही 
& | अकथनीय गरीबी, भुखमरी और दिन-दिन बढ्ता हुआ अन्नाभाव 
चरम विन्दु पर पहुँच रहे हैं, इस प्रकार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है 
जहाँ सभी विप्लवी तत्त्व एक साथ होकर विदेशी सत्ता पर टूट पड़ेंगे और 
उससे जो अस्तव्यस्तता एवं अराजकता फंलेगी तथा भीषण उथल-पुथल 
होगी उनसे क्रान्ति को बल मिलेगा, क्रान्ति कामपाब होगी और एक नयी 
सम्भवतः अच्छी दुनियां का उदय होगा 1? श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा 
-अनुबंधित क्रान्ति के नये चरण. का संदेश जनवरी (१६४३) के अन्त में 
“सभी स्वतंत्र सेनानी को' शीषेक एक परिपत्र में परिचरित fear गया | 
विदेशी आधिपत्य को पूर्णतया खतम करने के साधन के रूप में हिसा के उपयोग 
. पर प्रकाश डालने के उपरान्त श्री नारायण ने लिखा था: “ * “हमें 
अपने सहकर्मियों को तयार करना है। veg संगठित एवं अनुशंसित करना 
है | हम जो भी करते हों उसमें हमें यह बात हमेशा ध्यान में रखनी होगी 
कि हमारा काम मात्र षड्यंत्रात्मक कारवाई नहीं | हमारा लक्ष्य व्यापक 


१. द इंडियन एनुअल रजिस्टर, १९४२, खण्ड-२, To २३१-२३२ | 
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एवं पूर्ण जन विद्रोह है ।” इस उद्देश्य से श्री नारायण ने गाँवों में कृषक 
जनता TAL कारखानो, | खाद्यान्तो,,:रेलबे और अन्यत्र भारतीय SIT और 
सरकारी अधिकारियों एवं.कमचारिथो के. मध्यं. गहत काय. करते पुर बल 
दिया | इस कार्य के. लिए छात्रों से. विशेष रूपः सें अपील की गई ।: दिसम्बर 
१६४२ में ही बिहार सरकार को.एक परिपत्र का प्रता, लगा;।: कहा, जाता 
है. किः ae परिपत्र श्री बसावन सिंह ` द्वारां. जारी किया गया-था + इसमें 
सरकारी भवनों तथा संचार व्यवस्थाः को विध्वंस करने, सामूहिक : जुर्माना 
की वसूली का | प्रत्यक्ष 'कारंब्राई द्वारा, प्रतिरोध uu, सेना और पुलिस d 
विद्वो षः फैलाने, शस्त्रास्त्र एकत्र. करने के निदेश” ये... . 


जयप्रकाश जी क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए. जो कुछ कर' रहे थे वह 
भारतीय . राष्ट्रवाद STO एक रोमांचक अध्याय है । उन्होंने उपयु'क्त परिपत्र 
के अतिरिक्त अन्य अपीले भी जारी कीं। ऐसी कुछ अपीलें अधिकारियों ए 
सनिकों के नाम थीं । कुछ छात्रों एवं किसानों आदि के नाम से। कुछ 
अपील विशेष,करके “बिहार पुलिस के जवानों के: नाम से एवं इस प्रांत के 
लोगों के नाम से थीं ।. अमरीकी अधिकारियों va .सैनिकों से अपील. की 
थी कि भारत की: जनता. अपनी आजादी के. लिए संघष Hr रही .थी अत 
उन्ह दमन करने में अंग्रेजों को मदद. नहीं. करनी-चाहिए-। जयप्रकाश जी ने 
श्री Undead मिश्र को. काँग्रेस समाजवादी दल के एक प्रमुख सदस्य अच्युत 
पटवद्धत से "मिलने ; बम्बई` भेजा । इसके कुछःकाल-बाद श्री बसावन सिह, 
श्री श्यामनन्दव- सिह, श्री सूरज: नारायण सिह, श्री.बी०. पी०. -सिन्हा तथा 
काशी, विद्यापीठ wa: हिन्दू: विश्वविद्यालय के कुछ लोग श्री अच्युत पटवर्द्धत 
सहितः श्री: जयप्रकाशः जी से.बनारस में fad यहाँ उनलोगीं:ने समाजवादी 
दल की एक केन्द्रीय संघषे समिति की दिल्ली में एक बठक करने तथा उसमें 
एक कायक्रम तयार करने का निर्णय किया । कार्यक्रम के अनुसार देश भर 
में लगन एवं उत्साह के साथ काम करना था | केन्द्रीय संघष समिति की 
बठक दिल्ली में हुई । इसमें जयप्रकाश बाबु द्वारा बनारस में तैयार कार्यक्रम 
का अनुमोदन किया गया। गांधीवादियों ने इस कार्यक्रम का अनुमोदन नहीं 
किया । इनमें श्रीमती सुचेता कृपलानी भी थी। दिल्ली से मोटर पर 
जयप्रकाश जी बम्बई गये । वहा तीन महीने रहे । बम्बई से मद्रास गये | 
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स्थिति में परिवत्तेन २५७ 


Te श्री अच्युत पटवद्धेन की सबसे छोटी बहन विजया को लेकर कलकत्त 
ये à कलकत्ता में जन-क्रांति के हेतु कार्यक्रम चलाने के लिए अनेक गरि र 
सगठन एव केन्द्रों का निर्माण किया गया । सूचना भेजने के हेत £ 
पृथक गुप्तलिपि तैयार की गई | बिहार में कांग्रेस समाजवादी दल वः A 
सक्रिय हो गई 'हमारा संघर्ष", “अन्तिम qug, आजादी' तथा ऐसे S र 
इश्तहारों का व्यापक रूप से वितरण किए जाते। इनके he. 
समाजवाद के सिद्धांत एवं क्रान्तिवाद के संदेश जनता तक पहुँचाये जाते । 


_ जेयप्रकाशजी, श्री सुरज नारायण सिंह और विजया के साथ 
कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के हेतु नेपाल तराई के जंगली 
इलाकों में गये और वहाँ शिविर स्थापित किया | यहाँ देश भर में काम 
करने के लिए आजाद दस्ता का संगठन एवं प्रशिक्षण किया जाता था । 
अंग्रेजी राज्य के विरूद्ध क्रान्ति को विजय के साधन X रूप में आजाद दस्तों 
को छापामार युद्ध के तरीकों से विदेशी शासन को अस्तव्यस्त एवं पंगु E 
की योजनाएँ कार्यान्वित करनी थीं । 


नेपाल तराई का जंगली इलाका इन छापामार आजाद दस्तो का 
अखिल भारतीय प्रशिक्षण केन्द्र था । अधिकतर चरम पंथी विचारधारा में 
आस्थावान बिहारी क्रान्तिकारी की आशा जयप्रकाशजी पर्‌ लगी थी। 
अनेक ऐसे देशभक्त क्रान्तिकारी तरुण नेपाल के इन केन्द्रों में सम्मिलित gu i 
उत्तर भागलपुर के थाना मधेपुरा, ग्राम भेरोपट्टी के एक तरुण क्रान्तिकारी 
कार्यकर्ता श्री कात्तिक प्रसाद सिंह, जयप्रकाश बाबु को नेपाल के ग्राम 
बरसाईन में अपने सम्बन्धी श्री रामेशवर सिह के घर ले गये । वहाँ से यह 
दल बकरो का टापु नामक स्थान पर गया । यह स्थान कोशी नदी के कचार 
में एक टापु की तरह था । यहीं जयप्रकाश बाबू के रहने लिए एक झोपड़ी 
वनाई TE यहीं से आजाद दस्ता के केन्द्रीय दस्ता का संचालन किया 
जाना था | इसके सामने एक पहाड़ी थी जिसका इस्तेमाल बेतार संचार 
केन्द्र के रूप में किया जाता । इस समय तक शयामनन्दन fag के साथ 
डाक्टर राममनोहर लोहिया भी यहाँ आ गये थे । श्री लोहिया संचार एवं 
प्रचार विभाग का निदेशन करते थे । यहाँ से कुछ ही दूरी पर बिहार 


१, द्रष्टव्य परिशिष्ट | 
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प्रान्तीय आजाद दस्ता का मुख्यालय था । बिहार के लिए श्री सूरज नारायण 
सिंह के अन्तर्गत एक स्वतंत्र परिषद्‌ स्थापित की गई थी । इस प्रान्त में 
काम करने के लिए तीन सेनिक प्रशिक्षण शिविर शुरू करने का निर्णय किया 
गया था। इन केन्द्रों के लिए जवानों की भर्ती की जानी थी । पहला सेनिक 
शिविर नेपाल में खोला गया । इसमें ३५ विश्वस्त कार्यकर्ता थे। इनका 
काम नये स्थानों पर आजाद दस्ता की शाखायें खोलना और सँनिक प्रशिक्षण 
का प्रबन्ध करना था । नेपाल शिविर के मुख्य प्रशिक्षक, सरदार नित्यानन्द 
fag थे। ये बाद में सोनबरसा में पुलिस की गोलियों से शहीद हुए । 


दो महीनों तक नेपाल शिविर सुचारू रूप से चलते रहे । किन्तु इस 
बीच भारत सरकार को नेपाल में क्रान्तिकारियों की गतिविधि की सूचना 
मिल गई थी । सरकार नेपाल सरकार से उनके विरुद्ध प्रभावकारी कारवाई 
करने के हेतु पत्राचार कर रही थी । मई १६४३ में जयप्रकाशजी, डाक्टर 
लोहिया, श्यामनन्दन बाबू, श्री कातिक प्रसाद सिंह कुछ अन्य नेताओं एवं 
कार्यकर्ताओं के साथ अकस्मात्‌ नेपाल सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिये 
गये | गिरफ्तार व्यक्तियों को हनुमान नगर जेल में रखा गया । गिरफ्तार 
व्यक्तियों में श्री श्यामसुन्दर प्रसाद, श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिह और डाक्टर 
वेद्यनाथ झा भी थे | 


क्रान्तिकारी इसके बाद dO नहीं रहे । एक रात श्री सूरज नारायण 
सिह और सरदार नित्यानन्द के नेतृत्व में ३५ क्रान्तिकारियों का एक जत्था 
( सरकारी रिपोट के अनुसार पचास ) ने हनुमान नगर जेल पर छापा 
मार कर जयप्रकाश जी और कुछ अन्य बंदियों को छुड़ा कर ले गए । उन्हें 
पकड़ने के लिए पुलिस की अनवरत कोशिशों के बावजूद वे एक जगह से दसरी 
जगह बचते हुए घूम रहे थे । मंझारी घाट से जयप्रकाश जी अपने सहयोगियों 
सहित राघोपुर गये । वहां कुछ दिन ठहर कर वे कलकत्ता के लिए रवाना 
हो गये। इस समय तक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज 
को सुचना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मिल चुकी थी । 
उसके साथ सम्पर्क बनाने का प्रयत्न कर रहे थे । किन 
१९४२ को पुलिस अधिकारियों ने अमृतसर से उनका 
मुगलपुरा में उन्हें गिरफ्तार कर 
श्री जोशी, श्री रामनन्दन सिंह 


जयप्रकाश बाबू 
q १८ दिसम्बर, 
पीछा क्रिया और 
लिया । इस समय तक श्री बसावन सिंह, 
और कई अन्य नेता गिरफ्तार हो चुके थे । 
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७ जुलाई, १६४४ को एक अन्य राजनैतिक फरार श्री भुवनेश्वर यादव के 
साथ श्री कातिक प्रसाद fag अगस्त क्रान्ति का वाधिकोत्सव मनाने के हेतु 
जनता में प्रचार करते हुए गिरफ्तार कर लिए गये । 


सियाराम दल और उसकी गतिविधि 


बिहार में क्रान्ति की प्रगति जारी रखने तथा प्रशासन को पंगु करने 
की छिटपुट कार्य कुछ क्रान्तिकारी दलो द्वारा चलाये जा रहे थे। इनमें एक 
प्रमुख दल श्री सियाराम सिह के नेतृत्व में सियाराम दल के नाम से काम 
कर रहा था । इसके कार्यक्रम में चार मुख्य बातें थी--धन संचय, शस्त्र 
संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण, सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जन- 
कम ES क्षत्र में सियाराम बाबू के व्यक्तिगत प्रभाव के कारण कुछ 
लोग स्वेच्छा से उन्हें धन देते । अनेक मामलों में वे अपने दल के साथ राज- 
नेतिक डकंतियाँ भी करते । शस्त्र संचय सरकारी अधिकारियों या अन्य 
लोगों से छीन कर या जहाँ कहीं संभव होता खरीद कर किया जाता । 
कुछ देशी बन्दुक एवं अन्य हथियार बनाने का काम भी चलता | शस्त्र चालन 
के प्रशिक्षण की सुविधा सरदार नित्यानन्द सिह और पार्थ ब्रह्मचारी के दल 
में आने के कारण उपलब्ध थी । इन्हें पहले से इसका अनुभव aT श्री सिह 
फौज में लेंस नायक रह चुके थे । विन्देश्वरी नामक एक पुलिस का जवान 
भौ इनके साथ आ गया था। सियाराम सिंह इस दल के नेता थे, पार्थ 
ब्रह्मचारी इसके मुख्य नायक | दल की छापामार कारंवाईयों से लगभग दो 
वर्षे तक इस क्षेत्र में सरकारी व्यवस्था परेशान रही । वस्तुस्थिति यह थी कि 
सरकारी सनिक एवं पुलिस जनता को आतंकित रखती । सियाराम दल 
सरकारी अधिकारियों के लिए आतंक का कारण बना हुआ था । सरकार के 
अनेकों प्रयत्नों के वाबजूद दल के नायक या नेता गिरफ्तार नहीं किये 
जा सके । 


यह उल्लेखनीय है कि यह दल जहां भी जाता वहाँ जनता के संगठन 
पर विशेष ध्यान देता । अनेक गाँवों में पंचायत तथा रक्षा दल स्थापित 
करने में इसका हाथ था। अपराधकरमियों को जेल देने तथा सरकारी 
अधिकारियों द्वारा सताये हुए परिवारों की सहायता करना भी इसका मख्य 
काम थे | वीहपुर इलाका में दल ने एक तरह की समानान्तर सरकार की 
स्थापना कर ली थी । दल में छात्रों को भी भर्ती करने के प्रयत्न किये जाते 
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थे : सियाराम fug की गतिविधि का विस्तृत विवरण उनकी डायरी में 
प्रस्तुत है।' ३१ अगस्त, १९४२ को श्री सिह सोनवरसा पहुंचे | वहाँ एक 
जनसभा में भाषण किया । जनता ग्राम रक्षा दल गठित करने एवं नौजवानों 
को पूरी लगन एवं उत्साह के साथ स्वतन्त्रता संग्राम चलाते रहने को अपील 
को । १ सितम्बर को श्री सिंह तेलघी गये । वहाँ भी एक सावंजनिक सभा 
में भाषण किया और लोगों को राष्ट्रीय नेताओं के साथ पुर्ण सहयोग करने 
एवं अपने गांव के मामलों को खुद चलाने को कहा । २ सितम्बर को 
सियाराम बाबू तेलघी से मोजमा होते हुए मु गेर जिलास्तर्गत खजरेठा गये 
ओर वहां से संध्या में डुमरिया पहुँचे । जहाँ भी जाते लोगों से अपीले करते 
ओर आमतौर पर लोगों की अनुकूल प्रतिक्रिया होती । ३ सितम्बर को 
श्री सिंह ने तेमथा स्कूल के अहाते में भाषण किया । वहाँ से दुमकीया गये । 
४ की रात में सुलतानगंज पहुँचे और वहां से अपने घर गये । 


श्री सीताराम मण्डल, रघुनन्दन चौधरी और रुपन मंडल को 
साथ लेकर भागलपुर के कुछ प्रमुख लोगों के साथ मिल कर 
आगे की कारंवाइयों पर विचार करते रहे। रघुनन्दन चौधरी 
बीमार पड़ गये । श्री सिह ने १२ सितम्बर को दक्षिण भागलपुर की यात्रा 
शुरू की। ग्राम बेथ्‌ में उन्होंने ग्राम पंचायत स्थापना करने तथा अंग्रेजी 
राज्य को खतम करने की अपील की । सरकारी अधिकारियों, चौकीदारों 
भर दफादारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वे अपने को जनता का सेवक 
समझ | उन्हें राष्ट्रीयकमियो की गतिविधि की सुचना देने के विरुद्ध चेतावनी 
दी । श्री सिह Wess, सुलतानगंज और भमरपुर थाने के इलाकों की 
अनेक बस्तियो में घूमने के बाद शाहजादपुर पहुंचे । यहां म्ण भागलपुर 
oe में संगठन करने का कार्यक्रम बनाया । श्री सुरेश्वर पाठक से भेट 
Be a 3 SCR श्री सिह सोनत्ररसा पहुंचे । वहाँ श्री पार्थ ब्रह्मचारी, 

SS गरु मोर शी दीना/झा से उनकी भेट हुई । 
रचनात्मक कायं के लिए शान्ति दस्ता और सरकार से संघर्ष करने के लिए 
फौजी दस्ता गठित करने की योजना बनाई गई | 


सियाराम सिह, श्री सीताराम के साथ वहां से आगे बढ़े और बड़े 
हा कशल के साथ गिरफ्तारी से बचते हुए एक जगह से दुसरी जगह qua 


(. प्रस्तुत लेखक को श्री सिंह की डायरी देखने को मिली थी । 
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3 । जहाँ भी जाते स्थानीय लोगो से निर्धारित कार्यक्रम चलाते रहने के 
ed सम्पक स्थापित करते जाते । इस प्रकार श्री सिंह ने गोपहा, तरार 
तेलमाधा, अकबरपुर ( यहाँ श्री बालेश्वर तिवारी से उनकी भेंट हुई 
वाराहाट होते हुए काली परसद, गोपालपुर, तीनटंगा, सईदपुर, दिनहा 
थाना, मकनपुर ( यहाँ श्री सरयुग चौधरी से सम्पर्क स्थापित किया ) और 
तेलघी गये । तेलघी से श्री चन्द्रदेव शर्मा, श्री चतुरी शर्मा तथा चतुरी राय 
तथा दो अन्य लोगों के साथ सोनवरसा गए और वहाँ से तिलकपुर लौट 
गये । तिलकपुर में बहुत थोड़ा समय तक ठहर कर फिर सोनबरसा गये 
लेकिन वहाँ एक पुलिस दल के आने के कुछ ही qd वहाँ से चले गये। 
पुलिस के साथ एक सैनिक दस्ता भी था। सोनबरसा में पुलिस के नृशंस 
अत्याचारों को छिप कर देखा । इसके बाद अपने कुछ साथियों के साथ 
बलिया पहुंचे ओर वहां किशनगंज एवं बलिया के कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं से 
भेंट की । अपने यहां से कारिक बाजार और फिर गंगा पार कर UTAH 
गये | घोरपिठिया थाना शाहकुण्ड में कुछ दिनों तक बीमार ( ३ से 
२४ नवम्बर ) रहे। यहाँ के लोगों ने उनकी हर सम्भव सेवा-सुश्रूषा की | 
घोरपिठिया में उनके प्रमुख साथी श्री सूर्यनारायण चौधरी और श्री चतुभुज 
मंडल थे । सुलतानगंज के डाक्टर चित्ततोष बागची और ग्राम आबा के डाक्टर 
बेवुण्ठ मण्डल ने इलाज किया। बीमारी की अवस्था में श्री सिह शाहजादपुर 
और लंगानी गये । आन्दोलन चलाते रहने और उनके सेवा-सुश्रूषा करने में 
श्री भरव कुवर, चुनचुन कुवर, रास बिहारी कुवर, कान्ति कु वर भौर 
सीताराम जैसे लोग थे । लंगाइन में वे पूर्ण स्वस्थ हो गये और शाहकुण्ड 
होते हुए अपने गाँव तिलकपुर गये। यहाँ पिछले महीने उनका घर जब्त 
कर लिया गया था । इसी समय उनके भतीजे श्री कान्ति प्रसाद सिंह की 
मृत्यु हो गई। श्री सिंह सियाराम बाबू की राजनेतिक गतिविधि के प्रमुख 
सहकर्मी थे । पुलिस ने उन्हें गम्भीर बीमारी की अवस्था में ही गिरफ्तार 
कर लिया था, गिरफ्तार होने के कुछ ही क्षणों बाद उनकी मृत्यु हो गई । 


२८ नवम्बर, १६४२ को सियाराम बाबु ने चर्खा संघ के सचिव, 
श्री ध्वजा प्रसाद साहु और श्री भिखारी राम से रामूचक लोअर प्राइमरी 
स्कूल में भेंट की । इनसे आन्दोलन के सम्बन्ध में बातचीत हुई । इसके बाद 
श्री सिह गोगरी गये। वहां गीता प्रसाद चौधरी से मिलकर मुगेर में 
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आन्दोलन की प्रगति की जानकारी हासिल कौ । १ दिसम्बर, १९४२ को 
गोगरी थाना के कुछ कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया | 
इसमें श्री पाथ ब्रह्मचारी, श्री अम्विका सिंह व्यास, श्री इन्द्रदेव शर्मा, 
श्री चाम शर्मा, श्री योगा राय, श्री सीताराम मण्डल और श्री सत्यनारायण 
मण्डल सम्मिलित हुए । आगे के कार्यक्रम पर विचार किया। उस faa- 
सिले में समाज विरोधी तत्वों तथा सरकार की ज्यादतियों से जनता की 
रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया । ५ दिसम्बर, १६४२ को 
बीहपुर, गोपालपुर और नौगछिया के कार्यकत्ताओं की एक सभा शिवकृण्ड 
दियारा में की गई। सबों को शान्ति दस्ता और सैनिक दस्ता का dus 
करने को कहा गया जिसमें रचतात्मक और ध्वंसात्मक कार्य साथ-साथ 
चलाया जा सके । इसके बाद श्री सियाराम सिंह और कुछ कायंकर्ता 
किशनगंज और रुपौली थाना ( जिला qfar ) के महत्वपूर्ण गाँवों में गये । 


पूणिया जिला में आजाद दस्ता की पहली बैठक १९४५ में सिमैली में 
हुई । उसके असैनिक एवं सैनिक विभागों के नेता श्री बासुदेव प्रसाद सिंह 
ओर नरसिह प्रसाद सिंह क्रमश: चुने गये। बाद में श्री बासुदेव प्रसाद सिंह 
ने सत्याग्रह समिति का संगठन करने के प्रश्‍न पर मतभेद होने से इससे 
अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और सत्याग्रह समिति में सम्मिलित हो 
गये । इस जिला के कई स्थानों पर आजाद दस्ता का काम बिना किसी 
बाधा के चलता रहा। ऐसे कुछ प्रमुख स्थान मसायली ( थाना कोढा ), 
महेशपुर (बरारी), खजूरी (रानीगंज) और संझाघाट (धमदाहा) उल्लेखनीय 
थे । इप दल का गुप्तचर विभाग इतना सुसंगठित था कि कार्यकर्ताओं को 
afte एवं पुलिस गतिविधियों को सुचना समय पर मिल जाया करती थी । 
श्री लुशलाल ( सुन्दर जी ) जो फौज में रह चुके थे, पुणिया में आजाद 
दस्ता में सम्मिलित हो गए । वे नौजवानों को सेनिक प्रशिक्षण दिया करते 
थे । कई स्थानों पर इस तरह्‌ के प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये थे ।१ 


१० दिसम्बर, १६४२ को किशनगंज थाना के कार्यकर्ताओं 


U 
सभा भालसरा नामक स्थान पर हुई । pe 


इसके कुछ ही काल बाद श्री ईश्वरी 
१. डा० कुलदी 
. डा० T झा, आजाद दस्ता और पृणिया शीष ; 
दिशा”, अगस्त १९४२ के अन्त में i | E ae 
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प्रसाद सिंह से जयप्रकाश जी का एक संदेश पाकर श्री सिंह नेपाल चले गये । 
२२ दिसम्बर, १९४२ को नेपाल के इलाके में बिहारी कार्यकर्ताओं की एक 
बठक नेपाल तराई के ग्राम कोयलरी के चतुरा मिश्र के घर पर हुई। 
श्री शिवनन्दन प्रसाद ने उसकी अध्यक्षता की और उसमें श्री सूरज नारायण 
fag तथा गुलाबी सोनार ने भाग लिया | नेपाल से काफी परेशानी उठाते 


हुए श्री सिंह अपने कुछ साथियों के साथ ३१ दिसम्बर, १६४२ को 
सुलतानगंज वापस आये ।* 


श्री सियाराम सिह एवं उनके साथियों का काम १६४३-४४ में जारी 
रहा । ये लोग भागलपुर, मुगे!, पुणिया और संथालपरगना जिलों में 
पहाड़, जंगल, नदी की परवाह नहीं करते हुए एक जगह से दूसरी जगह 
घूमते रहते । पुलिस तथा अन्य अधिकारी के उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयत्नों 
को विफल करते रहते । इसकी जानकारी श्री सिह की डायरी तथा कुछ 
अन्य सूत्रों से भी मिलती है । जनवरी १६४३ में श्री सिंह बीहपुर इलाका 
में घुम रहे थे । इन्हीं दिनों फूलीडूमर पहाड़ी में सात दिनों तक उनके फौजी 
दस्ता को प्रशिक्षण दिया गया था । इसमें उपयुक्त चार जिलों से लगभग 
तीन सौ कार्यकर्ता आये थे। २४ और २५ जनवरी, १६४२३ को श्री सिह ने 
अमरपुर, शाहकुण्ड और सुलतानगंज को यात्रा की । १ फरवरी १६४३ को 
लंगाइन में कार्यकर्ताओं की एक दूसरी बठक हुई। सियाराम सिह ने माच 
१९४३ में मु गेर जिला की यात्रा आरम्भ की । १२ माचे, १६४३ को प्रमुख 
कार्यकर्ताओं की एक सभा जिला के किसी स्थान पर की गई। इस सभा में 
उपस्थित लोगों में सियाराम सिह, श्री रामनारायण चौधरी, राजेन्द्र राय, 
नागेश्वर सेन, शिवब्रत सिंह, श्री gean रामकिशोर fug, प्रभृतिक 
उल्लेखनीय हैं। अप्रील १६४३ में श्री सिह की डायरी में श्री जयप्रकाश 
नारायण से नेपाल में दूसरी वार मिलने का उल्लेख मिलता है। जयप्रकाश 
जी ने विदेशी साम्राज्यवाद को निमू ल करने के लिए सभी लोगों से मिलजुल 
कर संघष करने पर बल fear) ६ जून को उपर्युक्त चार जिलों के 
कार्यकर्ताओं की एक बठक कोशी नदी के किनारे गरई दियारा में तीन दिनों 
तक हुई । इसमें श्री महेन्द्र गोप और श्री श्रीधर सिह को कुछ कारणवश दल 
से निकाल दिया गया । पार्थं ब्रह्मचारी को साथ लेकर श्री सिह १४ जुलाई, 


२. सियाराम सिंह की संलग्न हस्तलिखित डायरी से संकलित | 
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१९४३ को तिलकपुर पहुँच गए भौर कुछ लोगो से कहा कि “पांच. हजार 
रुपयों का पुरस्कार के बावजूद पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार नहीं कर 
सकेगी क्योंकि जनता उनके सांथ थी और पुलिस का जनता पर कोई. 
अधिकार नहीं था” 15 Sa BE Fe a 


२९ अगस्त, १६४३ को श्री सियाराम. सिह ने डेढ़ सौ साथियों के साथ 
साढ़े पांच बजे सवेरे सोनबरसा. थाना पर छापा मारा ।.थाना के लोग बहुत: 
अत्याचारी थे और थाना में ded रखी गई थीं । दोनों ओर से कुछ काल 
तक गोलियां चलती रहीं जिसके परिणामस्वरूप सरदार नित्यानन्द सिहर, 
अजु न मंडल, लड, शर्मा और श्री रामवतार सिंह की घटनास्थल पर d 
मृत्यु हो गई । EA C TIRE 


तीन अन्य व्यक्ति श्री निर्मल झा; कमला सिह और एक -मल्लाह की एक 
नाव पर मृत्यु हो गई। उनकी aa गंगा की धारा में बहा दी TÉ | 
सियाराम सिह जिस नाव पर थे उसी पंर.तेलघी के श्री राजेन्द्र सिह, मुकुन्दपुर 
के श्री चिन्ता मिश्र, भुवनेश्वर 'मंडल और कुछ और व्यक्ति थे । उस इलाका 
के लोगों में इन लोगों के प्रति सहानुभुति थी। घायल लोगो को अस्पतालों 


१. जुलाई उत्तराद्ध में बिहार की गतिविधि, १९४३ | 
२, सरदार नित्यानन्द सिंह का जन्म मु गेर जिलान्तर्गत 
emm s में ; अब San meis z ग्रा हेश 
E ब, १९१९ को हुआ था। उनके पिता EIUS 
E A ; कमलेश्वरी सिंह था। उन्होंने मेट्रीकुलेशन तक शिक्षा पायी 
E ^ ॥ रे८ सितम्बर, १९४० को वे फौज d भर्ती हुए थे और शीघ्र 
s dit] नायक के पद पर उनकी पदोन्नति कर दी गई थी। 
SERE होने es pee थे। १६४२ की क्रान्ति आरम्भ 
O18 उन्हें उनके सनिक दस्ता के साथ मुगेर भेज ति 
` `. आ | १३ अगस्त, १६४२ को श्री fag ने डाक हु पता 
| a > डाक द्वारा - 
e bind ae पिता और छोटे भाई सच्चिदानन्द EIE s 
8 e à X हो चुके थे। दोनों १९४२ सितम्बर में 
TRA di k थे। जेल से छटते ही श्री सच्चिदानन्द सिह 
oS सम्मिलित हो गये और सोनबरसा थाना के 
en ORS थे। ४ दिसम्बर, १९४४ को à 
pr D AM rn घर गिरा दिया गया और सम्पत्ति 
E: (n कमलेश्वरी deno ति ay १९४५ में जेल से रिहा 
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में भर्ती नहीं क्रिया जा सकता था, बीहपुर के डाक्टर गोपी ने जयराम 
बगीचा में घायलों की मरहम पट्टी की | 


कई स्थानों से घूमते हुए सियाराम बाबू अमरपुर आये । यहां अनेक 
सहकभियौं से उनकी भेंट हुई और आगे के कार्यक्रम पर विचार-विमर्श 
किया गया। तारापुर थाना के कुछ गाँवों की यात्रा करने के बाद और 
१० अक्टूबर को अपने गांव तिलकपुर जाने के बाद श्री सिंह उत्तर भागलपुर 
गये और लगभग एक पखवारे तक विभिन्‍न स्थानों की यात्रा करते रहे । वहां 
से वे दरभंगा चले गये। रामपट्टी के महंथ के साथ लगभग सत्रह दिनों 
तक रह कर पुनः मु गेर लौट कर कार्यकत्ताओं से भेंट की । विभिन्न स्थानों 
पर अन्य जिलों के कुछ कार्यकत्ताओं से उनकी भेंट हुई । ६ जनवरी, 
१६४४ को भागलपुर के कार्यकर्त्ताओं से परला दियारा ( उनके अनुसार 
नाग फोटं ) में बातचीत की । १० जनवरी, १९४४ को एक सनसनीखेज 
घटना हो गई। उस दिन श्री सियाराम सिंह अपने कुछ साथियों के साथ 
रानूचक में थे। एकाएक सशस्त्र पुलिस का एक दस्ता वहां पहुँच गया। श्री 
रामनारायण चौधरी और तेतरु गुरुजी गिरफ्तार हो गये ग्रामवासियों ने 
पुलिस के कठोर यंत्रणा देने के बावजूद सियाराम सिंह आदि के बारे में कोई 
जानकारी नहीं दी । श्री सिह छः घंटों तक भूसा की ढेर में छिपे रहे । पुलिस 
के वहां से चले जाने पर बहुत ही बुरी स्थिति में उन्हें निकाला गया। 
श्री सिह उस समय तक बेहोश हो चुके थे। मकनपुर के एक पहलवान ने 
अपने कंधे पर लाद कर उन्हें नदी तटपर लाया । वहां काफी देर के बाद 
श्री सिह की चेतना लौटी । 


सियाराम दल की गतिविधि से सरकारी अधिकारी बहुत ही चिन्तित 
थे। उनके कार्यकर्ताओ को गिरफ्तार करने के लिए अनेक तरह की 
एहतियाती एवं दमतात्मक कारंवाइयाँ कर रहे थे। इसकी जानकारी 
२४ जून के भागलपुर के जिलाधिकारी के सरकार के एक पत्र से 


मिलती है :-- 


“पुलिस के साथ आम सहयोग के अतिरिक्त मेरे पूर्ववतियों ने तथा 
मैंने कई तरह की कारंवाइयाँ की Fl सामूहिक जुर्माना किए गए हैं। 


हेडमेनों की नियुक्ति की गई हैं। पुरस्कारों की घोषणा की गई है। बन्दुको 
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के लाइसेंस जब्त किए गए हैं और उपयुक्त लोगों को;लाइसेंस दिए गए हें । 
क्षतिग्रस्त लोगों को मुआवजा दी गई है और सेनिको की गश्ती कड़ी कर दी 


गई है | 


१. जिलाधिकारी के द्वारा या उसकी अनुशंसा पर उच्चाधिकारियों के 
द्वारा सियाराम सिंह को खुली या गुप्त सहायता देने या तोड़फोड़ करने के 
अभियोग में गांवों पर सामुहिक जुर्माना किए गए हैं। कई अन्य वस्तियों 
पर जहां श्री सियाराम सिंह या उसके दल को बराबर सहायता मिलती 
रही हैं, भारी जुर्माना किए गए हैं | 


२. धारा ४५ सी० आर० fto सी० के अन्तर्गत जिला के हर गांव Ñ 
मुखिया की नियुक्ति की गई है । उन्हें लिखित परवाना दिये गये da बड़ी 
बस्तियों में एक से ज्यादा मुखिया नियुक्त किये गये हैं, हर टोला के 
लिये एक । 


३. जिलाधिकारियों की अनुशंसा पर ६४ राजनेतिक अपराधियों और 
चरम पंथियों के विरुद्ध नजरवन्दी आदेश दिये गये । इनमें से ३३ अब तक 
रिहा हो चुके हैं, २८ जेल में हैं और ३ फरार हैं | 


Y. जिलाधिकारी समय-समय पर फरार व्यक्तियों को पकडवाने के 
लिए पुरस्कारों की घोषणा करते रहे हैं। कुछ मामलों में सरकार या 
पुलिस द्वारा भी और अधिक बड़े पुरस्कार घोषित किये गये हैं । 


X. अवांछनीय व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों की जिनके विषयों में यह 
जानकारी मिली है कि वे अपराधियों तथा फरारों की सहायता करते d, 


बन्दूकों के लाइसेंस रदद कर दिये गये हैं। इस आधार पर सभी लाइसेंसों 
. का पुनरीक्षण किया जा रहा È | 


६. gat के लिए लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों को दिये गये हैं जिन पर 
आक्रमण किया गया है। पुलिस के सहायकों को तथा उन लोगों को भी, 


जिन पर अपराधियों Y 
| या फरारों के द्वारा बदला लिये जाने है 
लाइसेंस दिये गये हैं । pe 


5s $- PN लोगों को जिन्हें चरमपंथियों के हाथों क्षति उठानी पड़ती है 
1 उनलोगों के द्वारा हत्या कर दी गई हैं, मुआबजा दिया गया है। अब 
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क चौकीदारों, पुलिस कर्मचारियों या अधिकारियों, पुलिस के गुप्तचरों तथा 


अन्य सहयोगियों को मुआबजा में कोई ८५,५७८ vo, १३ आना, ६ पाई की 
रकम दी जा चुकी है। 


c. दल के जो सदस्य गिरफ्तार हो चुके हैं या उनका पता मालूम हो 
गया है उनके मामलों को जल्दी निपटाने के लिए तथा उनको भारी सजा 
दिलाने के सभी प्रयत्न किये गये हैं । मजिस्ट्रोटों को पुरे समय के लिये अपराध 
दमन के कार्य में लगा दिया गया है और वे ऐसे मामलों को प्राथमिकता 
प्रदान कर रह हृ। सहायक पब्लिक प्रोजक्यूटरों की पुलिस के सहातार्थ 
नियुक्त किया गया है जिसमें वे कुछ मामलों को अपने हाथों में ले सके | 
मामलों की तहकीकात तथा कागजात का ठीक-ठीक अध्ययन हो सके और 
निर्धारित तिथि को गवाह पहुँच सके, इसके लिये आवशयक कारेवाइयाँ की 
जा चुकी हें ZA पर ध्यान रखा गया है कि धारा १६४ सी० arco पी० 
सी० के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों की गवाही यथाशीघ्र ले ली जाय जिनके 
बदल जाने की सम्भावना है | 


९. जिलाविकारियों और दूसरे मजिस्ट्रेटों या इन दलों की गतिविधि 
तथा उनकी कारंवाइयों की सूचना पाने पर यथाशीघ्र पुलिस में दे दी 
जाती है । 


१०. प्रभावित इलाकों में मजिस्ट्रेटों का पदस्थापित किया जाना । 


में आगे जो कारंवाइयां करना चाहता हूँ वे मुख्य रूप से कुछ एक नई 
बातों के साथ लगभग उसी तरह की हैं जो अभी की जा रही हैं। यथासंभव 
` इसमें ot a feat दिखाई पड़ी हैं उन्हें दूर करने को कोशिश की गई है। 
जहां तक मैं देखता हूँ इन दलों तथा उनकी कारंवाइयों को समाप्त करने का 
काम मजिस्ट्रंट और पुलिस के साथ मिल कर काम करने से ही पुरा हो 
सकता है। जिलाधिकारी ऐसे व्यक्तियों एवं इलाकों को दंडित करने के 
लिये आदेश दे सकता है जिनकी सहायता से इन दलों का काम करना 
सम्भव होता है तथा जो सरकार के उन्हें सजा दिलाने के प्रयत्नो को अपनी 
सहायता से विफल कर देते हैं। इस उद्देश्य से सामुहिक जुर्माना लगाया जा 
सकता है। नजरबन्दी और बन्दुको के लाइसेंस रह करने आदि के आदेश 
दिए जा सकते हैं लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं होगा । दल के जो सदस्य 
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पकड़े गये हों और जिनके खिलाफ साक्ष्य उपलब्ध हों उन्हें कठोर सजा 
aana दिलाना आवश्यक है क्योंकि इससे सामूहिक रूप में जनता का तथा 
अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने में सहायता 
मिलती है। अपराधियों की गिरफ्तारी पुलिस का काम होगा। जहाँ-कहीं 
संयोगवश किसी मजिस्ट्रेट के सामने कोई अपराधी पड़ जाय तो उसे 
गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। पुलिस के लिए सबसे बड़ी कठिनाई 
ठीक-ठीक जानकारी नहीं मिलना है। अन्ततः यह जनता स्वयम ही दे 
सकती है । इसके लिए जहां कहीं उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध हों उन्हे मुखिया 
नियुक्त करके उन्हें भी काम सौंपा जा सकता है। इसमें ध्यान रखना होगा 
कि ऐसे व्यक्ति अपना कत्तव्य ईमानदारी से पालन करे | इन दलों के 
सदस्यों को गतिविधि की सूचना देना प्रत्येक मुखिया का कानून विहित 
कत्तव्य है। सूचना नहीं देना दण्डनीय अपराध है। व्यवहार में किसी 
न्यायालय में यह सूचित करना कठिन होगा कि किसी मुखिया को उपयुक्त 
जानकारी थी किन्तु उसने सम्बद्ध अधिकारी को उसकी सचना नहीं दी । 
किन्तु एक दो मुखिया पर यदि मुकदमा चलाया गया और सजा दी गई 
तो उसका अनुकूल प्रभाव होगा। जनता के असहयोग के सम्बन्ध में दो 
qug के लोग मिलगे । अल्पसंख्यकों में बहुत ऐसे लोग होंगे जो पुरस्कारों 
के लोभ से जानकारी देगे। अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो दलों की सहायता 
करने एवं उन्हें आश्रय देने से इनकार करेगे। यदि उन्हें इनलोगों के 
दुष्कर्मों पर विश्वास हो जाय। पुलिस एवं सरकार की ओर से पुरस्कारों 
RET की गई है और सूचना देने वालों को उपयुक्त पारिश्रमिक देने 
लए पुलिस को अधिकोष प्राप हैं 3 Y 

प्रतिशोधात्मक OR xe E s e Mug 
(हता है इसलिए उन्हें उपयुक्त पुलिस 

सुरक्षा मिलनी चाहिए | और कौन सी सूचना उन्होंने दी या पुरस्कार 
ers ह गण 
सकती हे । लेकिन चरम पंथियों एवं did : a E ह tk 
xo M S E ` आश्रय या किसी 
त eec vee v. कर d आवश्यकता 
भी आवश्यक होगा जिसमें उन्हें सच्चे रूप में rex ESSA 
खलाया जा सके । इस 


समस्या पर काम करने वाले सभी सरकारी अधिकारियों एवं कमंचारियों 
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तथा उनके सहायकों से भ्रष्टाचार पूर्णतः समाप्त करना होगा | अनुचित 
गिरफ्तारी तथा भारत रक्षा कानूनों का अनुचित व्यवहार जिसमें निर्दोष 
लोग GIU गए हों, चरम पंथी सदस्यों के सरकार विरोधी प्रचार का 
बहुत ही उपयोगी उपकरण है । प्रभावशाली लोगों के हारा एवं अन्य सत्रों 
से बराबर प्रचार कार्य करते रहना जनता के लिए अधिक ग्राह्य होगा । 
अधिकारियों की बातों पर जनता कम ध्यान देगी क्योंकि उनके विषय में 
कहा जा सकता है कि वे पैसों के लिए वेसा कर रहे थे । 


तीसरी वात यह है कि कानूनपसंद लोगों का मनोबल तथा आत्म- 
विशवास ऊँचा करना बहुत जरूरी है। यह काम मेजिस्ट्रेटों और 
अधिकारियों खास करके प्रभावित इलाकों में बराबर जाने, कुछ काल तक 
ठहरने, पुलिस तथा घुड़सवार तथा सशस्त्र पुलिस के अक्सर गश्त लगाने 
और कभी-कभी सैनिकों की गश्ती से सफल हो सकता है। इन सब कार्यों 
से जनता का आत्म विश्वास बढ़ेगा और प्रतिशोधात्मक कारंवाईयो के डर से 
जो सरकारी अधिकारियों की सहायता करने में हिचकात हों उनका मनोबल 
बढ़ेगा, विशेषकर चौकीदारों और दफादारों को इससे अधिक बल मिलेगा । 
जहाँ भी उपयुक्त हो सरकारी या गैर-सरकारी लोगों को अधिकारियों की 
सहायता करने के फलस्वरूप क्षति उठाने पर उपयुक्त मुआवजा देना चाहिए | 


उपयु क्त कारंवाइयों के अतिरिक्त पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत अतिरिक्त 
पुलिस बीहपुर थाना और सुलतानगंज थाना की कुछ वस्तियों में पदस्थापन 
करना वांछनीय होगा | ये बस्तियाँ कमश: बीहपुर थाना, खरीक और 
तेलघी तथा सुलतानगंज थाना के तिलकपुर और नाथनगर थाना के रानूचक 
एवं मकनपुर हैं। उनके पड़ोस के कुछ वस्तियों d एक वर्ष के लिए 
अतिरिक्त पुलिस पदस्थापित करना उपयुक्त होगा । इन गाँवों से गड़बड़ के 
बराबर समाचार मिलते रहे हैं। इस सम्बन्ध में अतिरिक्त पुलिस तथा 
सामूहिक जुर्माता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। सोनबरसा 
दियारा के इलाका के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था | 
उसके लिए कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी | 


फिर भी अन्ततः अपराधकमियो से इलाका को मुक्त करने का एकमात्र 
तरीका उनकी गिरफ्तारी एवं उनको सजा दिलाना है । इस काम के लिए 
इस जिला में ओर मु गेर के निकटवर्ती क्षेत्रों में एक विशेष पुलिस अधिकारी 
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को विशेष कार्यो के लिए पूण अधिकार देकर पदस्थापित करना बांछनीय 
प्रतीत होता है। पदस्थापित अधिकारियों से पूचनाएँ प्राप्त करते रहने 
और अविलंब कारंवाई करने के लिए एक सुचारू व्यवस्था करनी होगी । 
इसके लिए नक्शा और अन्य उपकरणो सहित एक प्रकार के नियंत्रण 
मुख्यालय की आवश्यकता हो सकती थी | उसके पश्चात्‌ मुख्य अपराध- 
कमियों की संभावित गतिविधि की पूरी जानकारी मिलती xg इससे 
अपराधकमियों के आकस्मिक छापा से सम्पक रोका जा सकेगा। इस तरह 
का नियंत्रण कार्यालय ऐसा होना चाहिए जिससे कोई बात फूटे नहीं जौर 
प्रत्येक सूत्र से प्राप्त जानकारी-अविलंब केन्द्रीय कार्यालय को मिलते रहना 
चाहिए । किन्तु इसमें मुख्य कठिनाई यातायात एवं संचार की अपर्याप्तता 
हे । कुछ नई सड़क बनाने की व्यवस्था हाल में की गई है । इनसे सहायता 
मिलेगी । दो-तीन वायरलेस संप्रेषक बड़े ही उपयोगी होंगे। प्रान्तीय गुप्त 
लिपि का, जिससे दारोगा परिचित हैं, ऐसे संदेश के लिए व्यवहार कियां 
जाना चाहिए” । 

सियाराम सिह और अन्य राजनीतिक फरारों से निपटने के विषय पर 
विहार गवनंर ने रांची में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलायी थी । इसमें 
मुख्य सचिव, आरक्षी महानिरीक्षक, भागलपुर के आयुक्त, भागलपुर प्रमण्डल 
के उप आरक्षी महानिरीक्षक ने भाग लिया । बैठक जून के अन्त एवं जुलाई 
के आरंभ में हुई थी। इसमें विचार-विमर्श के फलस्वरूप निम्नांकित 
कारंवाइयों का निर्णय किया गया था :--- 

(१) जल्द से जल्द गोरखा पुलिस पूरी संख्या में भागलपुर इलाका 
भेज दी जाय । P 


(२) ओर अधिक दारोगा तथा नायब दारोगा भेजे जायें । 


(3) सशस्त्र पुलिस के अतिरिक्त अधिसूचित क्षेत्रों में अन्य पुलिस का 
व्यय इलाका के लोगों पर लगाया जाय | 


(४) उप आरक्षी महानिरीक्षक को दस हजार रुपया का अनुदान 


स्वीकृत किया जाय । इसका उपयोग नावो की व्यवस्था और जहाँ 
जरूरी हो अस्थायी झोपड्यां बनाने में किया जायगा । 


| (५) सियाराम और महेन्द्र गोप और उनके साथियों के परिवार के 
पुरुष सदस्यों CE 
पु T को नजरबन्द किया जा सकता था या किसी खास जगह पर 
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उन्हें रहने की व्यवस्था करके उनकी गतिविधि पर रोक लगाई जा सकती 
थी । नजरबन्दी काल में उन्हें केवल जीवन भत्ता मिलेगा । सरकार Y 
इसमें प्रत्येक की आजमाईश की । मार्च १६४४ की सरकारी रिपोट से आगे 
मालूम पड़ता है कि खरीक और तेलघी गांवों के लोग अपराधकर्मियों को 
धन से सहायता करते थे। जून १६४४ में सियाराम fag का दल बुद्ध चक 


में था और एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बुद्ध चक तथा सईदपुर के लोगों 
से दस हजार रुपया वसूले । 


मुगेर के जिलाधिकारी ने २६ जून, १६४४ को सरकार को सूचित 
किया : फरारों एवं चरम पंथियो के अधिकतर प्रमुख नेता गिरफ्तारी किए 
जा चुके हैं या निमूल हो चुके हें । इसमें गोविन्द fag, महेन्द्र चौधरी, 
विन्देश्वरी प्रसाद, गणेश साहू, प्रदूम्म सिंह और कारे तांती के नाम 
उल्लेखनीय हें । अभी तक प्रमुख फरारों में सजीवन धानुक, पाथ ब्रह्मचारी 
( यह अधिकतर भागलपुर इलाका में क्रियाशील हैं ), रामबहादुर fug और 
दीनानाथ सहाय उल्लेखनीय हैँ। सियाराम मुगेर जिला के इलाका में 
बहुत कम, कभी-कभी आता है। ऐसे अपराधर्कामयों के अभी तक उन्मुक्त 
रहने का मुख्य कारण यह है कि जनता अधिकारियों को उन्हें गिरफ्तार 
कराने में लगभग कोई सहायता उन्हें नहीं करती----मेरा अनुमान है कि 
७५ प्रतिशत या अधिक लोग फरारों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। शेष 
२५ प्रतिशत सरकार को सहायता कर सकते थे किन्तु प्रतिशोध के डर से 
चुप रहते हैं । 


भागलपुर इलाका में छापामार तरीके तथा हिसात्मक ढंग से क्रियाशील 
कुछ अन्य क्रान्तिकारी दलों में परशुराम दल और महेन्द्र गोप के दल 
उल्लेखनीय Fl परशुराम दल का नायक बांका अनुमण्डल में अत्यधिक 
सक्रिय atl वह उसी इलाके का रहने वाला था । इस दल के लोगों को 
संथाल परगना जिला के कुछ लोगों का सहयोग मिलता था। उनकी 
कारंवाइयों से स्थानीय अधिकारियों को चिन्ता बनी रहती । श्री परशुराम 
सिंह १६४३ के मई में गिरफ्तार हो गये । पर कारंवाइयाँ जारी रहीं । 


संथाल परगना जिला में अप्रील १६४३ में सफाहोर में बहुत उत्तेजना 
थी । उन्हें दबाने के लिए २१ अप्रिल को एक पुलिस दस्ता रंगाबंगला गया 
भौर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया । दल पर शेष लोगों ने आक्रमण 
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कर दिया। पुलिस ने गोली चलाई, जिससे कुछ लोग घायल हो गए 
किन्तु उपद्रवकारी अपने गिरफ्तार साथियों को छुड़ाकर ले गये । पुलिस को 
खाली हाथ वापस लौट आना पड़ा D! बाद में कुछ सफाहोर गिरफ्तार कर 
लिये गये फिर भी नवम्बर १६४३ तक इलाका में पूरी शान्ति नहीं 
हुई थी ।२ 


-— oge mpa d 


हार को घटनाओं की रि! ट, १६४३ | 


१, ५९७ TAFTI उत्त रद्ध, १९४३ | 
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अध्याय 3 


स्पतत्रता d मार्ग पर 
( १९४३-४७ ) 


“भारत की आजादी--विजय सुनिश्चित है”--महात्मा गांधी, जुलाई 
१६४४ | “भारत स्वतन्त्रता के मार्ग पर बढ़ रहा है । स्वतन्त्रता आ रही है । 
लीग और कांग्रेस में समझौता हो या नहीं । कोई भी उसे रोक नहीं सकता । 

ह उसको नियति है। भारत ने इसके लिए काफी मुल्य चुकाया है? 
महात्मा गांधी १६४६। 


भारत गम्भीर स्थिति में 


१९४२ में भारत घोर संकटापन्न स्थिति में था। युद्ध उसके दरवाजे 
तक आ पहुंचा था । एकाधिक स्थानों पर जापानी हवाई हमले भी हुए थे | 
तुफान और अकाल, खासकर के बंगाल में लोगों के कष्टों का कोई ओरछोर 
नहीं था । इनसे अनेक लोग काल कवलित हुए। हजारों की संख्या में 
देशभक्त राष्ट्रकर्मी जेलो में बन्द थे । प्रशासन फरारों को गिरफ्तार करने, 
सामुहिक जुर्माना que, सड़कों और डाक की रक्षा के लिए सामूहिक 
दायित्व स्थापित करने, फरारों की सम्पत्ति जब्त करने में लगा था । 
स्वभावतः अनेक लोगों में निराशा फेल रही थी। किन्तु राष्ट्रीयता की 
ज्वाला अनेक भारतीयों के मन में फिर भी प्रज्वलित थी 


काँग्रेस समाजवादी दल, आजाद दस्ता ऑर अन्य दलों की छिपी 
कारेवाऱइयों के अतिरिक्त जहाँ-तहाँ रचनात्मक कार्यक्रम भी किये जा रहे 
थे । जो देशभक्त जेलों में बन्द नहीं थे, वे अपने ढंग से राष्ट्रीय कार्य कर रहे 
थे । लिखित इश्तहार वितरित करके लोगों से स्वतन्त्रता दिवस मनाने को 
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कहा गया था । स्वराज क्रण कोष की व्यवस्था करने पर बल दिया गया 
था । जनता से सरकारी कर एवं राजस्व नहीं चुकाने का आग्रह किया था | 
अदालतों का बहिष्कार एवं पंचायत व्यवस्था चलाने की अपील कौ गई थी 
और पुलिस एवं सेंना के जवानों से अपने ही देशवासियों पर जुल्म नहीं 
करने का अनुरोध किया गया था । लोगों का उत्साह बना रहे इसके लिए 
स्वतन्त्रता दिवस जैसे अवसरों पर ( २६ जनवरी, १९४३ ) विशेष आयोजन 
किये जाते थे । विभिन्न स्थानों पर प्रभातफेरियाँ, जुलूस और हड़तालें 
आयोजित की गई | 


सरकार इन सबों को खतम करने को सचेष्ट थी । अनेक गिरफ्तारियाँ 
की गई । पटना कॅम्प जेल, मोतीहारी जेल और भागलपुर जेल में स्वाधीनता 
दिवस मनाने के लिए उद्यत बंदियों पर पुलिस ने लाठी चलायी तथा अन्य 
अत्याचार किए । पुगेर जिलान्तर्गंत तारापुर में एक जुलूस निकालने के 
प्रयत्न में श्री महावीर सिंह और प्रताप नारायण मिश्र को स्वयंसेवकों के 
साथ गिरफ्तार कर लिया गया और मुगेर लाकर उन्हें निर्ममता के साथ 
पीटा गया। शाहाबाद के मजिस्ट्रेट ने सरकार को सूचित किया कि 
“ २६ जनवरी को आरा सबजेल में एक राजनैतिक बन्दी ने एक पेड़ पर 
झंडा उड़ाने की कोशिश की किन्तु उसे शीघ्र ही उतार लिया गया । जिला 
के सभी जेलों में उस दिन बंदियों को दिन भर बंद रखा गया | आरा में 
जुलूस निकालने क्रे एक दो प्रयत्न किए गए | किन्तु उन्हें पहले ही रोक 
दिया गया। शहर में नारा लगाते हुए चार नवयुवक गिरफ्तार हुए । 
सरदार हरिहर सिह जुलूस निकालना चाहते थे उसे गिरफ्तार कर लिया 
गया । २६ जनवरी को कुछ अन्य उल्लेखनीय घटनाएँ ससाराम अनु- 
मण्डल में बांक और बलिगांवा तथा बक्सर अनुमण्डल के ब्रह्मपुर में जुलूस 
निकालना उल्लेखनीय हैं। सभी स्थानों पर कानूनी कारवाई की गई है। 
डेहरी और डालमियानगर में काँग्रेस का झण्डा पाया गया | इन्हें उतार 
लिया गया। कई तरह के इश्तहार मिले ! कुछ में स्वतंत्रता ऋण अधिकोष 
के लिए धन देने की अपील थी । ध्वजा प्रसाद साहु भोर नथुनी सिंह इन दिनों 
कांग्रेस का कामकाज देख रहे थे | उन्हें ९ फरवरी और ३ मार्च, १९४३ 
को क्रमशः गिरफ्तार कर लिया गया । श्रीमती सुचेता कृपलानी २० या २१ 
माच को पटना आयीं और कांग्रेस के कामकाज में भाग लिया । 
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गाँधी जी का ऐतिहासिक अनशन 


फरवरी १९४३ में गांधी जी ने वायसराय लाड लिनलिथगो से कुछ 
पत्राचार के उपरान्त १० फरवरी से २१ दिन का अनशन करने की घोषणा 
की । इससे देश भर में भारी उत्तेजना फैलना स्वाभाविक था । गाँधी जी ते 
अपना यह निर्णय २९ जनवरी के वायसराय को अपने पत्र में सूचित कर 
दिया था : “मेरा उत्तर है कि सरकारने जनता को पागलपन की स्थिति 
में पहुंचा दिया था । सरकार की ओर से देशव्यापक गिरफ्तारियो के रूप में 
भयानक हिसा की नीति शुरू की गई थी । इतने बड़े पैमाने पर आरम्भ की 
गई इस हिसा नीति के समक्ष कोई भी नैतिक स्थापना सार्थक नहीं रह 
जाती | 'जेसे को tar के बदले यह हिंसा 'एक का जवाब ESI से 
स्थापित कर दी थी । अप्रतिरोध का इसाई आदर्श भी हमारे समक्ष है किन्तु 
इस संदर्भ में वह प्रासंगिक ही नहीं । इसके अतिरिक्त wd शक्तिशाली भारत 
सरकार की दमन नीति की अन्य कोई व्याख्या नहीं दिखती 1? 


भारतीय जनता के दुःखों का यहीं अन्त नहीं। सरकारी दमन चक्र का 
शिकार होने के अतिरिक्त देशव्यापी खाद्यान्नों एवं उपभोग सामग्रियों की 
कमी से करोड़ों-करोड़ गरीब एवं निःसहाय लोगों के कष्ट का कोई ओरछोर 
नहीं है। मेरा विश्वास है कि यदि देश में सही रूप में जनता के प्रति 
उत्तरदायी राष्ट्रीय सरकार होती तो स्थिति इतनी बिगड़ने नहीं पाती । 


अतः यदि अपनी व्यथा के लिए कोई उपचार उसे नहीं मिल सकता तो 
सत्याग्रही के लिए विहित विधान ही एक महान विकल्प रह जाता है, वह 
है क्षमतानुसार अनशन | फलतः & फरवरी के सवेरे के जलपान के बाद 
मुझे २१ दिनों का अनशन (अर्थात्‌ २ माचे तक) आरम्भ करना ही 
होगा | गांधी जी की आयु उस समय ७३ वषं की हो चुकी थी । उस आयु 
में २१ दिनों के अनशन में निहित खतरा स्पष्ट था और देश भर में भारी 
चिन्ता होने लगी । इसके साथ ही उनकी अविलम्ब बिना शते रिहाई की 
मांग भी की जाने लगी । वायसराय की व्यवस्थापिका परिषद के तीन 
सदस्यों ने विरोध में त्यागपत्र दे fest) त्यागपत्र देने वाले सदस्य थे 
श्री एच० पी० मोदी, श्री नलिनीरंजन सरकार और श्री एम० एस० अणो | 
तीनों माननीय सदस्यों ने १७ फरवरी को एक “मूलभूत” ( महात्मा गांधी 
के अनशन ) प्रश्‍न पर त्यागपत्र दिया था । नई दिल्ली में २१ फरवरी को 
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एक सर्वदलीय सम्मेलन में विभिन्न सम्प्रदायो, हितों और विचारधाराओं के 
नेताओं ने एक प्रस्ताव स्वीकृत करके सरकार से देश के भविष्य और 
अन्तरराष्ट्रीय सद्भाव के हित में महात्मा गांधी को अविलम्ब रिहा करने का 
आग्रह किया । २१ फरवरी को adada नेता सम्मेलन की ओर से ब्रितानी 
प्रधानमन्त्री विन्सटन चचिल के नाम निम्नलिखित तार भेजा गया : “हमारे 
करोड़ों देशवासी यह महसूस करते हैं कि महात्मा की जान बचाने का 
दायित्व सरकार का था। अतः हम यह अनुरोध करते हैं कि महात्मा को 
अविलम्ब रिहा कर दिया जाय । वत्तंमान संविधान के अन्तर्गत भारत में 
शान्ति और सुव्यवस्था की अन्तिम जिम्मेवारी ब्रितानी संसद की होती है । 
यह सम्मेलन अनुरोध करता है कि इस संदेश को संसद के समक्ष प्रस्तुत 
किया जाय जिसमें वह न्याय कर सके । हमें पूर्ण विश्वास है कि सूझबूझ और 
उदारता के साथ भारतीय-ब्रितानी समस्या को कठोर दमन की अपेक्षा 
अधिक सक्रिय एवं प्रभावी ढंग से सुलझा सकेगी” | किन्तु ब्रितानी प्रधानमंत्री 
का रवेया भारत सरकार के समान ही कठोर था | तदनुसार तेजबहादुर सप्रू 
को प्रधानमन्त्री चचिल का उत्तर कठोर शब्दों में एवं अस्वीकृति सूचक ar | 


सारे देश में महात्मा गांधी के अनशन पर भारी चिन्ता हो रही थी। 
बिहार में कई स्थानों परं इस चिन्ता की अभिव्यक्ति हड़तालों में लक्षित 
हुई। १७ और १६ फरवरी को जब गांधीजी की दशा बिगड़ते की 
अफवाहें फेल रही थीं तो प्रान्त में अनेक स्थानों पर हड़ताल रहीं । छात्रों 
ओर दुसरे लोगों ने कई जगहों पर सभाएँ कीं। जेलों में एवं अन्यत्र 
महात्मा जी के इस अग्नि परीक्षा से सकुशल निकल आने के हेतु प्रार्थना की 
जाती थी तथा सहानुभूति में अनेक लोग उपवास करते थे । व्यक्तिगत रूप 
से एवं सावंजनिक संस्थानों की ओर से वायसराय के पास असंख्य ang 
की जा रही थीं ।१ 


बिहार सरकार की सतर्कता एवं आदेश 


बिहार सरकार स्थिति के प्रति अत्यन्त सतक थी । उच्चाधिकारियों 
को निम्नलिखित विशेष आदेश परिचारित किए गए :--“आज श्री गाँधी ने 


१. बिहार की घटनाओं की रिपोर्ट फ़ ft 
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अनशन शुरू किया है । यह २१ दिनों तक चलेगा यदि बीच में वे उसे अपनी 
शक्ति से परे समझ कर तोड़ नहीं देते । 


अनशन का सकटपूण काल पांचवे दिन से शरू हो सकता है। सभी 
मजिस्ट्रट और पुलिस अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है किवे 
सम्भावित गड़बड़ी की ओर से सतक रहें। निम्नलिखित बातों की आशंका 
की जा सकती है :--जुलूस, सभाएंँ, कचहरी, थाना, सरकारी अधिकारियों 
और, उनके आवास तथा विशेष कर के जहाँ-तहाँ अकेले रहने वाले ग्ररोपियों 
पर आक्रमण, संचार-व्यवस्था में तोड़फोड़, जेलों और अन्यत्र सहानुभूति 
अनशन, हड़ताल, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं, सार्वजनिक सेवाओं या 
शिक्षा संस्थाओं में हड़ताल । 


अधिकारी किसी तरह की गड़बड़ी रोकते के हेतु अपने अधिकारों का 
पूणं उपयोग करे । यदि किसी पर शक्ति प्रयोग करने की आवश्यकता होतो 
प्रभावी ढंग से किया जाय। ऐसे लोगों को जिनके गड़बड़ी फैलाने की 
सम्भावना हो चाहे वे काँग्रेस के हों या अन्य राजनीतिक दलों के गिरफ्तार 
करने या उनको गतिविधि पर ,रोक लगाने के लिए भारतीय रक्षा अधि: 
नियम १२६ और १३२ का पूर्ण और विवेक-सहित उपयोग किया जाना 
चाहिये। गश्ती aedi की व्यवस्था दूरवत्ती थानों में जाने और सुचना 
एकत्र करने के लिए प्रबन्ध किया जा सकता है। सामान्य संचार व्यवस्था 
टूट जाने की स्थिति में अधीनस्थ अधिकारियों ओर अन्य शिक्षा विभागों के 
अधिकारियों का सहयोग लिया जाय | 


जेल तोड़ने के प्रयत्न हो सकते हें । इसके प्रति अत्यन्त सतक रहना 
पडेगा । आरक्षी महानिरीक्षक के नाम केन्द्रीय जेलो के लिए सशस्त्र पुलिस 
की व्यवस्था करने के आवश्यक आदेश दिये गये हैं। सुदुर स्थानों पर 
निवास करनेवाले गेरसरकारी यूरोपिथों को व्यक्तिगत पत्र के द्वारा सूचित 
कर दिया जाय कि इस महीने के १५ तारीख को.संकट की अवधि शुरू हो 
सकती थी अतः उन्हें किसी केन्द्रीय या पत्र में विहित अन्य स्थान पर अवश्य 
चला जाना चाहिए अन्यथा उनकी सुरक्षा कौ गारन्टी नहीं दी जा सकती 
थी। चीनी के कारखानों की सुरक्षा का हर सम्भव प्रयत्न किया जाता 


चाहिए । 
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श्री गाँधी के स्वास्थ्य और अनशन की प्रगति के समाचार निम्नलिखित 
सूत्रों से उपलब्ध सूचना तक ही सीमित रहेंगे: (१) सरकारी विज्ञप्तियां 
और (२) अनशन काल में सरकार की सहमति से ऐसे लोगों द्वारा प्रचारित 
वक्तव्य जिन्हें उनसे मिलने की अनुमति दी गई हो । उत्तेजना फलाने वाली 
टिप्पणियां, काटून शीषेक आदि नही प्रकाशित होने दिया जायगा । युक्ति- 
युक्त, संयमित सम्पादकीय टिप्पणियों पर कोई आपत्ति नहीं होगी किन्तु 
स्थानीय समाचारपत्रों को ऐसी टिप्पणियों को प्राक्‌ सेंसर कराने की 
व्यवस्था को जाय और सम्पादकों को यह चेतावनी दे दी जाय कि सीमा 
अतिक्रमण करने पर अविलम्ब कारवाई की जायगी । भारत रक्षा afa- 
नियम ४१ (१) के अन्तगत जिलाधिकारियों को आपात स्थितियों में 
समाचारपत्रों पर सेंसरसीप लगाने का आदेश दिया जा चुका है किन्तु ध्यान 
में यह रखना हे कि जब तक कोई समाचारपत्र प्रतिबंध स्वीकार करने से 
इनकार नहीं करे इन धाराओं का व्यवहार नहीं होगा। श्री गाँधी जी से 
अप्रत्यक्ष रूप से या काँग्रेस कमीटियों से निःसृत अप्राधिकृत संदेशों पर 
विशेष ध्यान रखना होगा । ऐसे संदेशों को तार एवं डाक संचार सम्बन्धी 
धाराओं का पूर्णं उपयोग करके रोक देना चाहिये । धुरी रेडियो से प्रचारित 
खबरों के प्रचार पर भी नजर रखी जानी चाहिये । 


यदि श्री गाँधी अनशन तोड़ देते हैं तो आपको तार द्वारा गुप्त लिपि में 
सुचना दे दी जायगी और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी सूचना 
भी बस” तार द्वारा प्रेषित की जायगी । जिलाधिकारी सरकार को अपने 
इलाके के पिछले २४ घंटों की स्थिति तार द्वारा देते रहेंगे । तार 'मार्का', 
पटना के नाम से भेजा जायगा”। यदि जिलाधिकारी आवश्यक समझेगे तो 
गुप्तलिपि का उपयोग किया जायगा । १० फरबरी, १६४३ को बिहार 
सरकार के मुख्य सचिव ने हुंकार” 'योगी' और 'इत्तहाद' के सम्पादकों को 
महात्मा गांधी के अनशन सम्बन्धी प्रकाशन पर कुछ प्रतिबंध रखने को 
कहा | मुख्य सचिव ने “सदा-इ-आम? और “बिहार gxes" के सम्पादकों 
को भी वैसा ही प्रतिबन्ध रखने को कहा | 


अखबारों के विचार 


महात्मा गाँधी का अनशन अखबारों के सम्पादकीय एवं सूचना का 
प्रमुख विषय बना रहा । १६ फरबरी, १६४३ को पटना के “बिहार हेरल्ड' 
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में महात्मा गाँधी की एक तस्वीर के साथ इस शीर्षक से सूचना प्रकाशित 
हुई--महात्मा गाँधी का:२१ दिन का अनशन आरम्भ |! मुगेरके 
“प्रश्रुकर ( १४ फरबरी, १९४३) में महात्मा गांधी का एक चित्र इन 
पंक्तियों के साथ प्रकाशित हुआ: “सत्य और अहिसा के मसीहा तथा विश्‍व 
भ्रातृत्व पर आस्था के प्रतीक के अनशन काल में अमृत की वर्षा atu 
इसके साथ ही महात्मा गाँधी की अग्निपरीक्षा से सकुशल निकल आने के 
हेतु भगवान से प्रार्थना की गई है । पटना के 'योगी' (१९ फरबरी, १६४३) 
में गाँधी जी के अनशन पर गहरी चिन्ता प्रकट की गई थी और सरकार की 
उन्हें रिहा नहीं करने की हठपूर्ण नीति की आलोचना की गई थी। 
२७ फरबरी, १६४३ के अन्त में “योगी” ने महात्मा गाँधी को रिहा नहीं 
करने की सरकार की नीति की फिर आलोचना की तथा काँग्रेस और 
उसके नेताओं तथा महात्मा गाँधी को १६४२ की क्रान्ति के लिए जिम्मेवार 
ठहराने की अभ्युक्तियो का खोखलापन दरसाया गया था । साप्ताहिक में 
गाँधी जी के अनशन की सम्पूर्ण जिम्मेवारी उन्हीं पर डाल दिये जाने की 
भी आलोचना की थी। पत्र में कहा गया था “यह पीड़ित मानवता की 
पुकार है । गाँधी जी के जीवन की आज सम्पूर्ण मानव जाति को आव- 
कता है अतः मानवता के नाम पर हम सरकार से उनकी अविलम्ब रिहाई 
की अपील करते हैं इससे सरकार की प्रतिष्ठा एबं लोकप्रियता दोनों ही 
बढ़ेगी सरकार को भी गरिमा उन्हें रिहा करने में है इससे भारत-ब्रिटेन 
सम्बन्धों में एक नया अध्याय शुरू होगा ।”" 


देश भर में चिन्ता एवं व्यापक असंतोष 


इसमें संदेह नहीं कि महात्मा गाँधी के अनशन के कारण सारे देश की 
तरह बिहार में गहरी चिन्ता हो रही थी। सरकार के दुराग्रहपूर्ण रवैया 
पर गहरा असंतोष भी । छोटानागपुर के आयुक्त के विचार में अनशन से 
लोकमत वामपंथ की ओर झुका था | अधिक नरम विचार वालों में भी सरकार 
का विरोध करने की प्रवृत्ति जागी थी और अधिकतर चरमपंथी पाटियो को 
बढ़ती हुई कटुता के कारण बल मिला था। “नेशनल वार फ्रण्ट' के प्रांतीय 
नेता ने बिहार के हर श्रेणी के लोगों की तत्कालीन आम भावना के सम्बन्ध 
में इन शब्दों में सूचित किया--सामान्यतः लोगो की प्रवृत्ति यह है कि वे 
सरकार या गाँधी की नीति के सही या गलत होने पर विचार नहीं करना 
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चाहते अथवा अनशन के राजनीतिक अस्त्र के रूप में औचित्य पर भी 
विचार करने को तैयार नहीं। उनकी नजर में महात्मा गांधी गलती नहीं 
कर सकते । वे इतना ही जानते हैं कि saw सर्वोच्च नेता ने जान की बाजी 
लगा दी थी और किसी भी मूल्य पर उसकी रक्षां होनी ही चाहिए | उस 
नेता के प्रति उनके हृदय में असीमित श्रद्धा एव स्नेह है । पढ़े-लिखे लोग यह 
कहते हें कि इस युग के सबसे बड़े महात्मा के बहुमुल्य जीवन की रक्षा करने 
के माग में प्रतिष्ठा का सवाल नहीं उठना चाहिए | वास्तव में जनता का 
अनुरोध मान लेने में प्रतिष्ठा का कोई प्रश्‍न नहीं ari इसके विपरीत 
उनकी रिहाई सरकार के द्वारा एक उदारता का कार्य होता जिससे लोकमत 
अत्यधिक प्रभावित होता । लोग यह भी महसुस करते हैं'कि महात्मा गांधी 
को रिहा करने में कोई खतरा भी नहीं था क्योंकि उनकी मृत्यु की 
प्रतिक्रिया में देश में जो भशांति Goa उसका सामना करने के लिए 
सरकार जिस प्रकार dnx होगी उससे कम ही परेशानी उनकी रिहाई से 
सम्भावित उपद्रवों को दबाने में हो सकती dh mite ate महात्म 
गांधी पर जो आरोप पुस्तिका? प्रकाशित की गई है उसका जनता पर कुछ 
भी असर नहीं हुआ है । खास करके तेजबहादुर WS जसे प्रख्यात न॑यायिक 
ते RSS OS Tg विचार प्रकट कर दिया कि “वे अगस्त उपद्रवों क॑ मूल 
एवं दायित्व के सम्बन्ध में काँग्रेस या सरकार के निष्कर्षों को स्वीकार करने 
a ic AUN MEN आयोग या न्यायाधिकरण को जाँच 
सा क रिहाई के ee और ब्रितानी प्रधानमन्त्री 
दिये जाने से असीम निराशा हुई है। उस MUR UM 
भारत में अभी कोई राजनैति कवल र GU S 

क समझोता कौ कोई आकांक्षा सरकार को 


oo 


१. काग्रेस रेसपोसबलिटी फोर द डिस्ट्रबेनसेज १९४२-४३, शीर्षक 
८६ पष्ठ की पुस्तिका गाँधी जी के अनशन काल में १३ फरबरी 
d S प्रकाशित हुई थी किन्तु इसकी प्रति उन्हें १३ अप्रील' 
e ३ आगा खां पलेस में मिली । इसके लिए भारत सरकार 
p VIT, सर fas टौटेनहम से कई बार अनुरोध करना 
TUE गाँधी जी ने सरकार की ओर से लगाये गये आरोपों 


का १५ जुलाई, १६४३ को ब्योरेवा 
: ब्योरेवार उत्तर दिया-- 
ऐनुअल रजिस्टर १९४३, खण्ड-२, go BORE । ee 
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नहीं हे । इससे भारत को युद्धोपरान्त स्वतन्त्रता प्रदान करने के वादों तथा 
इराद। में ओर भी अविश्वास हुआ है ।1 ~ 


गांधी जी का अनशन समाप्त होने पर विहार सरकार को यह अद्भुत 
बात सूझ पड़ी कि “इस सारे काण्ड की हास्यास्पदता प्रकट करना र 
होगा ।* किन्तु जनता के मन में जो गहरा प्रभाव पड़ा था उसे हटाया नहीं 
जा सकता था | एक “काँग्रेस समाचार” की ५ मार्च, १६४३ की सायक्लोस्टायल 
प्रति पटना और अन्यत्र विस्तृत रूप में वितरण कौ गई । उसमें अनशन की 
अग्निपरीक्षा से सकुशल निकल आना एक ईश्वरीय आश्चर्यं बताया गया 
था । गाँधी जी को सत्य और अहिंसा का अवतार कहा गया था और यह्‌ 
कहा गया था कि उनकां उद्देश्य सच्ची शान्ति और सौख्य के राज्य की 
स्थापना करना था | 


गाँधी जी की रिहाई की बढ़ती हुई मांग 


महात्मा गाँधी की रिहाई की मांग समाचारपत्रों पर सरकारी प्रतिबंध 
एवं अन्य बाधाओं के बावजूद की जाती रहीं। एक कांग्रेसी साप्ताहिक 
“नव-शक्ति' ( यद्यपि इसका प्रकाशन १९४२ के अगस्त में बन्द हो गया था, 
पर १५ मार्च, १९४३ को इसका! प्रकाशन फिर आरम्भ किया गया था | 
इस समय इसके सम्पादक श्री देवव्रत शास्त्री के जेल में रहने के कारण 
श्री गोपालनन्दन प्रसाद सिंह इसका सम्पादन-भार संभाले हुए थे ) में 
गांधी जी की रिहाई की जोरदार माँग की गई । 'सचंलाईट” से १४ मार्च, 
१९४३ को प्रतिबंध हटा लिए जाने पर उसका प्रकाशन २५ मार्च को फिर 
आरम्भ हुआ । २५ मार्च के अंक में उसमें इस आशय की टिप्पणी प्रकाशित 
हुई--एक ‘sig राजनेतिक की मांग है इस समय प्रतिष्ठा और मर्यादा के 
सवालों में दर किनार रख कर गतिरोध दूर करने के उपयुक्त वातावरण 
बनाने के लिए प्रयत्न किये जायं । यह सरकार और जनता दोनों के ही हित 
में होगा । देश की आन्तरिक एवं अन्तरराष्ट्रीय स्थिति इसकी मांग करती 
हे | ऐसा वातावरण गांधी जी और काँग्रेसी नेताओं की रिहाई से ही पेदा 
हो सकेगा ।' गतिरोध दूर करने की आवश्यकता पर 'सर्चलाईट? एवं अन्य 


Mn 


१. रिपोर्ट भान द इवेंटस इन बिहार, फरबरी उत्तराद्धे, १६४३ | 
२. वही । i 
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अखबारों में भी बल दिया जा रहा था। इस समय तक “इंडियन नेशन' 
और आर्यावत्ते' के प्रकाशन क्रमश: € अप्रील, १९४३ और १० अप्रील, 
१९४३ में फिर आरम्भ हो चुके थे । 


६ से १३ अप्रील ( १६४३ ) राष्ट्रीय सप्ताह था। इसमें प्रान्त के 
राष्ट्रकमियों ने सभाएँ कीं, जुलूस तिकालीं, राष्ट्रीय avs फहराये तथा 
मजदूर दिवस, भारत छोड़ो दिवस, अनशन दिवस, छात्र दिवस एवं शहीद 
दिवस मनाया । इस समय भी अनेक लोग गिरफ्तार हुए । आरा में एक 
छात्र नेता श्री चक्रदीप दुबे, श्री हरिहर सिंह के पुत्र श्री बिहारी सिह और 
हनीफ मियाँ गिरफ्तार हुए भागलपुर जिलान्तगत बांका में सत्याग्रहियों 
का एक जत्था बलूची सेनिकों के सामने से जुलूस बनाकर गया और नारा 
लगाते हुए राष्ट्रीय झंडा फहराया | उस जुलूस में पत्नी एवं दो पुत्र सहित 
श्री विन्देश्वरी प्रसाद सिंह और श्री विशेश्वर शर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं | 
सैनिकों ने लड़कों को पीटा और उन्हें छोड़ दिया। अन्य तीन व्यक्ति जेल 
भेज दिये गये । 


मई १९४३ में सात व्यक्तियों का एक प्रान्तीय निदेशालय स्थापित किया 
गया | इसके निदेशक श्री श्यामसुन्दर प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य सूर्यनाथ 
ata, श्री शिवनन्दन प्रसाद मण्डल, रामविलास नारायण चोधरी, 
श्री अनिरुद्ध कुमार सिन्हा और श्री राजकिशोर प्रसाद थे। ये लोग अनेक 
बाधाओं के बावजूद छिप कर काम करते XE । श्यामसुन्दर प्रसाद आजाद 
दस्ता के साथ मिल कर काम करना काँग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के 
अनुकूल नहीं समझते थे। फिर भी अनेक तरह के व्यक्तिगत कष्ट उठाकर 
उन संकटपूणं दिनों में श्री प्रसाद अपने ढंग से काम करते रहे | 


गतिरोध दूर करने की कांग्रेस की व्यग्रता 


भारत में दायित्वपूर्ण क्षेत्रों में देश का तत्कालीन गतिरोध gx करने के 
लिए व्यग्नता थी । गेरकांग्रेसी नेताओं ने & और १० मार्च (१९४९) को बम्बई 
में मिलकर निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया : “हमारी राय में पिछले कुछ 
RT की दु:खद घटनाओ ने सरकार एवं कांग्रेस के द्वारा अपनी-अपनी 
नीतियं पर पुविचार की आवश्यकता प्रस्तुत कर दी है । गांधीजी के साथ 
हम में से कुछ लोगों की हाल में जो कुछ बातचीत हुई है उससे हमें यह 
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विश्वास होता हे कि अभी यदि गतिरोध समाप्त करने का प्रयत्न किया 
जाय तो उसके कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते &! हमारा विश्वास है 
कि यदि गाँधीजी को रिहा कर दिया जाय तो वे गतिरोध दूर करने में 
महत्वपूर्ण निदेशन तथा सहायता देने के लिए यथासंभव प्रयत्न करेंगे और 
इसका कोई डर नहीं होना चाहिये कि युद्ध प्रयत्नो के लिए किसी qXg का 
खतरा उत्पन्न होगा । हमारी ओर से वायसराय से यह अनुरोध किया जा 
सकता है कि गांधीजी से एक-दो प्रतिनिधियों से भेट करने की एवं हाल की 
घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया जानने की तथा मेल का माग 
ठू ढ़ने की अनुमति मांगी जाय (3 नेताओं ने इस आशय का एक स्मार पत्र 
वायसराय को दिया किन्तु वायसराय ने महात्मा गांधी से उनके भेट करने 
का अनुरोध अस्वीकृत कर दिया । 


पटना के अंग्रेजी दैनिक “सर्चलाईट' में सरकार के इस TÄTI पर एक 
आलोचनात्मक टिप्पणी प्रकाशित हुई । ७ अप्रील, १६४३ को उसने लिखा : 
“सरकार के वत्तेमान स्वर एवं रवेया से उसकी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति 
और आइना में अपना मुह देखने से हठपूर्वक अस्वीकार करने का संकल्प 
व्यक्त होता है।” दूसरे दिन इसने फिर लिखा, “किसी निष्पक्ष दर्शक के मन 
पर एकमात्र यही निष्कषं प्रस्तुत होता है कि अधिकारी इस पर स्पष्ट एवं 
सुदृढ़ हैं कि अभी इस देश में वर्तमान गतिविधि में काँग्रेस या किसी अन्य 
राजनेतिक दल एवं उसके प्रमुख व्यक्तियों की सहायता से उसे दूर करने के 
हेतु कोई भी कदम नहीं उठाया जाय ।” १० अप्रील को पटना के एक अन्य 
अंग्रेजी दैनिक “इंडियन नेशन” में भी इस आशय की टिप्पणी प्रकाशित 
हुई : “इसका निष्कर्ष रूप में यह अर्थ है कि भारत के प्रान्तों में दीर्घकाल 
तक प्रतिनिधि शासन का पुनेस्थापन नहीं होगा । उसके बदले प्रान्तीय 
गवनेर सलाहुकारों की सहायता से और केन्द्र मै कार्यपालिका परिषद्‌ का 
शासन रहेगा जिसका अथ है आमतौर पर नौकरशाही शासन” । 


१. इस वक्तब्य पर ३६ नेताओं के हस्ताक्षर थे इनमें तेज बहादुर 
सप्रू , डाक्टर मुकुन्द रावजयकर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भूला- 
भाई देशाई प्रभृति प्रमुख थे । श्री बिनायक दामोदर सावरकर ने 
भी इस मांग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की थी किन्तु हस्ताक्षर 
के समय उपस्थित नहीं हो सके । 
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२८४ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 
निष्पक्ष न्यायाधिकरण को मांग 


श्री तेज बहादुर सप्रू , जयक्रर, डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा तथा तीन 
अन्य विशिष्ट व्यक्तिओं ने २२ मई, १६४३ को तत्कालीन नजरबन्द कांग्रेसी 
नेताओं पर लगाये गये आरोपों की जांच करने हेतु एक निष्पक्ष न्यायाधि- 
करण की नियुक्ति का आग्रह एक व्यक्तव्य में किया ( २२ मई, १६४३ ) । 
उसके विकल्प में इन नेताओं ने गतिरोध दूर करने के प्रयत्न के हेतु 
स्थिति आकलन करने के उद्देश्य से कांग्रेसी नेताओं को रिहा करने का सुझाव 
दिया था । उन्होंने कहा ! “निष्कर्ष रूप में हम यह कहना चाहेंगे कि जिन 
भारत रक्षा कानूनों के अन्तर्गत गांघीजी और उनके सहयोगी गिरफ्तार 
किये गये थे पिछले महीने फेडरल कोर्ट ने एक आधिकारिक निर्णय ने उन्हें 
अवध करार दिया । इस अवसर का लाभ उठाकर उन व्यक्तियों को भारत 
के न्यायपीठ के निर्णय के अन्तर्गत रिहा करने के बदले भारत सरकार ने 
एक वेधीकरण अध्यादेश के द्वारा अपनी कारवाई को कानूनी रूप प्रदान 
किया है। इस पर हमें खेद है। इस देश का एक भी TAIT नहीं होगा जो 
यह नहीं सोचता हो कि वत्तंमान स्थिति यदि बहुत काल तक जारी रही 
तो उससे भारत और ब्रिटेन के पारस्परिक सम्बन्ध विषाक्त होते जायंगे । 
निराशा एवं कु ठा आज पहले से और भी अधिक गहरी हुई है। चाहे वह 
अधिक मुखर नहीं भी हुई हो ।” 


किन्तु सरकार इन वातों के प्रति बहरी बनी रही | दमन की नीति 
विभिन्न प्रकार से चलती रही । २७ ANAT, १६४३ को दानापुर में जुलूस 
निकालने के लिए तीन महिलाओं को तीन-तीन महीने कारावास की सजा 
दी गई । दरभंगा में अगस्त क्रान्ति के कई महत्वपूर्ण फरार पकड़े गये। 
इनमें आनन्द चन्द्र, अनन्त किशोर लाल और युगल किशोर के नाम उल्लेखः 
नीय हैं । जून के उत्तराद्ध (१६४३) में और भी अनेक फरार गिरफ्तार 
हुए । इनमें कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं : श्री युगल किशोर 
fag ( गया ), श्री वेदानन्द झा (भागलपुर), श्री नरसिंह नारायण fag 
और श्री जीवन प्रसाद सिह ( मुजफ्फरपुर ) | मु गेर जिला में दो प्रमुख 


फरार श्री सुरेश्वर पाठक और श्री रामर 
वरूप शर्मा २६ जून 
कर लिए गये ।. जून को गिरफ्तार 
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स्वतंत्रता के मार्ग पर २८१ 


अखबारों पर कठोर प्रतिबन्ध लगा हुआ था। समय-समय पर उन्हें 
ऐसा कोई समाचार नहीं छापने की चेतावनी दी जाती रहती जो अधिका- 
रियों को ग्राह्य नहीं हो । अप्रिल के उत्तराद्ध में एक हजार रुपये की 
मुचालिका 'योगी' प्रकाशक से मांगा गया था । 1 


जनता में अन्य बातों को लेकर उत्तेजना 

संवैधानिक गतिरोध, गांधीजी, जवाहरलालजी और अन्य कांग्रेसी 
नेताओं की रिहाई के प्रश्न के अतिरिक्त बिहार की जनता को कुछ 
अन्य बातें भी चितित कर रही थीं । गांधीजी के एक अन्य अनशन करने 
की अफवाह फेल रही थी, 'सचलाइट', 'योगी' और अन्य अखबारों में उनके 
आमरण अनशन की खबरें छपीं थीं : प्रान्त में खाद्यान्नों का भारी अभाव 
था। सरकार की मूल्य-नियंत्रण नीति की आलोचना की जा रही थी । 
बिहार मेंटेनेंस ऐण्ड रेस्टोरेशन ऑफ ओडर ( इनडेमनिटी ) ऐक्ट १९४३ 
की कठोर आलोचना की जा रही थी p 'सचलाइट' ने इसकी शिकायत में 
लिखा कि ‘gaa पुलिस या अधिकारियों द्वारा जो अनेक ज्यादतियाँ क्री जा 
रही हैं उन्हें किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता और उनके 
विरुद्ध जनता को राहत प्राप्त करने के अधिकार से बंचित किया गया 
है ।'” जेलों में राजनेतिक बंदियों की स्थिति पर भी अखबार टीका-टिप्पणी 
कर रहे थे । विधान सभा के कुछ सदस्यों के बिहार में मंत्रिमण्डल बनाने के 
प्रयत्न की कठोर आलोचना राष्ट्रवादी अखबारों में हुई। २८ मई, १६४३ 
को 'सचेलाईट' में बिहार में संयुक्त मंत्रिमण्डल की संभावना पर इस आशय 
की टिप्पणी प्रकाशित हुई : “कोई अद्भुत घटना होने पर ही यह संभव हो 
सकता AT वसे यह एक संथा निष्फल प्रयत्न होगा । किन्तु आदमी आशा- 
वादी होता है और आज कांग्रेसी सदस्यों को अनुपस्थिति से लाभ उठाकर 
अधिकारीवगं एक मरीचिका के पीछे दौड़ रहे हैं। उत्तर-पच्छिम सीमा- 
प्रान्त सिन्ध और बंगाल में वह सफल हुआ हे । अन्यत्र भी उसके प्रयत्न 
किये जा सकते हैं।” पर मुस्लिम लीग के अखबारों ने मंत्रिमंडल गठन 
करने के प्रयत्नों को सतत समर्थन दिया | 


अगस्त क्रान्ति की वर्ष गाँठ के दिन सरकार की 
एहतीयाती कारंवाइयाँ 
अगस्त क्रान्ति की वर्षगांठ मनाने के लिए छिपे-छिये तेयारियाँ हो रही 
थीं । सरकार को जुलाई १९४२ में इसका कुछ आभास मिला और उसने अपने 
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२८६ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


अधिकारियों को स्थिति के प्रति सतक होने एवं उसका साभना करने के 
लिए निदेशपत्र १९ जुलाई को भेजा :-- 


“इसकी निश्चित सूचना मिली है कि e अगस्त के आसपास १९४२ के 
विद्रोह की वर्षगाँठ के प्रयत्न तथा आन्दोलन में नई जान भरने की योजना 
बनाई जा रही है । इन प्रदर्शनों के संभवत: निम्तांकित रूप होंगे । :-- 


(क) एक अखिल भारतीय जत्था पुना के लिए प्रस्थान करेगा और श्री 
गांधी जहां नजरबन्द हैं वहाँ प्रदर्शन करने का प्रयत्न करेगा p इसके लिए 
हर प्रान्त से सत्याग्रहियों के जत्थे जायंगे | बिहार के जत्था में लगभग एक 
सौ सत्याग्रही होंगे । यह जत्था १ अगस्त को संभवतः प्रस्थान करेगा | 


ऐसे जत्थे या जत्थों को यथासंभव नहीं प्रस्थान करने देने का प्रयत्न 
करना है । यदि जत्था में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के नाम पहले मालूम 
किये जा सक तो गुप्तचर विभाग सरकार ओर आरक्षी अधीक्षक को सूचित 
कर देगा : तदुपरान्त आरक्षी अधीक्षक भारत रक्षा अधिनियम १२६ के 
अन्तर्गत सम्बद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के प्राधिकार का उपयोग कर 
सकेगा । गिरफ्तारी के बाद सरकार के भारत रक्षा कानून २६ (१) (ख) 
के अन्तर्गत उन्हें नजरबन्द करने का आदेश पाकर वैसी ब्यवस्था की 
जायगी | आरक्षी महानिरीक्षक यह भी प्रबन्ध करेंगे कि प्रान्त हे निर्गम 
मार्गो पर सतक पहरा की व्यवस्था हो जिसमें वैसे व्यक्ति को जहां कहीं 
भी उनका पता लगे गिरफ्तार कर लिया जाय | आरक्षी अधीक्षक धारा 
१२९ के अन्तर्गत गिरफ्तारी आदेश में इसका उल्लेख करेगा कि सम्बद्ध 
व्यक्ति सार्वजनिक सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए अहितकर काम करने 
वाला था | 


(ख) ९ अगस्त को या उसके पहले भी स्थानीय जत्था नारा लगाते 
हुए झण्डा लेकर प्रान्त के विभिन्न स्थानों से जेलों की ओर जायंगे । इनमें 
पांच से कम व्यक्ति नहीं होंगे । ऐसे जत्थों का पहुंचना सहज होगा । पहले 
कोई कारवाई जरूरी नहीं है किन्तु ज्योही वे जुलूस निकाले उन्हें गिरफ्तार 
कर id जाय और थोड़े समय के लिए पुलिस की हिरासत में रखकर 
सम्बद्ध तिथि बीत जाने के बाद छोड़ दिया जाय | यदि इस बीच स्थात 
गंभीर हुई तो दूसरी बात है । ये गिरफ्तारियाँ अधिनियम १२६ या जाब्ता 
फौजदारी की धारा ५४ के अन्तर्गत स्थिति के अनुरूप की जा सकती हैं | 
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(ग) अन्य प्रदर्शन : & अगस्त को हडताल रहेगी । छात्र तीन दिनों तक 
हड़ताल मनायेगे | & अगस्त को सामुहिक कताई, कांग्रेस का झण्डा सभी 
भवनों पर उड़ाने के कार्यक्रम बनाये गए हैं । जुलूस निकाली जायंगी, सभाए' 
की जायेगी, संघर्ष जारी रखने के प्रस्ताव स्वीकृत किए जायंगे,, झंडा 
फहराने के कार्यक्रम चलते रहेंगे | 


यह कार्यक्रम सुपरिचित ढंग का है । इसके लिए किसी अन्य निदेश की 
आवश्यकता नहीं । स्वाधीनता दिवस के संदर्भ में जो आदेश दिए जाते हैं वे 
- ही पर्याप्त हैं। सभाए और जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता और 
काँग्रेस का झण्डा उड़ाने या फहराने के सम्बन्ध में पहले से जो आदेश जारी 
हैं वे कार्यान्वित किए जायंगे । हड़तालों के सम्बन्ध में कोई अग्रिम कारंवाई 
करना आवश्यक नहीं | व्यापक पेमाने पर हड़ताल होने की स्थिति में भारत 
रक्षा अधिनियम ८१ (घ) की धाराओं का उपयोग किया जा सकता È 
छात्रों को प्रस्तावित हड़ताल के संदभे में शिक्षा विभाग आवश्यक निदेश 
देगा । 


बहुत संभव है कि उपयु क्त प्रदर्शनों के कार्यक्रम केवल जेलों के सामने 
हीं नहीं बल्कि कलक्टरी और अन्य सरकारी इमारतों के समक्ष भी किए 
जायं: आरक्षी अधीक्षकों को सतकता रखनी होगी | जेलों के सामने सभा 
करने या जुलूस ले जाने के प्रयत्नों कें उनके लक्ष्य तक पहुँचने के पहले ही 
भंग कर देना होगा । इसके लिए यदि आवश्यक हो तो शक्ति प्रयोग भी 
किया जा सकता है। 


इनके अतिरिक्त अधिकतर चरमपंथी तत्व अव्यवस्था और तोड़फोड़ का 
अभियान भौ चलाना चाहेंगे | ऐसे लोग जनता का, अधिकतर गरीब लोगों 
का, समर्थन प्राप्त करने के लिए उनकी आर्थिक कठिनाइयों का उपयोग 
करना चाहेँगे। इसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं होगी । किन्तु यह 
ज्ञात हे कि अगस्त के आरभ से ऐसा कुछ करते की योजना है । उत्तर 
बिहार में हाल की दो घटनाए' इसके जल्दी ही होने का संकेत देती Eg 
सरकार के पास पिछले वर्ष से अधिक पुलिस की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक 
जिला के लिए सशस्त्र पुलिस की अधिक संख्या में व्यवस्था की जा चुकी है । 
इनका यथासंभव उपयोग किया जाय । यह ध्यान में रखते हुए कि अनावश्यक 
रूप में इन्हें नहीं फॅलने दिया जाय और आपात स्थितियों का सामना करने 
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के लिए उपयुक्त पुलिस दस्ते संरक्षित रखे जाय॑ । पुलिस के प्रान्तीय fud 
“के पदस्थापन कें सम्बन्ध में आरक्षी महानिरीक्षक आवश्यक आदेश देंगे । 
o. जिलाधिकारियों को दस्तों की गश्ती की व्यवस्था के विषय पर निदेश 
दिये जा चुके हैं । संचार व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान नहीं a इसके 
लिए यह आवश्यक है कि पहले ही ग्रामीण गश्ती की व्यवस्था तयार 
रखी. जाय |. | | b Kx | 


, विशेष फौजदारी अदालतों द्वारा सजायाफ्ता व्यक्तियों पर जो जमानत 
'पर अथवा पुरी सणा काटकर जेल से छूटे हों विशेष नजर रखनी होगी 1 
. S अगस्त, १९४३: को सरकार ने जिलांधिकारियों को अपने-अंपने 
` मुख्यालयों में अवस्थित हर तरह के सशस्त्र पुलिस को भीतरी इलाकों में 
भेज देने को कहा। इसका उद्देश्य “जनमानस को प्रभावित करना qr. कि 
किसी भी स्थिति mr सामना करने. के लिए.बड़ी संख्या में सशस्त्र पुलिस 
उपलब्ध थी । शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया क्रि 
किसी प्रदर्शन या हड़ताल किए जाने: पर वे “प्रदत्त प्राधिकारों का पूरा-पूरा 
उपयोग कर |” ७ अगस्त को एक संवाददाता सम्मेलन बुलाकर सरकार ने 
स्थानीय संमाचारपत्रों को. & अगस्त या उसके बाद की. घटनाओ का 
~ संनसनीखेज समाचार” नहीं छापने की चेतावनी दी । d 
vss पुलिस की सतर्कता, राष्ट्रकमियों की गिरफ्तारी .. 
उपयुक्त तैयारियों के वाबजूद सरकार जनता की भावनाओं की विभिन्न 
| अकार. से अभिव्यक्तिः रोकने में सफल Tel हो सकी! जुलूसे, निकाली गई 
i झेंडे फहरावे गये, हड़तालें हुई, कुछ जेलो में rg फहराने, सभाएँ. करने 
और नारा लगाते: के कामं हुए ॥. इसके: लिए:अनेक गिरफ्तारिया. हुई ng 
zen des “कार्य लु श्री.शिवंनन्दन प्रसाद संडल और श्री SETE 
a च $ CHER SES अगस्त: की रात'में पटना मैं गिरफ्तार 
Du CATT काँग्रेस क्रमीटियों की..एक गुप्तः बठक हुई । उसमें 


m M o | 
मुजफ्फरपुर के एक फरार श्री चद्धशखर विद्यांलकार को . प्रान्तीय निदेशक 


Bee E गया । एक सौ के लगभग व्यक्तियो ने बिहार से पूना के लिए 
es ay भारतीय जुलूस मे. सम्मिलित होते को प्रस्थान क्रिया । 
; 7 जा महल तक पहुँच सकें । गिरफ्तार व्यक्तियों ने भी & सितम्म्रर 
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को सत्याग्रह शुरू किया । सत्याग्रहियों को पीटा गया, सात दिन तक नजर- 
बन्द रखा गया । उसके बाद परवदा केन्द्रीय जेल भेज दिया गया | 


कांग्रेस कारवाई को पुनर्जीवित नहीं किया जा सके, इसके लिए पुलिस 
जगह-जगह तलाशियाँ और गिरफ्तारियाँ करने का कार्यक्रम जारी रख रही 
थी । पलामु जिला काँग्रेस के एक अधिकारी श्री बाचस्पति त्रिपाठी को २२ 
अगस्त, १९४३ को गिरफ्तार किया गया। पटना जिला के तत्कालीन 
अधिनायक, रामस्वरूप fag पटना सिटी में ३ सितम्बर को पकड़ लिये 
गए | ४ सितम्बर को पुलिस ने देवघर में शहीद आश्रम के समीप एक घर 
की तलाशी ली । वहाँ कुछ आपत्तिजनक इश्तहार तथा विस्फोटक तयार 
करने की कुछ सामग्नियाँ बरामद हुई । 


गाँधी जयन्ती मनाने का कार्यक्रम 


२ अक्तुबर से & अक्तुबर वाले सप्ताह को गाँधी जयन्ती के रूप में 
मनाने की तैयारियां की जा रही थीं । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केन्द्रीय 
निदेशालय ने “देश भर में महात्मा गांधी के प्रति ERAEN, s करने 
एवं ब्रितानी अत्यांचार का प्रतिरोध को बल देने के उद्देश्य से निम्नलिखित 
कार्यक्रम जारी किया । यह कार्यक्रम कांग्रेस के सभी प्रान्तीय एवं जिला 
शाखाओं एवं अंग्रेज सरकार का प्रतिरोध करने से आस्थावान लोगों के नाम 
से जारी किया गया था | 


२ अक्तुबर, प्रार्थना दिवस 


मंदिरों, मस्जिदों, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर ८ बजे सवेरे प्राथना 
की जाय । दिन में उपवास रखा जाय, तीसरा पहर सामूहिक कताई, संध्या 
को गांधी जयन्ती सभाए । 


३ अक्तुब र, छात्र दिवस 


छात्र स्कूल या कालेज में एकत्र हों, राष्ट्रीय झंडा RD दिन ki 
हड़ताल रखें । गाँधी जी की तस्वीर तथा तस्वीर सहित bn: 3 q 2 
राष्ट्र के नाम उनके संदेश की प्रतियाँ वेचे ॥ सप्ताह भर वे गांधी ब uM 
अवश्य लगावें। रात में गांधी जी की तस्वीर के साथ मशाल Wd 


निकालें । 
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v अक्तुबर, ब्रितानी वहिष्कार दिवस 


अंग्रेजों के पूर्ण वहिष्कार तथा उनके साथ हर तरह के सामाजिक तथा 
व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सम्बन्ध विछिन्न करने के उद्देश्य से इश्तहारों, 
विज्ञप्तियों और प्रदर्शनों के द्वारा प्रचार-कार्य किया जाय । ऐसे प्रदर्शन 
खास करके ऐसे क्लबों, कार्यालयों और होटलों में किये जा सकते हैं जहाँ 
अंग्रेज और भारतीय मिलते हैं । 

X अक्तुबर, महिला दिवस 

महिलाएँ केसरिया रंग की साड़ीयाँ पहनें, करो या मरो' के विल्ले 
लगावें । केसरिया वस्त्र में तकली जुलूस निकालें । गाँधी जी की तस्वीरें 
बेचें और उनके संदेश हर वर्ग की महिलाओं में प्रचारित करे । 


६ अक्तुबर, खादी संघर्ष दिवस 


खाद्यान्नों की मांग करने वाली जुलूसें। कारखाना के मजदूर सभाएँ 
करें। महीने भर में खाद्य की माँग सम्बन्धी नारा लगावें। 

किसान जुलूस निकालें | सभाएँ करें | उस दिन अनाज नहीं बेचें, 
चर्खा ओर कर्घा का काम करे । € 


७ अक्तुबर, रचनात्मक कार्य दिवस 


हरिजन उत्थान, कुटीर उद्योग, खादी, साम्प्रदायिक एकता, राष्ट्रभाषा 
प्रचार प्रभृति, रचनात्मक कार्यक्रम के काम किये जाये और उन्हें लोकप्रिय 
बनाने का काम किया जाय | 


८ अक्तुबर, काँग्रेस दिवस 
“भारत छोड़ो' प्रस्ताव और गाँधी जी का भाषण उसमें पढ़े जायें और 
उसके इश्तहार घेचे जाये और अन्य तरह से उसके इश्तहार बेचे जायें | 


९ अक्तुबर, हड़ताल दिवस 
दुकानें, कारखाने, कार्यालय और शिक्षा संस्थान बन्द रहें। रेलवे, 
डाकघर ओर तार का वहिष्कार किया जाय । फौजी भर्ती के दफ्तरों पर 
“न एक भाई न एक TÉ! के नारे के साथ धरना दिया जाय । नमक कानून 
सहित यथासम्भव अधिक से अधिक अंग्रेज सरकार के कानूनों को व्यक्तिगत 
एवं सामुहिक रूप में भंग करने के प्रयत्न किए जायें | 
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हॅम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि गाधी जी की आजादी की 
सफलता दलगत या साम्प्रदायिक भेदभाव भूल कर ऐसे प्रत्येक भारतीय के 
सहयोग पर निर्भर करती है जो अंग्रेज देत्य से अपने देश को मुक्त देखना 
चाहते हैं। संचार के साधन उपलब्ध नहीं होने और बड़ी संख्या में-देश के 
कर्मठ लोगों के जेलो में होने के फलस्वरूप शत्रू का संगठित एवं व्यापक 
प्रतिरोध करना सम्भव नहीं हो रहा है। इसलिए आज प्रत्येक भारतीय 
अपना नेता स्वयं है ओर हमें विश्वास है कि वह इस कार्यक्रम को अपने 
पड़ोसियों तक पहुँचाएगा और अपने सामथ्य भर इसका अनुपालन करेगा | 

देशवासियो ! अपने महान राष्ट्र और उसके महान नेता के योग्य बनो | 


गाँधी जयन्ती समारोह कं विरुद्ध सरकार के आदेश 


` बिहार सरकार ने इस कार्यक्रम को “बहुत ही उग्र एवं शान्ति और 
व्यवस्था तथा युद्ध-प्रयत्नो की दृष्टि से अनेक आपत्तिजनक बातों से आपूरित 
समझा । इस सम्बन्ध में २७ सितम्बर, १९४२ को सभी जिलाधिकारियो के 
नाम इस आशय का आदेश प्रचारित किया गया : “प्रस्तावित समारोहों के 
संदर्भ में सभाएँ, जुलूसें नहीं होने दिया श्षाय---प्यदि जुलूसें निकाली जायें 
और TAT को जायें तो तुरत उन्हें आवश्यकतानुसार बल प्रयोग करके भंग 
कर दिया जाय----अपने शिक्षा संस्थानों के द्वारा जुलूस निकालनेवाले या 
सभा करनेवाले छात्रों के साथ अन्य जुलूस के समान ही कार्रवाई की जाय । 
प्रस्तावित कार्यक्रम के संदभ॑ में कोई खबर या पत्राचार सरकार के पास 
निदेश के लिए भेजने का आदेश स्थानीय समाचारपत्रों को दिये जायं | 
ऐसी खबरे या कार्यक्रम का प्रकाशन नहीं होने दिया जाय ।” 


सरकार ने जो भी आदेश दिये हों, कांग्रेस एवं राष्ट्रवादियों के प्रति 
जनता में गहरी सहानुभूति थी । गाँधी सप्ताह उपयु क्त कार्यक्रम के अनुसार 
अनेक स्थानों पर मनाया. गया । इस अवसर पर सरकार ने कठोर 
कारेवाइयाँ कीं, अनेक गिरफ्तारियाँ हुई। लगभग इन्हीं दिनों हजारीबाग 
सेन्ट्रल जेल से श्री श्रीकृष्ण सिंह अस्वस्थता के कारण छोड़ दिये गये । 
राजनैतिक नजरबंदियों की रिहाई की मांग अखबारों या जनता द्वारा 
बराबर की जा रही थी । अनेक लोगों ने श्री सिंह की रिहाई के पक्ष में 
ब्रितानी सरकार द्वारा सुप्रसिद्ध अंग्रेज फासीवादी नेता सर भौसवल्ड़ 
सोसले की रिहाई का उदाहरण प्रस्तुत किया । | 
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२६२ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


बिहार सरकार की नई ईख नीति 


बिहार सरकार ने इसी समय नई ईख नीति जारी करके बारह आना 
प्रति मन की निर्धारित दर से दो आना अनिवाये बचत के रूप में सरकार 
को भुगतान करने की व्यवस्था की। इसकी अखबारों में तथा अन्यत्र 
आलोचना हुई। आमतौर पर यह कहा गया था कि बारह आना की दर 
बहत कम थी क्योंकि इससे पिछले वर्ष जब मुल्य-स्तर नीचे था इस वर्ष भी 
गन्ना उत्पादकों को कुछ अधिक नहीं मिलता था | 


काँग्रेस कार्यकर्ताओं की और आगे की कारवाइयों की योजना 


नवम्बर उत्तराद्धे (१९४३) की बिहार प्रान्तीय सरकार की रिपोट के 
अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ता निम्नलिखित कायं योजना बना रहे थे :— 


(क) गन्ना की खेती बंद करना, 


(ख) आरा में कलक्टर के कार्यालय के सामने व्यक्तिगत सत्याग्रह 
करना और काँग्रेस का नारा लगाना । 


(ग) ग्रामीण लोगों को प्रतिदिन सवेरे अंग्रेजी शासन समाप्त करने 
और गांधी जी के दीर्घायु होने के लिए भगवान से प्रार्थना करना । 


(घ) रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी यदि कांग्रेस के विरुद्ध कार्य करे तो 
उसे सजा देना । | 


(ङ) सरकारी कर्मियों के बीच गुप्त प्रचार करना | 


एक जिला में कांग्रेस कार्यकर्ता बंगाल के खाद्यान्न संकट से पीडित 
लोगों के सहायतार्थ अधिक अन्न उपजाना, खादी उत्पादन में वृद्धि करने 
आदि की योजना बना रहे थे। इसके अतिरिक्त वे हर गाँव में विवादों का 
निपटारा और काँग्रेस काय के प्रति जनता में उत्साह बढ़ाने के लिए 
“गठन करना चाहते थे । राजेन्द्र बाबू का उनसठवाँ जन्म-दिवस प्रान्त के 
विभिन्न स्थानों पर सावेजनिक qum करके ८ दिसम्बर, १९४३ को 
Tan | में बहुत बड़ी सभाएँ हुईं। इसकी अध्यक्षता बाबू 
EAT zee की । कांग्रेस की गतिविधि के प्रचार के लिए इश्तहार 
UR जा रहे W| एक सद्यः गठित अखिल भारतीय सत्याग्रह 
*[ ओर से ऐवा ही इरवहार बटवाया गया था । इसमें जनता को 
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स्वतंत्रता के मागं परे २६३ 


देश भर में अहिसक क्रान्ति सरकार के प्रशासन यंत्र को पंगु करने एवं 
जनता की सरक़ार की स्थापना करने के उद्देश्य से तैयारी करने के संघर्ष 
की योजना बनाना था । इसके अन्तगत सत्याग्रह प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर, 
न्यायालथों के कार्य को ठप्प करना, सरकारी कर्मियों के साथ सम्पक तथा 
प्रचार सामग्रियों का प्रसारण करना था । इस प्रकार सरकारी अधिकारियों 
के कठो र दमन के बावजूद राष्ट्र का संघर्ष जीवित रखा जा रहा था | 


JIS AIS भारत के नये वायसराय, संवैधानिक समस्या पर 
उनका दृष्टिकोण 

भारत के नये वायसराय लाडे वावेल अक्तुबर मध्य (१६४३) में भारत 
आये । इस समय देश की स्थिति अत्यधिक जटिल तथा हर तरह से 
नेराश्यपूर्ण हो रही थी। विश्वयुद्ध की स्थिति आंग्ल-अमीरीकी पक्ष के 
अनुकूल धीरे-धीरे हो रही थी । पर प्राच्यक्षितिज अभी भी मेघाच्छनत था । 
श्री चक्रवर्ती राजागोपालाचारी ने संवेधानिक समस्या को “क्रिप्स प्रस्ताव के 
आधार पर” सुलझाने और साम्प्रदायिक सहमति को प्रस्तावना की अपनी 
पुस्तक “द वे आउट”) में उन्होंने लिखा था कि “भारत में सभी क्रियाशील 
तत्वों में तालमेल करने को एकमात्र योजना के रूप में भावी संविधान बनाने 
के हेतु क्रिप्स योजना के स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए ।” 
श्री राजागोपालाचारी ने स्वतन्त्र एवं उन्मुक्त संविधान की किसी योजना में 
अल्पसंख्यकों तथां देशी राजाओं के लिए आऑत्मनिणेय का सिद्धांत मान लेने 
qz बल दिया । उन्होंने “मुस्लिम लीग की अधिक-से-अधिक बात मानने” 
का भी समर्थन किया । उनके अनुसार मुस्लिम लीग के लिए राष्ट्र at 
स्वतन्त्रता के कारय में असहयोग करना सही नहीं होगा i” उदारपंथी नेता 
काँग्रेस नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए “केन्द्र और राज्य में राष्ट्रीय 
एवं संयुक्त सरकार बनाने” की उपादेयता पर जोर दे रहेँ Al पहले की 
भाँति १६४४ में २६ जनवरी को परम्परागत ढंग से स्वाधीनता दिवस मनाया 
गया | सरकार ने भी विभिन्न स्थानों पर गिरफ्तारियां आदि करके पहले 
की ही तरह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की । “सर्चलाइट” ने स्वाधीनता दिवस 
प्रतिज्ञापत्र तथा श्रीमती सरोजती नायडू के भाषण एवं अपील पर सरकार 


१. ओंक्सफोड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा ३० नवम्बर, १९४२ द्वारा प्रथम 
बार प्रकाशित । 
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द्वारा प्रतिबंध लगाये जाने की आलोचना की । श्रीमती नायडू ने स्वाधीनता 
दिवस पर अपनी अपील में कहा था कि २६ जनवरी को हम केवल “विधि 
का पालन नहीं बल्कि संकल्प” लेते हैं। जनवरी में ही श्री शारंगधर सिंह 
सहित कुछ नजरबन्दी राजबन्दी रिहा हुए । फिर भी अनेक राजबंदी अभी 
जेलों में पड़े थे । संवैधानिक गतिरोध दूर करने की तत्कालीन कोई आशा 
नहीं दिखाई पड़ती थी । १७ फरबरी, १६४४ को केन्द्रीय विधान मंडल में 
भाषण करते हुए वायसराय WIS वावेल मे काँग्रेस की नीति को अव्याव- 
हारिक तथा वंझर बताया और कहा कि “तत्काल देश का आगे का TAAL 
संयुक्त ब्रितानी ओर भारतीय मामला रहेगा जिसमें अन्तिम दायित्व ब्रितानी 
संसद के हाथों में होगा यद्यपि अन्य संविधान के अन्तर्गत हस्तान्तरण 
किये जा सकने तथा उसका उपयोग एक ऐसी कार्यपालिका के द्वारा किया 
जायगा जिसमें अधिकतर सदस्य भारतीय होंगे । भावी संविधान का निर्माण 
करना निश्चित एवं पूरे रूप से भारतवासियों की जिम्मेवारी है । जव तक 
उनमें भापस में सहमति नहीं होती सत्ता का हस्तान्तरण नहीं किया जा 
सकता । पाकिस्तान की माँग के सम्बन्ध में वायसराय ने कहा कि “आप 
भूगोल नहीं बदल सकते, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध तथा अनेक आन्तरिक एवं 
बाहरी मामलों में भारत एक प्राकृतिक इकाई है ।” वायसराय के वक्तव्य 


से प्राय: सवंत्र निराशा हुई। बिहार के राष्ट्रवादी पत्रों ने उसकी 
भत्संना की | 


२२ फरवरी को गाँधी जी की पत्नी श्रीमती कस्तूरबा का देहान्त हो 
गया।दे श भर में संवेदना प्रस्ताव स्वीकृत किए गए । बिहार में तथा अन्यत्र 
अनेक स्थानों पर उस दिन दूकानें आदि बन्द रहीं | 


श्री तेज बहादुर AT का भाषण 


निर्दलीय नेता सम्मेलन की तीसरी बैठक ७ अप्रील, १९४४ को लखनऊ 
मे हुई । इसमें अध्यक्ष पद से बोलते हुए श्री तेज बहादूर सप्रू ने कहा “देश 
में गहरा विक्षोभ ओर निराशा की भावना फैल रही हे । भारत और इंगलड 
के स्थायी हित में यह नहीं होगा कि "प्रान्तों में वर्तमान स्थिति को और 
जारी रहने दिया जाय ।” श्री सप्रू ने प्रान्तों में उत्तरदायी जनतंत्रात्मक 
सरकार तथा केन्द्र मै सही अर्थ में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना पर जोर 


q TF z मे 
दिया । साम्प्रदायिक समस्या के सम्बन्ध में श्री सप्रू का विचार था कि उसका 
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समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि “कांग्रेस या किसी दल के 
नेताओं को अन्य पार्टियों के साथ समाधान हू ढ़ने के हेतु बातचीत करने का 
मौका नहीं मिलता ।” इस हेतु उन्होंने महात्मा गाँधी और अन्य नेताओं को 
“रिहा किये जाने और राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाये जाने” का आग्रह किया । 


साम्प्रदायिक आधार पर देश के विभाजन की बढ़ती हुई मांग 


दुर्भाग्यवश देश के विभाजन की मांग अधिक जोर के साथ की जा रही 
थी । काँग्रेस की “भारत छोड़ो” की माँग के समानान्तर मुस्लिम लीग 
“विभाजन करो और छोड़ो” का नारा लगा रही All वायसराय का 
उपयु क्त भाषण जिसमें भारत की भौगोलिक एकता पर बल दियो गया था 
मुस्लिम लीग को पसन्द नहीं था । उसकी ओर से पाकिस्तान की मांग 
और भी जोर पकड़ती गई । बिहार प्रान्तीय मुस्लिम लीग में इस पर विशेष 
उत्साह था । कराची में २४ से २७ दिसम्बर, १६४३ को होने वाले मुस्लिम 
लीग सम्मेलन से वापस लौटने पर उसके बिहारी प्रतिनिधि पाकिस्तान के 
लिए उत्साह से भरपूर थे। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, मुहम्मदअली feat 
की संघर्ष समिति ( कमिटी औफ tama ) प्रान्तीय लीग संगठन को नई 
शक्ति प्रदान करेगी, यह आशा भी की जाती थी । बिहार में ४ फरबरी, 
१६४४ को उदू दिवस मनाया गया और वायसराय से “उद्‌ के विरुद्ध 
हिन्दुस्तानी को कथित प्रोत्साहन देने का विरोध किया गया ।' प्रान्तीय 
लीग के आदेशानुसार २३ मार्च, १६४४ को लीग को सभी शाखाओं ने 
पाकिस्तान दिवस मनाया । १६४४ के लीग का लाहोर प्रस्ताव पढ़ा गर्या 
और उसमें अन्तरनिहित सिद्धांतों के संदर्भे में सहमति प्रकट की गई। गया में 
६ और १० अप्रील, १९४४ को तत्कालीन बंगाल के प्रधानमन्त्री ख्वाजा 
नजीमुद्दीत की अध्यक्षता में पाकिस्तान सम्मेलन निष्पन्न हुआ | उसमें 
पाकिस्तान की मांग दुहराई गई और लाहोर प्रस्ताव में विश्वास प्रकट 
क्रिया गया । इसके अतिरिक्त फिलस्तीन को स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की 
गई । इस सम्मेलन के दूसरे दिन नवाबजादा लियाकतअली खां (afaa _ 
भारतीय मुस्लिम लीग क महासचिव ) ने कहा “पाकिस्तान हमारा जन्म- 
सिद्ध अधिकार है । हमने उसे हासिल करने का दृढ़ संकल्प कर लिया 
है ।” मुंगेर के जमुई में पाकिस्तान सम्मेलन २६ और ३० अप्रील 
को हुआ। उसको अध्यक्षता श्री नजीमुद्दीन ने की | 
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साम्प्रदायिक एकता के लिए गाँधी जी क प्रयत्न, 
श्री जिन्ता का कठोर रवेया 


गाँधी जी साम्प्रदायिक एकता को अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन 
मानते थे । ६ मई को अपनी रिहाई के पहले भी उन्होंने श्री जिन्ना को एक 
पत्र में लिखा था : “क्यों नहीं हम साम्प्रदायिक समस्या का कोई समाधान 
खोजने के लिए कृत संकल्प होकर इस पर विचार Ht गांधीजी ने 
राजागोपालाचारी-प्रस्ताव के क्षाधार पर श्री जिन्ना से समझौता की कुछ 
आधारभूत शर्तों का संकेत किया। शत्त इस आशय की थीं (क) स्वतंत्र 
भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शर्ती के अन्तर्गत मुस्लिम 
लीग भारत की स्वतन्त्रता की मांग करती है और संक्रान्ति काल में अन्तरिम 
सरकार की गठन में सरकार को सहयोग करेगी। (ख) युद्ध समाप्त होने 
पर भारत के उत्तर-पच्छिम और पूर्वी लगातार भागों को जहां मुसलमान 
पणे बहुमत में हैं, सीमांकित करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया 
जायगा । ऐसे सीमांकित इलाकों में हिन्दुस्तान से पृथक्करण के मामले का 
अन्तिम निपटारा करने के लिए वयस्क मताधिकार या किसी अन्य मता- 
धिकार के आधार पर जनमतगणना कराई जायगी । (ग) पृथक्करण के 
पक्षं में मतदान किये जाने पर सुरक्षा, वाणिज्य और संचार-यातायात एवं 
अन्य आवश्यक विषय के सम्बन्ध में पारस्परिक समझौता किया जायगा | 
(घ) आवादी का हस्तान्तरण ऐच्छिक आधार पर होगा | (ङ) ये शर्ते 
तभी लागू होंगी जब ब्रिटेन भारत को पुण सत्ता हस्तान्तरण कर देगा। 
श्री जिन्ना को यह प्रस्ताव मान्य नहीं हुआ। दो नेताओं की बातचीत 
Gera रहे। श्री जिन्ता दो राष्ट्र सिद्धान्त पर अड़े रहे । दूसरी ओर 
गाँधी जी ने एक वक्तव्य में कहा कि “भारत के मुसलमान पृथक राष्ट्र थे इसे 
ies en A EIN 
दो स्वतन्त्र सम्प्रभु राज्य मान लिये जाने 

को अभियुक्ति प्रतिरक्षा एवं अन्य मामलों का मिलाजुला प्रबंध नहीं हो 
T थी g: माचे ee H जिम्ना ने कहा कि “पाकिस्तान की माँग पर 
कोई merai. पाता हत HOT Es 
रगे।' इन सबका बिहार में अन्यत्र की 


तरह प्रतिकूल प्रतिक्रिया एँ हो रही off | 
रही थी । ह्‌ पाकिस्तान विरोधी भावना बढ़ 
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सवदलीय सम्मेलन तालमेल समिति श्री तेज बहादुर सप्र, के नेतृत्व में 
काम कर रही थी। ( माच १६४५ ) के अन्त में उसकी ओर से केन्द्र में 
गवनंर और प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय हों इस 
आधार पर केन्द्रीय कार्यपालिका ( एक्जक्युटिव कोंसिल ) परिषद तुरत 
गठित किये जाने की अनुशंसा की गई । इसके अतिरिक्त प्रांत में गवर्नर का 
शासन समाप्त करके उत्तरदायी शासन पुनर्स्थापित करने पर बल दिया 
गया । मुस्लिम लीग के अध्यक्ष को यह नामजूर था। केन्द्रीय असेम्बली के 
काँग्रेसी दल के नेता श्री भूलाभाई देसाई एवं मुस्लिम लीग के उपनेता 
नवाबजादा लियाकतअली खाँ ने एक सम्मिलित योजना प्रस्तुत की थी । 
उसके अन्तगत केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद के ४० प्रतिशत स्थान कांग्रस 
को, ४० प्रतिशत लीग को और २० प्रतिशत अल्पसंख्यक लोगों को दिये 
जाने की अनुशंसा की थी । लीग के अध्यक्ष ने इसे भी ठुकरा दिया । 


बिहार में काँग्रेस की गतिविधि १९४४-४५ 


बिहार में १६४४ में काँग्रेस की गतिविधि मुख्यतः रचनात्मक कार्यक्रम 
तथा समाजसेवा के कार्यो तक सीमित थी। इसके अतिरिक्त विशेष 
अवसरों पर समारोह दिवस आयोजित किये जाते थे । काँग्रेसी नेता एव 
अन्य कार्यकर्ता धोरे-धीरे जेलो से मुक्त हो रहे थे। पिछले वर्षों की तरह 
राष्ट्रीय सप्ताह सुरुचिपूर्ण ढंग से मनाया गया | अनेक कार्यकर्ता कस्तुरबा 
अधिकोष के लिए धनसंचय एवं खादीविक्रय के कामों में लगे रहे। इसके 
अतिरिक्त वे युद्ध प्रयत्नों के हेतु बातचीत विरोधी अभियान में अपना योग 
दे रहे थे । अप्रील १६४४ में गाँधी जी गम्भीर रूप में बीमार पड़े । इसमें 
अन्यत्र की तरह प्रान्त के लोगों को गहरी चिन्ता हुई। यद्यपि सरकार ने 
अखबारों को उस विषय पर “संयमित ढंग से समाचार प्रकाशन रोकने” 
को कहा फिर भी गाँधी जी की बीमारी की खबर फेल गई । अप्रील के 
अन्त में गाँधी जी की हालत और भी खराब हो गई। प्रान्त में उसकी 
सम्भावित प्रतिक्रियाओं से बचने के लिए स्थानीय सरकार ने कई एहतियाती 
कारवाई की और एक आपात स्थिति से सामना करने के हेतु जिलाधि- 
कारियों के निदेश भेजे। कुछ महत्वपूर्ण काँग्रेस कार्यकर्ता जो अभी तक 
फरार थे, अप्रील अन्त तक पकड़ लिए गये। इनमें सवंप्रमुख श्रीमती 
सुचेता कृपलानी थी । श्रीमती कृपनाती की गिरफ्तारी पटना में २८ अप्रील, 
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१६४४ को हुई । इसके अतिरिक्त पूर्णियां और दरभंगा जिला कमौटियों के 
सचिव भी इसी महीने में गिरफ्तार किये गये । 


गाँधी जी को ६ मई, १९४४ को जेल से रिहा किया गया । इससे लोगों 
की चिन्ता दूर हुई | इस अवसर पर पटना में एक सभा हुई। उसकी 
अध्यक्षता रायबहादुर श्यामनन्दन सहाय ने की। सभा में अन्य बातों के 
अतिरिक्त पंडित जवाह रलाल नेहरू को रिहा करने एवं काँग्रेस मन्त्रिमण्डल 
बनने देने के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत किये गये । गाँधीजी ने २० मई, १९४४ 
को डाक्टर जयकर को अपने पत्र में लिखा कि अगस्त प्रस्ताव उनके लिए 
“जीवन-मरण का प्रश्न” था। उसे वे वापस नहीं ले सकते थे । इस पर 
अखबारों में तथा अनेक लोगों के द्वारा टीका-टिप्पणी होती रही । १५ जून 
बिहार में गांधी दिवस मनाने के रूप में मनाया गया। उसमें देश एवं नेताओं 
ने “करो या मरो दिवस के रूप में मनाया । पटना केभ्प जेल में सूर्यनाथ 
चौबे सहित कुछ राजनेतिक बंदियों ने भोजन करने से इनकार किया और 
कुछ को पुनः उनके सेलो में भेज दिया गया | मुजफ्फरपुर जिला की सुदूर 
वस्तियों में भी जुलूस निकाली गई । समस्तीपुर में करो या मरो इश्तहार 
जहां-तहां पाये गये | गांधी-वावेल पत्राचार १७ जून, १६४४ को प्रकाशनार्थं 
दे दिया गया | उस पर अनेक लोगों का ध्यान गया । गांधी जी हारा 
अपनाये गये दृष्टिकोण पर जनता का आभार प्रकट किया | 


जेल से छूटने पर श्री अनुग्रह नारायण सिंह ने समाजसेवा के कार्यों पर 
विशेष रूप से ध्यान दिया । इनमें जनस्वास्थ्य एवं सफाई के कार्य विशेष 
करके उत्तरी बिहार में प्रमुख Wa श्री सिंह ने अखबारों में हैजा तथा 
मलेरिया पर कुछ निबंध प्रकाशित किये । इनके अतिरिक्त कोशी नदी की धारा 
qaia से क्षति पर भी उनके कुछ निबंध प्रकाशित हुए । उस वषं प्रान्त के 
कई इलाकों में हैजा और मलेरिया फेला हुआ था तथा कोशी नदी के qq से 
पच्छिम की ओर पाट बदलते रहने के कारण अत्यधिक क्षति हुई थी । अनुग्रह 
बावू ने महामारी पीडित इलाकों में राहत कमिटी का संगठन किया । अनेक 
काँग्रेसी कार्यकर्ता इन कार्यों में लग पड़े । कस्तूरबा अधिकोष के लिए aa- 
संग्रह में अनेक लोग लगे हुए थे। इस काम के लिए ठक्कर बप्पा प्रान्त का 
दौरा कर रहे थे। बाबु श्रीकृष्ण सिंह भी इन कार्यों में प्रोत्साहन एवं 
सहायता कर रहे थे। राजेनद्र बाबू की रिहाई की जोरदार मांग की जा रही 
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थी जिसमें वे १९३४ के भूकम्प की तरह राहत कार्यों का संगठन एवं 
नियोजन कर aH) उत्तर बिहार में राहत कार्यो के लिए केन्द्रीय रिलीफ 
त्यास के अधिकोष का उपयोग करने के लिए भी राजेन्द्र बाबू को जेल से 
बाहर आना आवश्यक था । अगले सितम्बर में बिहार सरकार ने इन कार्यो 
के लिए एक लाख, पचहत्तर हजार रुपथे को धनराशि मंजूर की। यह 
धनराशि अखिल भारतीय चर्खा संघ को जब्त सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त 
धनराशि में से दी जानी थी । 


प्रान्तीय सरकार के एहतियाती कार्रवाइयों के बावजूद & अगस्त, 
१६४४ को अगस्त जयंती की वर्षगांठ मनाई गई। ११ अगस्त को इस 
आयोजन को पुनः करने के प्रयत्न में लगभग सात व्यक्ति पटना में गिरफ्तार 
हुए । गांधी जी के ७५वें जन्म-दिवस के अवसर पर अधिकतर स्थानीय 
पत्रों में इस महान नेता के प्रति श्रद्धांजली प्रकाशित हुई। गाँधी जी के 
दीर्घायु होने की कामना करते हुए वर्नाड शॉ तथा आइन्सटीन सहित अनेक 
विदेशियों ने संवाद भेजे थे । 


अनेक गंभीर सवाल अभी भी सुलझाने को थे । कांग्रेस आगे क्या करेगी 
इस पर अनेक लोगों को चिन्ता थी । महात्मा गांधी देश की जनता का 
ध्यान रचनात्मक कार्यक्रम की ओर लगाना चाहते थे | इस सम्बन्ध में उनके 
ये शब्द उल्लेखनीय हैं :— 


कार्यकर्ताओं को यह समझ लेना चाहिए कि रचनात्मक कार्यक्रम पूणं 
स्वराज प्राप्त करने का सत्य एवं अहिसा का मार्ग है । उसका पूरी तरह 
पूरा किया जाना ही पूर्ण स्वराज हे । देश को Yo करोड़ जनता का TAAN- 
त्मक कार्यक्रम में लग पड़ने की कल्पना करे | इस कार्यक्रम का उद्देश्य एवं 
आयोजन राष्ट्र का सतह से निर्माण करना है। क्या किसी को इससे विवाद 
हो सकता है कि इस कार्यक्रम को हर तरह से पूरा करने से देश आत्मनिर्भर 
होगा जिसमें विदेशी आधिपत्य को दूर करना भी सम्मिलित होगा | 
आलोचक जब इस सिद्धान्त पर हंसते हैं तो उनका अर्थ यह होता है 
कि उन्हें इसमें विश्वास नहीं कि vo करोड़ लोग उसको पूरा करने के कार्य 
में सहयोग करेगे । इसमें संदेह नहीं कि इस बात में तथ्य है। उन्हें मेरा 
उत्तर है कि यह प्रयत्न करने योग्य है । दृढ़ संकल्प ओर निष्ठापूर्ण कार्यकर्ता 
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यदि उपलब्ध हों तो यह कार्यक्रम किसी भी अन्य कार्यक्रम के समान 
करणीय है, अन्य कार्यक्रमों से कुछ अधिक ही । जो हो मेरे पास इसका कोई 
विकल्प नहीं, यदि हमारे संघर्ष को अहिसा पर आधारित रखना है | 


सविनय अवज्ञा व्यक्तिगत हो या सामूहिक या रचनात्मक प्रयत्न का एक 
सहायक उपकरण वह सशस्त्र विद्रोह का पुण विकल्प है। जिस प्रकार 
सशस्त्र विद्रोह के लिए सनिक प्रशिक्षण आवश्यक होता है उसी तरह सविनय 
अवज्ञा के लिए भी रचनात्मक कार्यों में प्रशिक्षण जरूरी है ओर जिस तरह 
आवश्यकता पड़ने पर ही शस्त्रास्त्रों का व्यवहार आवश्यक होता है उसी 
तरह सविनय अवज्ञा का व्यवहार भी कभी-कभी ही किया जा सकता है । 


फलतः कार्यकर्ता कभी भी सविनय अवज्ञा की तलाश में नहीं रहेंगे यदि 
रचनात्मक प्रयत्नों को विफल नहीं होना है तो वे अपने को हमेशा तैयार 
रखेंगे । एक दो उदाहरण लिये जायें: साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए प्रयत्न 
की पराजय नहीं हो सकती किन्तु राजनेतिक समझौता विफल हो सकते हैं । 
पर राजनेतिक समझौता की आवशयकता मैत्री के अभाव के कारण होती 
है । दुसरा उदाहरण खादी उत्पादन और उसके उपयोग का है । यदि दोनों 
का व्यापक व्यवहार होने लगे तो इनके विफल होने का भी कोई कारण 
नहीं। खादी का उत्पादन और व्यवहार लोगों पर लादने से नहीं होगा | 
इसके लिए लोगों को यह समझना होगा कि स्वतंत्रता आन्दोलन का यह 
एक आवश्यक विषय है, यदि गांवों को इकाई बनाकर इस पर अमल किया 
जाय । इस काम के पथनिदेशक के मागे में भी बाधा डाली जा' सकती हे । 
किन्तु उन्हे उसके लिए कष्ट सहना होगा । बिना कष्ट सहन के स्वराज नहीं 
होता है । हिसा के माग में सबसे पहले सत्य पर आघात होता & | अहिसा 
में सत्य हमेशा विजयी होता है i | 


यदि i आरंभिक बात ठीक d समझ ली गई है तो रचनात्मक 
कार्यक्रम मे E होगी । यह कार्यक्रम भी तथाकथित राजनैतिक 
कार्यों और सभाओं के गजंनतर्जन से कम आकषक नहीं होना चाहिये 173 


१. तेच्दुलकर, खण्ड-६, पृ० ३६३-६४ से उद्धत | 
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स्वतंत्रता के मार्ग पर ३०१ 


इन आवश्यकताओं के अनुसार नवम्बर में कांग्रेस पार्टी की सभाएं 
प्रान्त के अधिकतर जिलों में रचनात्मक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के हेतु 
आवश्यक आयोजन करने के उद्देश्य से की गई । राष्ट्रकमियों के परिवारों 
की सहायता एवं उनके मुकदमों का खच जुटाने के लिए चन्दा एकत्र करने 
को जिला कमिटियों की स्थापना की गई । दिसम्बर में राजेन्द्र बाबू का जन्म 
दिवस सुरूचिपुर्ण ढंग से मनाया गया। इन्हीं दिनों बाबू रामदयालु सिंह 
( बिहार विधान सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष ) की मृत्यु हो गई। इस अवसर 
पर कई स्थानों पर शोक सभाएं आयोजित की गई'। २३-२४ दिसम्बर, 
१६४४ को गया जिला कांग्रेस कर्मी सम्मेलन किया गया | इसमें श्री बाबू 
और अनुग्रह बाबू दोनों ही सम्मिलित हुए । अनुग्रह बाबू ने सम्मेलन की 
अध्यक्षता की। 


इन दिनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुख्य काम रचनात्मक कार्यक्रम पूरा 
करना था । १६ जनवरी, १६४५ को बिहार रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन 
पटना के अंजुमन इसलामिया हॉल में हुआ । इसका आयोजन प्रोफेसर 
अब्दुल बारी ने किया था। इस अवसर पर रचनात्मक कार्यक्रम पूरा 
करवाने के लिए एक परामशदातृ समिति का गठन हुआ । समिति में श्री 
श्रीकृष्ण सिह, श्री अनुग्रह नारायण सिह, श्री मुरली मनोहर प्रसाद, पंडित 
प्रजापति मिश्र और प्रोफेसर अब्दुल बारी थे । कार्यकत्तीओं को ग्रामीण 
इलाकों में भेजने का निर्णय किया गया | 


कुछ नेताओं का गृह नजरबन्दी का आदेश 


बिहार सरकार को यह आशंका हुई कि यह समिति रचनात्मक कार्यक्रम 
के आवरण में राजनेतिक प्रचार करेगी । फलतः उसने समिति के सदस्यों पर 
एक अध्यादेश के अन्तर्गत गृह नजरबन्दी के आदेश जारी किये । अनुग्रह 
बाबू सेवाग्राम गये हुए थे । २८ जनवरी को उन्हें नागपुर में युनाइटेड प्रेस के 
संवाददाता द्वारा इसकी सूचना मिली । दूसरे दिन “हिन्दू” के संवाददाता 
श्री आयंगर ने उन्हें तीन सूचनाएं दीं और उन्हें गांधीजी तक पहुँचा देते को 
कहा । इनमें एक में कहा गया था कि नागपुर का अधिकारी वर्ग बिहार 
सरकार के आदेश पर विस्मित था क्योंकि यह अखिल भारतीय नीति नहीं 
थी | ३० जनवरी की सुवह को अनुग्रह बाबू ने तीनों सूचनाएँ डाक्टर 
सुशीला नायर को दे दी | बे स्वयं चार बजे संध्या पटना के लिए रवात 
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३०२ बिहार में स्वातंव्य आंदोलन का इतिहास 


हुए । नागपुर स्टेशन में बिहार सरकार के मुख्य सचिव को निम्नेलिखित 
तार भेज दिया: “विज्ञप्ति पर anag । स्थिति स्पष्ट करने का अवसर 
. चाहता हुँ | तब. तक के लिए आदेश स्थगित रखने का अनुरोध | पटना आ 
उवा | 


श्री अनुग्रह नारायण सिंह का मुख्य सचिव को पत्र 


अनुग्रह बाबू ने अपनी अनुपस्थिति में रचनात्मक कार्यक्रम चलाते रहने 
' कै लिए आदेश 'लिखने के अतिरिक्त इलाहाबाद स्टेशन से मुख्य सचिव को 
निम्नलिखित पत्र भेजा--“१ फरवरी, १६४५ । यह पत्र यदि रास्ते में ही 
' “उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाय तो उसे देना था :--- | 


— मैं नागपुर स्टेशन से निम्नलिखित तार भेज चुका हुँ। “विज्ञप्ति पर 
आश्चयं । अपनी स्थिति स्पष्ट करते का अवसर चाहता ÉD तब तक के 
: निएं आदेश स्थगित रखने का अनुरोध | पटना आ रहा हूँ । मुझे विश्वास 
हैं कि यह तार आपको मिल चुका होगा । मैं पटना आ रहा हूँ और वहाँ 
पहुंचते ही पत्र आपको देना चाहता हूँ। . 


मेरे लिखते का उद्देश्य यह है यद्यपि सरकार को व्यक्तियों या दलों पर 
अपने इच्छानुसार आदेश देने का अधिकार है। जान पड़ता है कि 
१६ जनवरी की सभा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ गलतफहमियाँ हो गई हैं । 
प्रस्तावक, प्रजापति मिश्र के भाषण की पूरी प्रतिलिपि मेरे पास नहीं है और 
सरकारी विज्ञप्ति में भाषणों के विषय में चाहे जो भी कहा गया हो, किसी 
| TRE की . सविनय अवज्ञा की गुप्त या अन्य तैयारी करने का कोई इरादा 
नहीं | महात्मा गाँधी ने जैसा कि स्पंष्ट 'घोषणा कर दी है, सविनय 
अवज्ञा का अभी कोई प्रश्‍न नहीं उठता, इसलिए काँग्रेस कार्यक्रम में विश्वास 
. करनेवाले किसी भी व्यक्ति के लिए qur कुछ सोचना सही नहीं होगा । मैं 
SUE E: iiu रूप से कहता हूँ कि मेरे या मित्रों के मन में ऐसी 


à दिनों में हैजा और मलेरिया : ग्रस्त. क्षेत्रों में तथा अन्यत्र राहत 
पहुँच š R 

| ८ : elc केर रहा EI इनके अतिरिक्त रचनात्मक कार्यक्रम में 
सलग्न हूँ । ये सब काम ग्राम पुननिर्माण के Ea अखिल भारतीय ग्राम 
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स्वतंत्रता के माग पर ३०३ 


उद्योग संघ के प्रान्तीय संचालक के रूप में मैं ग्राम उत्थान कार्य के लिए कुछ 
प्रशिक्षण केन्द्र खोलने जा रहा d 1 किसान, मजदूर छात्रों के मध्य कार्य हमें 
करने हुँ । वे अभी प्रारम्भिक चरण में ही हैं। यह नहीं कहा जा सक्रता कि 
ऐसा कोई काम किया गया हे या किया जाने वाला हे जिसे सविनय अवज्ञा 
के लिये तेयारी कहा जा सके । 


फिर भी यदि इस पत्र से सभी बाते स्पष्ट नहीं होतीं तो मैं मिलकर 
विस्तृत रूप से इस पर बातचीत करने को तयार d 1 अब तक जो काम 
किये हैं या भविष्य में किये जाने वाले हैं, उनके सम्बन्ध में यदि किसी तरह 
की गलतफहमी हो तो उसे मैं दूर करना चाहूंगा । गुप्त रूप से या किसी | 
रूप से या किसी आवरण के नीचे मैं कोई काम नहीं कर सकता। मैं 
स्पष्टवक्ता हूँ और खुल कर बातें करने या काम करने का प्रयत्न करता हूँ। 


मैं आशा करता हूँ कि आप उपयु क्त बातों पर विचार करेंगे और अन्तिम 
निष्कर्ष पर पहुँचने के पूवं ऐसी कोई बात, जिसे मैं स्पष्ट नहीं कर सका होऊ, 
स्पष्ट करने का अवसर दंगे । 


मुख्य सचिव का उत्तर पहली फरवरी को मिला :--आपका नागपुर 
से भेजा हुआ तार मुझे आज मिला। पटना लौटने पर यथाशीघ्र आप 
श्री रसेल एवं मुझसे मिले। तब तक के लिए प्रतिबंध और नजरबन्दी 
अध्यादेश के अन्तगंत आदेश आप पर जारी नहीं किया जायगा । पटना में 
अनुग्रह बाबू ने अपने पत्र की पत्रलिपि अपने कई मित्रों को दिखाया । दीप 
बावू और बलदेव सहाय ने उसमें कुछ रद्दोबदल किए | उपयु क्त पत्र पाकर 
अनुग्रह बाबू, श्री फुलटन, श्री रसेल ( बिहार के सलाहकार ) से मिले 
एवं उनके साथ एक घंटा बातचीत की | “सरकारी पत्र में यह शिकायत को 
गई थी कि रचनात्मक कार्यक्रम के नाम पर उग्र भाषण दिये जा रहे थे। 
यह भी कहा गया कि समाजवादी गुट को प्रोत्साहन दिया जा रहा था U^ 
परामर्शदातृ समिति के कुछ सदस्यों की जानकारी में गुप्त TATE की जा 
रही थीं । उस प्रस्ताव doute में जो भाषण दिये जा रहे हैं उनसे राज- 
नैतिक डकैती को प्रोत्साहन मिलने के अतिरिक्त स्थिति और भी 


बिगड़ती थी i? 


१. श्री अनुग्रह नारायण सिंह को टिप्पणी । 
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३०४ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन. का इतिहास 
बिहार गवर्नर के साथ अनुग्रह, बाबू की भेंट 


अनुग्रह बाबू १३ फरवरी, १९४५ को साढ़े ग्यारह बजे दिन में. बिहार 
गवनर से मिले और उनके साथ दो. घंटे तक बातचीत की । अनुग्रह बाबू 
“यह धारणा दर करना चाहते थे कि पंडित प्रजापति मिश्र. का- भाषण 
श्रोताओं को सविनय अवज्ञा को खुलेआम या गुप्त रूप से जारी करने के 
लिए प्रोत्साहन देने वाला था ।” इस सम्बन्ध में पंडित प्रजापति .मिश्र का 
पत्र भी गवनेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया पर गवर्नर संतुष्ट नहीं हुआ । 
मुरली बाबू के सम्बन्ध में अनुग्रह बाबू ने कहा कि. “उनकी gaar या 
भाषण की उन्हें जानकारी” नहीं थी क्योंकि वे वस्तुत: वहाँ थे. ही नहीं । 
गवनर ने यह जानने कां आग्रह किया कि क्या रचनात्मक कार्यक्रम If 
आन्दोलन या संवितय अवज्ञा की तैयारी था या गाँवों के उत्थान ए 
विकास के fav आथिक तथा सामाजिक आन्दोलन | उसने इस पर आग्रह 
किया कि. रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं को परामशेदातृ समिति के विचारों से पूरी 
तरह अवगत रहना चाहिये और उनका सही-सही - निदेशन होना चाहिये । 
गवनर चाहता था कि अनुग्रह बाबू “यह वचन दे कि वस्तुतः यही बात 
थी ।” अनुग्रह बाबू ने अन्य लोगों से मिले बिना उनकी ओर से कुछ आश्वासन 
देने में असमर्थता व्यक्त की । । इस बातचीत के दरम्यान उन्हें मालूम 


हुआ कि श्री फूलन प्रसाद वर्मा, श्री अवधेश्वर प्रसाद सिह और डाक्टर 
सत्यनारायण की रिहाई के आदेश दिये जा चुके Al गवर्नर कांग्रेसी समाज- 


. वादी दल और आजाद दंस्ता को पृथक मानता था | 


काँग्रेसी जनों की पटना बेठक में नियुक्ति समिति २७:फरवरी, १९४५ 
को सरकारी विज्ञप्ति के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बेठी 
एवं. निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया: “सरकार की २८ जनवरी की 
विज्ञप्ति से यह प्रतीत होता है कि यह संदेह किया जा रहा है कि महात्मा 
गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रम चलाने के प्रयत्न के पीछे हमारा वास्तविक 
इरादा युद्धकाल में सामूहिक सविनय अवज्ञा फिर से शुरू करता था और 
इसी आशंका के कारण हम पर . नजरबंदी के आदेश जारी करने जा रही 
थी । हम समझते हैं कि सरकार को कुछ गलतफहमी हो गयी है। हम 
महात्मा गाँधी के पन्द्रह सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम में पूर्ण विश्वास एवं 
आस्था व्यक्त करते हैं हमें यह कहने में हिचकिचाहट नहीं कि यदि उस 7 
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कार्यक्रम को पूरी तरह और ठीक से चलाया गया तो बिना सविनय अवज्ञा 
या संसदीय कार्यक्रम के भी पूर्ण स्वराज हासिल करना निश्चित है । 
किन्तु उसके साथ ही हम इस पर जोर देकर कहना चाहेंगे कि हम कभी भी 
रचनात्मक कार्यक्रम को सविनय अवज्ञा शुरू करने की तैयारी का आवरण 
नहीं बनाना चाहते हैं। सविनय अवज्ञा एकमात्र महात्मा गाँधी का दायित्व 
है | वर्तमान स्थिति में उसकी सम्भावना नहीं है, यह उन्होंने स्वयं ही आने 
कई वक्तव्यों में व्यक्त किया है। ६ जनवरी के सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव 
से भी स्पष्ट होगा कि उसका एकमात्र उद्देश्य रचनात्मक कार्यक्रम को आगे 
बढ़ाना था, सामूहिक सविनय अवज्ञा शुरू करने की तैयारी करना नहीं । 


जान पड़ता है कि रचनात्मक कार्यकर्ता सम्मेलन में पंडित प्रजापति 
मिश्च के कथित भाषण से सरकार को कुछ गलतफहमी हुई है । हम उस 
भाषण को प्रतिलिपि प्रकाशित कर रहे हैं। उसकी एक प्रतिलिपि इस पत्र 


के साथ संलग्न है। उससे यह स्पष्ट होगा कि श्री मिश्र का कोई ऐसा 
इरादा नहीं था।? 


१. “में समझता हूँ कि मुख्य सचिव को अपने पत्र में इसे पूर्णतः स्पष्ट 
कर दिया था कि किसी सामूहिक सविनय अवज्ञा की तेयारी करने 
या उसमें सहायता देने एवं युद्ध-प्रयत्नों में बाधा डालने वाली किसी 
कारवाई में सम्मिलित होने का मेरा कोई इरादा नहीं था और वैसा 
करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं था। सम्मेलन में मैंने 
रचमात्मक कार्यक्रम का महत्व तथा विशेषता बतलाने की कोशिश 
की थी और यह देखने का प्रयत्न किया था कि किसी तरह उस पर 
अमल करने से बिना किसी संघष के स्वतन्त्रता हासिल को जा 
सकती थी । जनता से सामूहिक सविनय अवज्ञा की तैयारी करते 
को कहने का कोई सवाल नहीं था । फिर भी मुझे यह बताया गया 
है कि मेरे एक वाक्य “१६४२ का तीक्ष्ण, अल्पकालिक एवं अगस्त 
आन्दोलन गाँधी जी द्वारा नियोजित नहीं था । उनका नियोजित 
आन्दोलन अभी होने ही वाला था” . से ऐसी कुछ धारणा बन 
सकती थी कि सरकार के विरुद्ध कोई अल्पकालिक एवं तीक्ष्ण 
आन्दोलन की तात्कालिक तैयारी को जा रही थी । मै जोर देकर 
कहना चाहता हुँ कि ऐसी कोई धारणा दिलाना मेरा उद्देश्य नहीं 
था । यह संभव है कि जहां-तहाँ मेरी भाषा से गलत धारणा बनी 
हो कि मैं सामूहिक सविनय अवज्ञा की तयारी की बात कर रहा 
था । मैं समझता हूँ कि मेरे भाषण की जो संक्षिप्त रिपोट प्रस्तुत की 
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हम यह भी कहना चाहेंगे कि गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम के 
सम्बन्ध में १७ फरबरी, १६४५ के अपने वक्तव्य में अपनी स्थिति स्पष्ट की 
E हम उसका अनुमोदन करते हैं | 


२८ फरबरी, १९४५ को अनुग्रह बाबू ने परामर्शदातृ समिति तथा 
प्रजापति मिश्र के वक्तव्यो के साथ मुख्य सचिव को भेजा :--- 


परामशंदातृ समिति के सदस्यों की नजरबंदी का आदेश कुछ काल के 
लिए स्थगित रखने के सम्बन्ध में सरकारी विज्ञप्ति के सिलसिले में समिति 
की एक बेठक गत संध्या को अपनी स्थिति स्पष्ट करने को की गई। मैंने 
उन्हें विचाराधीन विषय से अवगत कराया जिस पर उन्हें स्पष्टीकरण देना 
भोर अखबारों में अपना वक्तव्य प्रकाशित करना ar | तदुपरान्त उनके 
वक्तव्य को एक प्रति मैं आपके पास भेज रहा हूँ। यह वक्तव्य समाचारपत्रों 
को प्रकाशनाथ दिया जा रहा है। 


संलग्न वक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि रचनात्मक कार्यक्रम का 
प्रस्ताव स्वीकृत करते समय सामुहिक सविनय अवज्ञा की तेयारी करने की 
बात उनके मन में नहीं थी । प्रजापति मिश्र ने भी, जिनके भाषण से ऐसी 
गलतफहमी हो सकती है, ऐसा कोई इरादा रखने से इनकार किया है। 
महात्मा गाँधी के हाल के वक्तव्य में रचनात्मक कार्यक्रम का क्षेत्र स्पष्ट रूप 
में परिसीमित कर दिया गया है । उन्होंने कहा है कि उसमें किसी तरह की 
“राजनेतिक गंध” नहीं थी और कांग्रेसियों का रचनात्मक कार्यक्रम या 


गई है उससे ऐसी कोई धारणा यहाँ या अन्यत्र नहीं बनी होगी d 
मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी । मेरा पहले भौर न तो अब 
कोई ऐसा इरादा था। सामूहिक एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
गाँधी जी की जिम्मेवारी रही है। अपने हाल के वक्तव्य में उन्होंने 
फिर ह क्रि उनके अतिरिक्त यह और किसी की जिम्मेवारी 
नहीं है EX यह भी कहा है कि सामुहिक सविनय अवज्ञा किसी 
भी रूप में आरंभ करने की योजना नहीं थी । इस स्थिति से अन्य 
ET al ऐसा कुछ कहने या करने का अधिकार नहीं है 
T कर सकता था | 

SM | ऐसा करना उसके लिए भारी 
आप इस पत्र को चाहे जिस रूप में 5 

NE UNA | में व्यवहार कर सकते E । 
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अहिसात्मक प्रतिरोध के सिलसिले में कोई उत्तेजना लाने फैलानेवाला भाषण 
का प्रश्‍न नहीं था । वक्तव्य इस दृष्टिकोण से स्पष्ट शब्दों में दुहराया गया | 


रचनात्मक कार्यकर्ताओं को आदेश देने के सम्बन्ध में हमें यह कहना है 
कि सम्बद्ध प्रस्ताव के अन्तर्गत समिति को अपना कार्य निर्धारण करने के पहले 
अन्य सदस्य सहयोजित करने थे । अभी समिति अन्य कारणों से यह काम पूरा 
नहीं कर सकती है इसलिए कोई निदेश जारी करने की स्थिति में नहीं थी । 


\ 


नजरबन्दी आदेश सरकार द्वारा रह 


१३ मार्च को प्रान्तीय सरकार ने परामशंदातृ समिति के सदस्यों को 
सूचित किया कि “२८ फरबरी (१९४५) को समिति के तीन सदस्यों द्वारा 
प्रस्तुत स्पष्टीकरण स्वीकार कर लिया गया है | बिहार में कांग्रेस रचनात्मक 
कार्यक्रम का सविनय अवज्ञा की तैयारी के लिये उपयोग करना नहीं 
चाहती इस आश्वासन से संतुष्ट होकर फलतः सरकार प्रतिबंध आदेशों को 
रह कर देगी किन्तु वह आशा करेगी कि जब समिति का पुरा गठन 
हो जाय तो काँग्रेसकमियों के नाम सार्वजनिक तौर पर आदेश जारी किए 
जायंगे जिनमें यह स्पष्ट हो कि उन्हें क्या करना था ओर क्या नहीं बरना 
था । इसके अतिरिक्त सरकार चाहेगी कि समय-समय पर कार्यक्रम में संलग्न 
सभी प्राधिकृत कार्यकत्तओं की सुची सरकार को प्रस्तुत की जाती रहे। 
इसके कुछ काल बाद परामशंदातृ समिति के पांच सदस्यों ने रचनात्मक 
कार्यो के सम्बन्ध में वक्तव्य जारी किये । 


भानभूम झंडा सत्याग्रह 
अप्रिल में प्रान्त भर में राष्ट्रीय सप्ताह पहले की तरह मनाया गया। 
शस अवसर पर मानभूम के श्री अतुलचन्द्र घोष राष्ट्रीय झंडा फहराने के 
अभियोग में गिरफ्तार कर लिये गये । श्री घोष प्रान्त के सर्वाधिक प्रमुख 
कांग्रेसी नेताओं में थे। इस तरह इस इलाके में झंडा सत्याग्रह आरम्भ 
हुआ | मई में पाँच व्यक्ति राष्ट्रीय झंडा फहराने के अभियोग में मानभुम में 
गिरफ्तार कर लिये गये । इनमें तीन महिलाएँ भी थीं | 


पुलिस की ज्यादतियों का प्रमाण 


१९४५ के afa ल ओर मई में श्री श्रीक ष्ण सिह ने भागलपुर अनुमण्डल की 
| KE EN ERT ERR पुलिस को ज्यादतियों के अनेक. पा Rae किये | 
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इस काम में पंडित बिनोदानन्द झा उन्हें सहयोग दे रहे थे। ३० जून, १६४५ 
को श्री fag ने 'सर्चलाइट' में एक निवन्ध प्रकाशित करके पुलिस के दमन 
भौर ज्यादतियों की कठोर आलोचना की । इसके लिए उन्हे पूर्वीय रज के 
प्रशासन की ओर से गिरफ्तार करने की धमकी भी दी गई । 


संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए सरकार को 
ओर से दूसरा प्रस्ताव 


१९४५ के जून में अंग्रेज सरकार ने गतिरोध दूर करने के लिए एक 
अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया । यह प्रस्ताव वायसराय के १४ जून के प्रसारण 
में प्रस्तुत किया गया था, एक मध्यवर्ती व्यवस्था के रूप में । इसके अन्तर्गत 
(क) केन्द्रीय व्यवस्थापिक्रा परिषद्‌ का इस प्रकार गठन किया जाना था 
जिसमें गवनंर जेनरल और प्रधान सेनापति को छोड़कर उसके सभी सदस्य 
“भारतीय राजनेतिक जीवन के नेता” हों, “मुख्य सम्प्रदायों का संतुलित 
प्रतिनिधित्व हो ।” मुसलमात और सवर्ण हिन्दू सम्प्रदायों के बराबर- 
बराबर प्रतिनिधि हों। (ख) “इस उद्देश्य से वायसराय प्रमुख राजनेताओं 
को बातचीत के लिए बुलायेंगे। इनमें प्रान्त के प्रधान मन्त्रियों के रूप में 
पिछले वर्षो में जिन्हें अनुभव प्राप्त था तथा कुछ अन्य विशेष अनुभवी 
व्यक्ति होंगे। (ग) वदेशिक मामला का विभाग ( कबीलाई और सीमान्त 
सम्बन्धी विषयों को छोड़कर, इनका प्रबंध भारत की सुरक्षा के अन्तर्गत 
होगा ) “वायसराय की व्यवस्थापिका परिषद के एक भारतीय सदस्य के 
हाथों में होगा । जहाँ तक ब्रितानी भारत का सम्बन्ध था विदेशों में 
भारत के पूणं प्राधिकार प्राप्त प्रतिनिधि नियुक्त किये जायंगे।'” 
(घ) प्रान्तों में जहाँ धारा ६३ के अन्तरगत गवर्नर का शासन लाग 
था मुख्य पार्टियों के सहयोग से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की 
जायगी ' (ङ) “उपयु क्त व्यवस्था से संप्रभु सत्ता के रूप में अंग्रेज सरकार 
तथा भारत के देशी राज्यों के सम्बन्धों में कोई परिवर्तन नहीं होगा i^ 
(च) “उपयु क्त परिवतंनों से भारत के लिए भविष्य में एक या अधिक 
स्थायी संविधान की रूपरेखा में किसी तरह का असर नहीं होगा ।” 
वायसराय ने इसके बाद शीघ्र ही शिमला में २२ राजनेताओं को विचार- 
विमर्श के लिए बुलाया | | 
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स्वतंत्रता के मागे पर ३०६ 


काँग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की रिहाई 
कार्यकारिणी पर से प्रतिबंध हटाया जाना 
इसी प्रसारण में वायसराय ने काँग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की 
रिहाई के आदेश दिये जाने की घोपणा भी की थी । १५ जून को कार्य- 
कारिणी के सदस्य जेलों से छोड़ दिये गये । राजेन्द्र बाबु उस दिन सवेरे ही 
जेल से छूट कर आ गये। इस उपलक्ष में प्रान्त के लोगों को खुशी हुई । 
उसी दिन गजट के एक विशेष संस्करण में काँग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों 
की रिहाई को विज्ञप्ति प्रकाशित हुई cat सावंजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय 
झंडा फहराने पर से प्रतिबंध हटा लिया गया । बिहार में अनेक स्थानों पर 
राष्ट्रीय झंडा पूरी औपचारिकता के साथ फहराया गया । Araya जिला में, 
झंडा सत्याग्रह के सम्बन्ध में जो मुकदमे चल रहे थे उन्हें उठा लिया TAT | 
इस सम्बन्ध में सजायाफ्ता व्यक्तियों को रिहा करने के सम्बन्ध में आवश्यक 
जानकारी मांगी गई। 


शिमला सम्मेलन 


देश की राजनेतिक स्थिति पर विचारविमशे करने के लिए काँग्रेस 
कार्यकारिणी की एक बैठक २१-२२ जून ( १६४५) को की गई। 
यह निर्णय किया गया कि काँग्रेस प्रस्तावित सम्मेलन में भाग लेगी। 
२५ जून को शिमला में सम्मेलन आरम्भ हुआ। १५ दिनों के बाद 
१४ जुलाई को फिर उसकी बेठक हुई । काँग्रेस अध्यक्ष ने वायसराय को 
प्रस्तावित ब्यवस्थापिका परिषद के लिए सदस्यों के नाम की एक सूची भेज 
दी । उसमें काँग्रेसी ओर गेर-काँग्रेसी दोनों ही थे। श्री जिन्ना को केन्द्रीय 
ब्यवस्थापिका परिषद के लिए लॉड वावेल द्वारा निर्धारित wa स्वीकरणीय 
नहीं हुई । अतः मध्यवर्ती व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई सहमति नहीं हो सकी 
और सम्मेलन विफल हो गया । 


काँग्रेस की गतिविधि 


जेल से छूटने के बाद राजेन्द्र बाबू रचनात्मक कार्यक्रम, पीडित 
व्यक्तियों की सहायता के लिए धन-संचय, राजनैतिक वन्दियों के grani 
के लिए आथिक सहायता तथा कस्तूरबा अधिकोष के लिए चन्दा एकत्र 
करने में लग पड़े। बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी ने & अगस्त के लिए एक 
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३१० बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहासे 


कार्यक्रम तैयार किया : (क) प्रभात फेरी, (ख) झंडोत्तोलन तथा अभिवादनं, 
(ग). प्रत्येक व्यक्ति द्वारा “भारत छोड़ो” प्रस्ताव पढ़ा जाना, (ग) सामूहिक 
कताई, (s) खादी विक्रय, (च) रचनात्मक कार्यक्रम चलाना, (छ) बन्दी, 
राहत और रक्षा समिति तथा कस्तुरबा अधिकोष के लिए धनसंचय एवं 
शहीदों की आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना । 


प्रान्तीय सरकार ने भारत - छोड़ो : प्रस्ताव सार्वजनिक सभाओं में पढे 
जाने या १६४२ के शहीदों की प्रशस्ति किये जाने की अनुमति नहीं देने का 
निर्णय किया । इसके बावजूद संथाल परगना जिला में एक सार्वजनिक 
सभा हुई जिसमें उक्त प्रस्ताव पढ़ा .गया' और शहीदौं की आत्मा की शान्ति के 
लिए :प्राथंता की गई।) . , Suy 


ais वावेल और ब्रितानी प्रधान मंत्री के प्रसारण 
| १९ दिसम्बर, १६४५... 


‘AQ दिसम्बर, १९४५ को वायसराय तथा ब्रितानी प्रधान मंत्री ने 
भारतीय गतिरोध दुर करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा जो कदम उठाया 
जाते वाला. था. उसका संकेत प्रसारित भाषणों में एक साथ feat गया | 
१९४५-४६ के जोड़ा में प्रान्तीयं तथा केन्द्रीय विधान मण्डलो के आम 
निर्वाचन ,तथा उसके: उपरान्त होने की आशा की जाती थी सभी प्रान्तों 
में उत्तरदायी शांसंन स्थापित । वायसराय.. ने भी यथासंभव शीध एक 
संविधान, निर्मात्री परिषद्‌ बुलाने का ब्रितानी सरकार का निर्णय व्यक्त 
किया:। इसके लिए चुनावों, के. तुरंत बाद ब्रितानी भारत के निर्वाचित 
प्रतिनिधियों, एवं देशी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ तैयारी बार्ता करते 
को वायसराय को अंधिकार दिया गया था | वक्तव्यो में यह भी कहा गया 
था कि ग्रेटब्रिटेन और भारत के मध्य जो संधि निष्पन्न की जायगी ब्रितानी 


सरकार उसकी रूपरेखा पर भी विचार करने को प्रवृत्त हो रही थी । ज्योंही 
TA के परिणाम प्रकाशित हो जायंगे, व्यवस्थापिका परिषद का गठन 


करने के लिए कारंवाइ्यां की जायेगी । प में Y 
AT रिपद्‌ में मुख्य भारतीय दलों का 


— M" 


pes eo 
१. बिहार को घटनाओं को रिपोर्ट, अगस्त पूर्वाद्ध, १६५५ 
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स्वतंत्रता के मार्ग पर ३११ 
काँग्रेस की नीति और चुनाव घोषणापत्र 


सितम्बर में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक पूना में और अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमिटी की बैठक बम्बई में हुई । इनमें राजनेतिक स्थिति 
का आकलन किया गया और भविष्य के लिए कार्यनीति निर्धारित की 
गई | दोनों ही ने ब्रितानी सरकार के प्रस्तावों को “अस्पष्ट, अपर्याप्त और 
असंतोषजनक कहा | मतदाता सूची तथा केन्द्रीय असेम्बली के लिए सीमित 
मताधिकार की भी आलोचना की गयी । कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवार्ड 
ब्लॉक और किसान संगठन पर से प्रतिबन्ध हटाने एवं राजनैतिक 
अपराधियों के सन्दर्भ में सजायाफ्ता तथा नजरबन्द व्यक्तियों की रिहाई की 
माँग की गई | अनेक कठिनाइयों के बाबजूद कांग्रेस ने “यद्यपि और कुछ नहीं 
तो भारत की जनता के क्रान्तिकारी संकल्प का प्रदर्शन एवं स्वतंत्रता 
संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए” चुनावों में भाग लेने का निर्णय किया ।१ 
चुनावों में कांग्रेस के भाग लेने के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक 
व्यवस्था करने के हेतु एक केन्द्रीय चुनाव समिति की नियुक्ति की गई। 
इसके सदस्य श्री अबुल कलाम आजाद, बल्लभ भाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, 
गोविन्द बल्लभ पंत, आसफ अली, पद्टाभी सीतारमेया और शंकर 


राव देव थे | 


काँग्रेस चुताव घोषणापत्र 


कांग्रेस की ओर से उसकी नीति एवं कार्यक्रम के साथ निम्नलिखिंत॑ 
घोषणापत्र जारी किया गया :-- 


कांग्रेस भारत के प्रत्येक नागरिक, स्त्री या पुरुष के लिए सामान्य 
अधिकार या अवसर चाहती है । सभी सम्प्रदायो एवं धर्मावलंबियों की 
एकता तथा उनके मध्य सहिष्णुता एवं सद्भावना में विश्वास करती 
है कांग्रेस राष्ट्र के अन्तर्गत प्रत्येक समुदाय और क्षेत्रीय इलाका अपनी 
रुचि के अनुसार अपना जीवन एवं संस्कृति विकसित करें इसमें विश्वास 
रती है । 


-——— *> — — —' 


१. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान सचिवों की रिपोर्ट, मार्च 
१६४०-भक्टूवर १६४०, To ६७ | 
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३१२ विहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


काँग्रेस सामाजिक अन्याय एवं अत्याचार से पीड़ित लोगों को अधिकार 
दिलाना चाहती है, हर तरह की विषमता की वाधाए दूर हों, इसके लिए 
यत्नशील रही है । कांग्रेस ने स्वतंत्र जनतांत्रिक राज्य, जिसमें उसके सभी 
नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्रताएँ सुरक्षित रहें संविधान द्वारा 
इसकी कल्पना की । उसकी दृष्टि में भारतीय संविधान को संघीय होना 
चाहिए, अंगीभूत इकाइयों को स्वायत्तता मिले एवं उसके विधायक अंग 
वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित हो ।” तदुपरान्त घोषणापत्र में संविधान 
द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था | 


घोषणापत्र में देश की पिछड़ी जातियों तथा कबीलाई क्षेत्रों के संरक्षण 
एवं विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था पर बल दिया गया था । देश से गरीबी 
हटाने, जनता का जीवन स्तर ऊ चा करने, उद्योग-धंधों, कृषि, सामाजिक 
सेवा और जनशिक्षा की व्यवस्था आदि पर बल दिया गया था । जन- 
स्वास्थ्य सेवाए , वेज्ञानिक खोज, श्रमजीवियों के हितों के संरक्षण आदि भी 
कांग्रेस घोषणापत्र में अंगीभूत थे । १९४२ के अगस्त प्रस्ताव में निहित 
माँग और चुनौती दुहराई गई थीं । 


बिहार में नेताओं की चुनाव यात्रा 


राजेन्द्र बाबू एवं अन्य बिहारी नेता चुनाव अभियान में लग पड़े । उन्होंने 
प्रान्त के विभिन्न भागों की यात्रा आरम्भ at) सितम्बर १६४५ में बाबू 
श्रीकृष्ण सिंह ने भागलपुर प्रमण्डल के अनेक स्थानों में सभाओं में भाषण किया | 
२६ सितम्बर, १९४५ को मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत हाजीपुर में राजनेतिक 
सम्मेलन हुआ । इसमें श्री बावु ओर अनुग्रह बाबु के भाषण हुए । श्री बाबू 
ने एक भावपूर्ण भाषण में कहा कि अंग्रेज सरकार को प्रत्येक भारतीय को 
चुनौती देने का अवसर आ गया था। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया 
कि एक ओर वह जनतंत्र की बात करती थी और दूसरी और भारत में 
अनेक जनतंत्र विरोधी कार्य भी कर रही थी । अनुग्रह बाबू ने भी अगस्त 
प्रस्ताव को पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए शिकायत की कि सरकार ने कभी 
भी उस प्रस्ताव के विषय में कांग्रेस से कोई पूछताछ नहीं को और जो उसके 
जी में आया करती रही । उसके परिणामस्वरूप “देश में एक भीपण तुफान 
भाया जितर्मे ऐसी घटनाए' हुई जिन्हें स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा और 
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आनेवाली पीढियाँ अभिमान के साथ उन्हें पढ़ेंगी ।” अनुग्रह बाबू ने अपने 
भाषण के अन्त में कांग्रस के लिए अधिक-से-अधिक सदस्य बनाने और 
मतदान करने की अपील की । 


१९४५ के अक्टूबर में राजेन्द्र बाबू ने सारन और छोटानागपुर जिलों की 
यात्रा की । इसके बाद भागलपुर प्रमण्डल को यात्रा की । उनके भाषणों में 
कांग्रेस के सदस्य बनाने, राजनेतिक पीडित अधिकोष के लिए चन्दा देने पर 
अधिक बल दिया जाता था । दिसम्बर १९४५ में केन्द्रीय असेम्बली के लिए 
चुनाव हुए । कांग्रस को दस में से छः आम निर्वाचन मंडल के स्थान मिले । 


आजाद हिन्द फौज के मुकदमे 


इन्हीं दिनों आजाद हिन्द फौज के कुछ अधिकारियों एवं सँनिकों पर 
दिल्ली में मुकदमा चलाया जा रहा था | इस पर देश भर का ध्यान केन्द्रित 
था। यह फौज मलाया और बर्मा में सुभाषचन्द्र बोस ने संगठित की थी । 
कांग्रेस की ओर से इसके अभियुक्त अधिकारियों के मुकदमा में प्रतिवादी 
पक्ष से उपयुक्त व्यवस्था करने का प्रबन्ध किया गया था। जवाहरलाल 
नेहरू के अनुसार “ये मुकदमें भारतीय जनता एवं भारत की तत्कालीन 
सत्ताधारी व्यवस्था के संकल्पों के संघष के प्रतीक बन गये । अन्त में 
जनता के संकल्प की विजय gai’ आजाद fae फौज तथा उसके 
अधिकारियों की रिहाई के सम्बन्ध में कांग्रेस ने जो कुछ किया था उसकी 
जनता में प्रशंसा हुई । 


प्रमुख नेताओं की बिहार में यात्रा 


१२ दिसम्बर, १६४५ को सरदार बल्लभ भाई पटेल जमशेदपुर आये d 
२४ दिसम्बर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री अंसार हरवानी और 
हरिविष्णु कामथ पटना आये । पंडित नेहरू का स्टेशन पर कई हजार लोगों 
ने स्वागत किया । स्टेशन से उन्हें Sto सच्चिदानन्द सिन्हा के आवास पर 
ले जाया गया। वहां भी एक भारी भीड़ aware प्रतीक्षा कर रही थी | 
१० बजे श्री नेहरू ने जयप्रकाश छोड़ो रेली के समक्ष भाषण किया । इसमें 
उन्होंने मुख्यत। आजाद हिन्द फौज के मुकदमों और आगामी चुनाव में 
कांग्रेसी प्रत्याशियों को समर्थन प्रदान करने का आग्रह किया । राजेन्द्र बाबू 
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ने भी इस सभा में जयप्रकाश नारायण एवं अन्य राजनेतिक बंदियो की 
रिहाई की मांग की । यह रेली समाजवादी काँग्रेस संघ की ओर से आयो- 
जित की गई थी । कुछ छात्रों के अनुरोध पर पंडित नेहरू स्टूडेंट कल्चरल 
कौटेज गये । वहां नीलगंज से हाल ही में मुक्त किए गये आजाद हिन्द फौज 
के जवानों ने गाड ऑफ आनर प्रदान faari उन दिनों बिहार Ñ 
लगभग बीस या पचीस आजाद हिन्द फौज के जवान थे | कुछ बाहर से 
भी आये थे। दिन के लगभग दो बजे जवाहरलालजी ने बिहार छात्र 
कांग्रेस का उद्घाटन किया । संध्या समय बांकीपुर मेंदान में एक विशाल 
जनसमूह के सम्मुख भाषण किया। इसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 
उपस्थित लोगों की संख्या ६० हजार से लेकर एक लाख तक थी। पंडित 
नेहूकू ने अपने भाषण में अन्य बातों के अतिरिक्त कांग्रेस चुनाव घोषणापत्र 
को ओर संकेत किया और आगामी चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों के पक्ष 
में मतदान करने की आवश्यकता पर बल दिया । 


२६ दिसम्बर को फॉरवडे ब्लॉक के तत्वावधान में श्री अंसार guardi 
ने आजाद हिन्द फौज रेली की अध्यक्षता की | इस अवसर पर श्री हरिविष्णु 
कामथ ने बड़ा ही भावपूर्ण भाषण किया । २३ जनवरी, १६४६ को श्री 
सुभाष चन्द्र बोस का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया । आजाद fe 
फौज के जवानों के प्रति जनता में उत्साहवद्ध न हुआ, अनेक स्थानों पर 
सभाए हुईं, छात्रों ने बड़ी संख्या में इन सभाओं में भाग लिया । 


चुनाव अभियान 


आगामी कुछ दिनों तक राजनैतिक दलों का ध्यान चुनावों में लगा 
रहा । जनवरी ( १९४६ ) में काँग्रेस संसदीय अभिषद्‌ ने प्रान्तीय विधान 
सभा के लिए अपने प्रत्याशियों का मनोनयन किया । मुस्लिम निर्वाचन 
मण्डल से दो प्रमुख राष्ट्रवादी मुसलमान डाक्टर सैयद महमूद और प्रोफेसर 
अब्दुल बारी मनोनीत किये गये । मुस्लिम लीग के प्रत्याशियों में श्रीमती 
इमाम ओर अमीन अहमद सम्मिलित थे । श्री श्रीकृष्ण सिह और अनुग्रह 
नारायण सिंह एवं अन्य नेता प्रान्त का दौरा कर रहे थे) श्री बाबू ने 
हजारीबाग जिला राजनैतिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए १६४२ की 
क्रान्ति के दरम्यान पुलिस की ज्यादतियों की आलोचना की। इन्हीं दिनों 
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अखिल भारतीय चर्खा संघ ने १६४२ d कई स्थानो पर अपनी सम्पत्ति 
पुलिस द्वारा विनष्ट किये जाने का मुकदमा दायर किया। फरबरी d 
जयप्रकाश दिवस मनाया गया । इस अवसर पर प्रभात फेरी, झंडोत्तोलन, 
जुलूस एव सभाए हुई | उस दिन स्कूल और कॉलेज बन्द रहे ओर 
अधिकतर दूकानें भी नहीं खोली गई । पटना के बाँकोपुर मैदान में संध्या 
समय एक विशाल जनसभा हुई । इसमें बाबू श्रीकृष्ण सिह और श्री जगत 
नारायण लाल आदि वक्ताओं ने राजनेतिक बंदियों को जेलों में रखने की 
सरकारी नीति की आलोचना की तथा जयप्रकाश बाबू की रिहाई की माँग 
की । २८ फरबरी को भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के पदाधिकारी श्री शाह- 
नवाज खां ने पटना, मुजफ्फरपुर, मु गेर, शाहाबाद, गया और छोटानागपुर 
के विभिन्न स्थानों पर चुनाव भाषण किये । देश में इन दिनों आजाद हिन्द 
फौज के प्रति गहरी सहानुभूति एवं उत्साह था । काँग्रेस के चुनाव अभियान 
के लिए यह विशेष रूप से लाभप्रद था । 


माचे ( १६४६ ) में चुनाव परिणाम घोषित हो चुके थे। बिहार 
विधान सभा में १५२ जगहें थीं। इनमें कांग्रेस Sb ९८, मुस्लिम 
लीग के ३४, मोमीन ५, आदिवासी ३ और निर्दलीय १२ सदस्य 
निर्वाचित हुए थे । 


बिहार में काँग्रेसी मंत्रिमण्डल का गठन 


३० माचे १९४६ को बिहार गवर्नर ने विधान सभा में काँग्रेसी दल के 
नेता को मंत्रिमण्डल बनाने को आमंत्रित किया । तदनुसार प्रांत का दूसरा 
कांग्रेसी मंत्रिमंडल गठित हुआ । आरंभ मे श्री श्रीकृष्ण सिह, श्री अनुग्रह 
नारायण सिंह और डाक्टर सेयद महमूद ने शपथ ग्रहण किया । श्री जगलाल 
चौधरी उस समय जेल में थे। उनकी शेष सजा खत्म कर दी गई भोर 
रिहा होने पर उन्हें भी मंत्री पद पर शपथ दिलाई गई । शीघ्र ही मंत्रि- 
मण्डल में श्री रामचरित्र सिंह, श्री बदरी नाथ वर्मा, श्री कृष्ण बल्लभ 
सहाय, घिनोदानन्द झा और अब्दुल कयुम अंसारी को सम्मिलित करके 
मंत्रिमण्डल का विस्तार किया गया। श्री अंसारी मोमीन सम्प्रदाय के 
प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए थे । कांग्रेसी मंत्रिमण्डल के गठन का 
मुस्लिम लीग क्षेत्रों को छोड़कर भामतोर पर स्वागत किया गया | 
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श्री जयप्रकाश की रिहाई 


१२ अप्रिल को काँग्रेस समाजवादी दल पर से प्रतिबन्ध हटा लिया 
गया और जयप्रकाश बाबू को रिहा कर दिया गया । इसका देश भर में 
स्वागत हुआ | जयप्रकाश बाबू के बिहार आने पर पटना में भव्य स्वागत 
हुआ | उनकी स्वागत सभा की अध्यक्षता मुख्य मंत्री ने की। सभा में 
जयप्रकाश बाबू ने सारगभित भाषण किये इन दिनों फॉरवड ब्लोक के 
नेता भी प्रान्त का दोरा कर रहे थे । श्री सुभाष चन्द्र वोस के भतीजा श्री 
अरबिन्द बोस ने आजाद हिन्द फौज के दो भूतपूव अधिकारियों के साथ माचे 
और अप्रिल के महीनों में मु गेर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना की यात्रा 
करते हुए विभिन्न स्थानों पर सभाओं में भाषण किया । इन सभाओं में 
सरकार के साथ किसी तरह का समझोता करने का विरोध किया जाता 
था | बिहार के फाँरवड ब्लॉक के नेता श्री शीलभद्र याजी भी इन दिनों 
प्रान्त का दौरा कर रहे थे। श्री बोस के भाषण बड़े उग्र हुआ करते थे । 
तरुणों में वे विशेष लोकप्रिय होते थे। १९ अप्रिल को श्री जगलाल चौधरी 
की अध्यक्षता में आजाद हिन्द फौज के एक भूतपूर्व अधिकारी श्री मह॒बूब 
अहमद के प्रति सम्मान प्रकट किया गया | 


केबिनेट मिशन 


बिहार में जिन दिनों यह wa हो रहा था देश एवं विदेश में अन्य 
घटनाएँ भारतीय संवेघानिक गतिरोध दूर करने की दिशा में तेजी से मोड़ 
ले रही थीं । 


ब्रिटेन के सम्मुख युद्धजन्य अनेक विश्वव्यापी समस्याएँ थीं और 
भारत में आजादी की मांग दिन-दिन जोर पकड़ रही ati इंगलड में 
५ अगस्त, १९४५ को लेबर मंत्रिमण्डल पदस्थापित हुआ था । नये प्रधान 
मंत्री श्री ऐटली भारत के गतिरोध को अबिलंब qx करने की आवश्यकता 
महसूस कर रहे थे । १६४५-४६ के जाड़े में एक ब्रितानी संसदीय प्रतितिधि- 


——s 


१. १६४६ की सरगर्मी १६२० या १९३० या १९४२ की ऐसी नहीं है 
AT इसमें कोई dag नहीं कि अभी भारत में ही नहीं बल्कि 
समग्र एशिया में राष्ट्रीयता का ज्वार बहुत ही तीव्र गति से उमड़ 
रहा QUU श्री ऐटली का भाषण, १५ मार्च, १६४६ । 
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स्वतंत्रता के माग पर ३१७ 


मंडल यहाँ की राजनैतिक स्थिति की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के हेतु 
आया । स्वदेश वापस लोटने पर अपनी सरकार द्वारा अविलंब कदम उठाये 
जाने की आवश्यकता पर बल दिया । ब्रितानी संसद में १९ फरबरी, १९४६ 
को सरकार की भारत सम्बन्धी नीति की घोषणा की गई । इसमें कहा गया 
था कि ब्रितानी सरकार ने मंत्रिमंडल के तीन सदस्यों को भारत भेजने का 
निर्णय किया है। ये सदस्य लाडे वावेल तथा भारतीय राजनीतिक नेताओं 
से देश के भावी संविधान पर अन्ततः भारतीयों के हाथ सत्ता हस्तानन्तरण 
के आधार पर बातचीत करेंगे । भारत जानेवाले मंत्रियों के नाम थे भारत 
सचिव, as पेथिक लॉरेस, व्यापार मंत्री, सर स्टेफोडे क्रिप्स और नौ- 
सेना मंत्री, ए० वी० अलेक्जेडर | इनका काम “वायसराय पर अपना निर्णय 
लादना नहीं ' बल्कि “उसके साथ मिलकर निर्णय लेना होगा” । 


कॅबिनेट मिशन २३ माचे, १६४६ को कराची पहुँच गया । वायसराय 
और प्रान्तीय गवर्नरों से विचार-विमर्श करने के बाद मंत्रियों ने 
भारतीय राजनेतिक दलों और अन्य हितों के नेताओं से वातचीत की | 
५ मई को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के साथ त्रिपक्षीय 
सम्मेलन शिमला में हुआ। एक सप्ताह की वार्ता के उपरान्त यह्‌ स्पष्ट हो 
गया कि सम्मेलन में संविधान निर्माण की किसी व्यवस्था एबं जन्तरिम 
सरकार के गठन पर कोई सहमति संभव नहीं थी । १६ मई को कैबिनेट 
मिशन और वायसराय की ओर से एक वक्तव्य जारी किया गया । उसमें 
कहा गया था कि “भारत के लोग अपने देश का भावी संविधान बना सके, 
इसका. अविलंब प्रबन्ध किया जायगा और संविधान बनने एवं लागू होने 
तक प्रशासन चलाने के लिए अविलंब अन्तरिम सरकार गठित की जायगी'” 
वक्तव्य में यह भी कहा गया कि भौगोलिक एवं समरनैतिक उलझनों 
तथा मुसलमानों एवं अन्य सम्प्रदायों का विभिन्न क्षेत्रों में आबादी को देखते 
हुए ' साम्प्रदायिक समस्या का स्वीकरणीय समाधान बड़ा या छोटा संप्रभु 
पाकिस्तान नहीं प्रस्तुत करेगा”) वायसराय सहित कॅबिनेट मिशन ने 
निम्नलिखित अनुशंसा प्रस्तुत की। उनके विचार में ये प्रस्तावनाये “समग्र 
भारत के लिए संविधान का स्थायी एवं व्यावहारिक स्वरूप प्रस्तुत कर 
सकती थी” :— 


(१) “अंग्रेज सरकार प्रशासित भारत तथा देशी राज्यों का एक 
भारतीय संघ होना चाहिए। संघ सरकार परराष्ट्र सम्बन्ध, सुरक्षा और्‌ 
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३१५ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


संचार व्यवस्था का प्रबन्ध करेगी तथा उसे इनके लिए उपयुक्त वित्त की 
व्यवस्था करने के हेतु आवश्यक प्राधिकार होंगे) `` 


‘ 


:(२) केन्द्र में. एक कार्यपालिका और व्यवस्थापिका होगी । उसमें देशी 
राज्यों के भी प्रतिनिधि होंगे । किसी बड़े साम्प्रदायिक प्रश्‍न पर सदन में 
दोनों बड़े साम्प्रदायिको उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से 
प्रत्येक के तथा सम्पूर्ण सदन के बहुमत. से निर्णय लिया जायगा । 


-(3) केन्द्रको प्रदत्त विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभाग एवं 
प्राधिकार प्रान्तों में निहित होंगे । | | 

£(४) केन्द्र को प्रदत्त विभागों तथा प्राधिकांरों के अतिरिक्त शेष सभी 
विभाग एवं अधिकार अंगीभूत राज्यों मे निहित होंगे । 

(4) प्रान्तों को अपना ग्रूप बनाने की स्वतन्त्रता होगी । प्रत्येक qq 
अपनी कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका की व्यवस्था कर सकेगां तथा कौन 
से राती य्‌ शोसन.संविदै रूप से चलाये जायंगें इनका निर्णय वे ही करेंगे । 
(६). के तथा ग्रूपों के संविधान में यह विहित होगा कि कोई प्रान्त 
अपनी: विधान ` सभा में - बहुमत सें दस वषं की प्रारम्भिक अवधि के तथा 
उसके बांद प्रत्येक दस वर्ष के उपरान्त संविधान की: ब्यवस्थाओं पंर ga- 
विचार की माँग कर .सकेगा।. अन्य संविधान बनाने के लिए अनुशंसित 
योजना इस प्रकार थी । (क) प्रत्येक प्रान्त को प्रति दस लाख की आबादी 
के लिए ऐक quem के आंधार.पर विधान निर्मात्री सदन में सदस्य भेजने का 
अधिकार दिया जांयगा । सदस्यों कां :निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा 
प्रतिनिधित्व से: अधिक-सेःअधिक मिलता. जुलंताः होगा, (ख) प्रांन्तों को प्रदत्त 


~ 


सदस्य संख्या मुख्य सम्प्रदायों मे ( सामान्य निर्वाचन मंडल, मुसलमान एवं 
सिक्ख मिशन के अनुसार ) उनकी आबादी के अनुपात में होगी, (ग) प्रत्येक 
प्रान्त में विधान सभा का प्रत्येक भाग ( सामान्य, मुस्लिम, सिक्ख ) एकल 
हस्तान्तरीय मत पर आधारित आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से अपना 
प्रतिनिधि चुनेगा । इस प्रकार गठित विधान निर्मात्री सदन तीन भागों में 
विभाजित होगा । ये तीनों भाग प्रान्तों के लिए संविधान “निश्चित करेगे” 
ओर यह भी निर्णय करेंगे कि “उन प्रान्तो के लिए किसी ग्रूप संविधान की 


आवश्यकता थी या नहीं भौर यदि ग्रथ संविधान बनाना हो तो उसे कौत 
CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


प्रो० अब्दुल बारी 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


1 Ape EN ^ 


$ SN ७)... ७१) MEALS 
nina ied nas X aU utat die dt seme be 


आचाय॑ बदरीनाथ वर्मा 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


am. Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


Neg? 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


P 


a4 

$ 

१ 

| 
NE 
ff 
o9 
2 
M 


-sesso 


श्री वीरचंद पटेल 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


3 Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
१ ( 
क "EU ०६४ e i we; enr ctm ९ sí i 
Nu En Mus y | 
= Se rd SEE PD r 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


स्वतंत्रता के मार्ग पर ३१९ 


से प्रान्तीय विभाग दिये जाये ।” तीनों भाग एवं देशी राज्यों के प्रतिनिधि 
“मिलकर संघ संविधान Sum ।” 


` देशी राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिए आरम्भिक चरण 
में एक वार्ता समिति की अनुशंसा की गई थी। उनके प्रतिनिधियों का 
चुनाव “पारस्परिक परामश के द्वारा होगा ।” विधान निर्मात्री सदन को 
“सत्ता हस्तान्तरण से उत्पन्न आवश्यक प्रश्नों पर व्यवस्था करने के लिए 
इंगलड के साथ एक संधि करनी होगी | 


उपयुक्त योजना मुस्लिम लीग को छोड़कर भारतीय जनता के किसी 
अन्य भाग को संतोषजनक नहीं प्रतीत हुआ। मुस्लिम लीग ने भाग ख 
और ग में छ: मुस्लिम प्रान्तों के अनिवायं किये जाने के रूप में योजना में 
पाकिस्तान के आधारभूत होने के कारण उसे स्वीकार किया ura 
काँग्रेस कार्यकारिणी ने अन्तरिम सरकार के गठन सम्बन्धी प्रस्तावों को 
२६ जून की अपनी बेठक में अस्वीकृत कर दिया किन्तु स्वतन्त्र, अखण्ड एवं 
जनतांत्रिक भारत का संविधान बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित संविधान 
निर्मात्री सभा में भाग लेने” का निर्णय किया। काँग्रेस ने १६ मई के 
कैबिनेट मिशन के वक्तव्य में विहित दीर्घकालीन प्रस्तावों को स्वीकार किया। 
भारत सचिव भौर विशेष करके कांग्रेस कार्यकारिणी से कुछ आश्वासन 
मिलने के are fare योजना का कार्यान्वयन के लिए तैयार हो गए। 


अन्तरिम सरकार के गठन पर कॅबिनेट मिशन का आग्रह 


नया संविधान बनाते तथा देश का शासन चलाने के लिए मिशन के द्वारा 
समर्थित अन्तरिम सरकार के गठन पर बल दिया गया था । वायसराय ने 
१६ जन को एक विज्ञप्ति में कहा था कि वर्तमान उलझनों को दुर करने के 
लिए कुछ भारतीय नेताओं को मिलीजुली अन्तरिम सरकार बनाने के लिए 
आमंत्रण दिया गया है । प्रस्तावित सरकार में कांग्र स और मुस्लिम लीग 
> पाँच-पांच तथा अन्य पक्षों के चार प्रतिनिधि होंगे। वक्तव्य में यह भी 


१, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कॉसिल का ६ जून, १९४६ का 
प्रस्ताव । : à 
२. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सचिवों की रिपोट, माच १९४०-अक्टुबर 
१६४६, To ७८-८३ । 
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३२० बिहार मैं स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


कहा गया था कि “यदि दो बड़े दल या उनमें से एक भी मिलीजुची 24 
बनाने को सहमत नहीं हो तो वायसराय स्वयं ही जहा तक Wd हांगा 
एक प्रतिनिधि अन्तरिम सरकार बनायेंगे। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने इस 
घोषणा की कुछ बातों पर आपत्ति की । खास करके काँग्रेस को uid में 
किसी गैर लीगी मुसलमान के सम्मिलित किये जाने पर उसे सबसे अधिक 
आपत्ति थी । काँग्रेस ने इस आधार पर वायसराय के आमंत्रण को अस्वीकत 
कर दिया कि उसमें “काँग्रेस के सर्वाधिक महत्व के कुछ विषयो से सम्बद्ध 
कई खामियां थीं तथा जिनसे राष्ट्रीय संस्था के रूप में उसकी स्थिति 
प्रभावित होती थी। काँग्रेसका विचार था कि “प्रस्तावित सरकार को 
सत्ता, अधिकार एवं दायित्व सम्पन्न होना चाहिये । उसे कातूनतः नहीं तो 
तथ्यतः स्वतन्त्र सरकार के रूप में काम करना चाहिये जिससे पूर्ण स्वतन्त्रता 
की राह प्रशस्त हो सके । ऐसी सरकार के सदस्य किसी बाहरी शक्ति के प्रति 
नहीं अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। तत्काल के लिए मध्यवर्ती 
सरकार का गठन करने की बात स्थगित कर दी गयी । केबिनेट मिशन की 
प्रस्तावनाओ पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया से आशा एवं निराशा दोनों 
ही हुई। इन पर बिहार के समाचारपत्रों ने विभिन्न ढंग से. अपनी प्रति- 
क्रिया व्यक्त की । फॉरवड ब्लाँक्र और आजाद हिन्द फौज के नेता उन दिनों 
प्रान्त का बराबर दौरा कर रहे थे । उनके भाषणों में प्रस्तावों की आलो- 
चना की जाती थी। जयप्रकाश बाबू ने भी वसी ही प्रतिकिया-व्यक्त की । 
१६४६ के जून में बिहार से अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के लिए ४५ 
सदस्यों के नाम घोषित हुए। इनमें काँग्रेस समाजवादी दल के सात 
सदस्यों सहित जयप्रकाश बाबू भी थे । फॉरंवर्ड ब्लॉक के दो सदस्यों सहित 
श्री शीलभद्र याजी और किसान सभा के स्वामी सहजानन्द सरस्वती भी 
बिहार से अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के सदस्य निर्वाचित हुए थे । 
निर्वाचित प्रतिनिधियों में प्रान्तीय विधान सभा के नौ तथा केन्द्रीय विधान 
सभा के तीन सदस्य के अतिरिक्त मुख्य मन्त्री तथा तीन अन्य मन्त्री भी थे । 


कुछ गम्भी र समस्याएँ 
उपयु क्त प्रश्नों के अतिरिक्त प्रान्त में कुछ अन्य गम्भीर समस्याओं पर 


भी लोगों Ada केन्द्रित हो रहा था । खाद्यान्न आपूर्ति की स्थिति 
संतोषजनक नहीं थी । इससे जनता में भारी (चिन्ता थी। कई तरह कौ 
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सामाजिक, आथिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही थीं। इनका राजनेतिक संघात 
होना अनिवाये था। बिहार में नये मंत्रिमण्डल के पदभार ग्रहण करते ही 
पुलिस में खाद्य वितरण तथा राशन में कटौती को लेकर असंतोष था। 
वास्तव में प्रान्त के कई स्थानों पर पुलिस हड़ताल कर रही थी । पुलिस 
हड़तालियों के नेता श्री रामानन्द तिवारी थे । श्री तिवारी पुलिस कॉस्टब्‌ल 
युनियन बनाने का प्रयत्न कर रहे थे । सरकार के कुछ आश्वासनों एवं 
सामयिक कार्रवाइयों से स्थिति शान्त हुई। किन्तु आथिक कारणों से एक 
सरकारी रिपोर्ट ( ६ अप्रिल, १९४६ ) के अनुसार “कोंस्टेबलों में निश्चित 
रूप से अभी भी असंतोष था ।” राशन में कटौती के परिणामस्वरूप कुछ 
जेलों में असंतोष था । कारखाना मजदूरों में भी असंतोष फल रहा था। 
अनेक बडे-छोटे उद्योग संस्थानों में हड़तालें हो रही थीं । इन हड़तालों के 
मूल कारण तत्कालीन आथिक उलझनों में निहित थे । पर विभिन्न राज- 
नैतिक दल उनसे लाभ उठाने के हेतु उन्हें समर्थन प्रदान कर रहे थे। 
जमशेदपुर और डालमियानगर में अधिक असंतोष था एवं हड़तालें हो रही 
थीं । जमशेदपुर में प्रोफेसर अब्दुल बारी का मजदूर संगठनों पर बहुत कुछ 
नियंत्रण था । श्री बारी बामपंथी दलों का प्रभाव नहीं होने देने के लिए 
क्रियाशील थे । कपास, पटसन और चीनी के कारखानों में, कोयला खदानों 
में, टिनप्लेट संस्थान तथा अबरख, सीमेंट, लाह, चीनी मिट्टी के खदानों में, 
मुगेर के तम्बाकू कारखाना में, हिन्दुस्तान साइकिल फेक्टरी और सारन 
इंजिनीयरिंग aad ( मढ़ौरा ) में हड़तालें हुई। ११ जुलाई, १९४६ से 
अखिल भारतीय डाक कर्मचारियों की हड़ताल भी चल रही थी। अनेक 
नगरों में भंगियों ने भी हड़ताल की । 


साम्प्रदायिक तनाव में वृद्धि 


इस उथलपुथल के मूल में अनेक दीर्घकालीन व्याधियाँ थीं । उन्हें काल- 
प्रवाह के अनुसार सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करके ही दूर 
किया जा सकता था किन्तु सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह था कि इस समय 
राजनीतिक प्रश्नों पर साम्प्रदायिक तनाव एवं विद्वेष जोर पकड़ रहा था। 
बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल की स्थापना के बाद से ओर भी साम्प्रदायिक 
तनाव बढ़ा था। २० अप्रिल, १६४६ की बिहार सरकार की एक रिपोर्ट में 
लिखित है: “साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा है । इसके प्रमाण मिल रहे हैं कि 
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मुस्लिम लीग काँग्रेस मंत्रिमंडल को बदनाम करने में कुछ भो उठा नहीं रख 
रही है ।” मंत्रिमण्डल की ओर से (उस सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षण में संयम 
एवं अक्ल से काम लेने की अपील की जाती । दोनों सम्प्रदायो के प्रमुख 
लोग अफवाहजन्य आतंक दुर करने के उद्देश्य से संयुक्त TAT करते | 
लेकिन जान बूझकर फेलाया गया विद्वेष इन तरीकों से दूर नहीं किया जा 
सकता AT | 


मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कारवाई दिवस 
कलकत्ता में भीषण साम्प्रदायिक दंगा 


. जुलाई में संविधान सभा के चुनाव पर अधिकतर राजनेतिक पक्षों का 
ध्यान लगा रहा । बिहार से काँग्रेस ने डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा, डाक्टर 
राजेन्द्र प्रसाद, श्रीमती सरोजनी नायडू, मुख्य मन्त्री श्रीकृष्ण सिह, वित्तमंत्री 
अनुग्रह नारायण सिह, लोक निर्माण मन्त्री अब्दुल कयूम अंसारी तथा चार 
अन्य महिलाओं को प्रत्याशी मनोनीत किया ati संविधान सभा के लिए 
चुनावों में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला । मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के 
शब्दों में यह एक “अजेय बहुमत” था । परिवर्तित स्थिति में मुस्लिम लीग ने 
केबिनेट मिशन योजना पर नया रवैया अपनाया | उसकी ओर से कहा 
गया कि अंग्रेज सरकार ने अन्तरिम सरकार का गठन करके मूल योजना में 
परिवर्तन करके “विश्वासघात किया था” तथा काँग्रेस ने योजना को “कुछ 
शत्तों के साथ या अपनी व्याख्या के अनुसार स्वीकार किया था । इसे देखते 
हुए बम्बई में २९ जुलाई, १९४६ को अपनी बैठक में लीग ने कैबिनेट मिशन 
योजना की अपनी स्वीकृति वापस ले ली, मुसलमानों से “उनसे सरकार 
द्वारा प्रदत्त उपाधियाँ लौटा देने” का ऐलान किया और आवश्यकता पड़ने 
पर “पाकिस्तान हासिल करने के लिए प्रत्यक्ष कारवाई करने” का अपना 
संकल्प व्यक्त किया । इंन सब बातों से साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। 
१६ अगस्त, १९४६ को लीग ने देश भर में प्रत्यक्ष कारवाई दिवस मनाने का 
ऐलान किया | उस दिन कलकत्ते में भीषण साम्प्रदायिक दंगा आरम्भ हो 
mil Tes NR ears ee RE Lr enin 
किलिंग ) कह कर भत्संना की । वायस a ! ee 

राय या गवनर या बंगाल के 
पदासीन लीग मन्त्रिमण्डल ने दंगा के पहले दिनों से दंगाइयों को रोकने की 
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कोई प्रभावी कारंवाई नहीं की । २० अगस्त को “स्टेट्समेन” ने इस पर 
निम्नलिखित सम्पादकीय टिप्पणी लिखी :--- 


“एक बड़े प्रान्त की राजधानी में हत्या एवं लूटपाट की शुरुआत के 
मूल में मुस्लिम लीग का राजनैतिक प्रदर्शन था। भारत के इतिहास में यह 
सम्भवत; सबसे भीषण साम्प्रदायिक दंगा के रूप में कुख्यात रहेगा । बंगाल में 
मुस्लिम लीग का भन्त्रिमंडल पदासीन है किसी भी मस्त्रिमंडल का 
पहला कत्तव्य शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना है ! बंगाल मन्त्रिमण्डल 
का लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस at mage रखने की घोषित नीति 
का कार्यान्वयन का तरीका अद्भुत है । मंत्रिमंडल ने अपनी गलतियों एवं 
भड़काने वाली कारवाइयों से दंगा रोकने या नहीं होने देने के बदले उसमें 
सहायता ही al ears पूर्व के उसके आचरण से ऐसा संकेत मिलता है 
कि सम्भवतः किसी तरह का दंगा उसके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा इस 
पर वह एकमत नहीं IU SH देश के सबसे बड़े नगर में हत्या एवं लूटपाट 
का जो ताण्डव हुआ है उससे बंगाल में मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल होने के 
कारण अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पर कलंक का टीका लग गया है ।” 


कलकत्ता के रक्तस्तान की कोई गम्भीर प्रतिक्रियाएं बिहार में नहीं 
हुई। एकाधिक घटनाओं को छोड़कर कई स्थानों पर यहाँ इस प्रान्त में भी 
भीषण दंगे हुए । स्थानीय अखबारों में १६ अगस्त की कलकत्ता की 
घटनाओं को कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई किन्तु बिहार के लीगी पत्र 
"em लाइफ” में कलकत्ता के 'डॉन' से प्रेरणा लेकर एक सम्पादकीय टिप्पणी 
में “यदि अन्तरिम सरकार बनी तो इस प्रान्त में भी वेसी ही घटनाएँ ghi 
यह धमको दी गई। प्रान्त भर में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। 
कलकत्ता की घटनाओं की प्रतिक्रिया पर सरकार को गहरी चिन्ता थी 13 


अन्तरिम सरकार 


इस बीच वायसराय ने अन्तरिम सरकार का गठन करने के लिए 
काँग्रेस अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया । काँग्रेस कार्य- 
कारिणी की बैठक वार्धा में ८ से १३ अगस्त तक हुई। इसमें वाथसराय़ का 
१. विहार की घटनाओं पर पाक्षिक रिपोट, अगस्त Gals १९४६ | 
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आमंत्रण स्वीकार करने को अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया | SIE लीग 
द्वारा कैबिनेट मिशन योजना का समर्थन वापस लेने पर केवल काँग्रेस ही 
अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने वाली थी | पंडित नेहरू ने Res में लीग 
अध्यक्ष से मिलकर “यथाशीघ प्रतिनिधि सरकार” का गठन करने में उसका 
सहयोग करने का प्रयत्न किया । लीग अध्यक्ष ने वायसराय ओर n 
मिशन के सम्मुख वार्ताओं में लीग की ओर से जो प्रस्ताव रखे गए थे p 
उन्हीं के आधार पर लीग सहयोग कर सकती थी यह FEA पंडित नेहरू 
के प्रयत्न को विफल कर दिया | 


अन्तरिम सरकार के बारह सदस्यों” ने २ सितम्बर, १६४६ को पद 
ग्रहण किया। औपचारिक रूप से यह एक परिर्वद्दित कार्यपालिका परिषद्‌ 
थी । पंडित नेहरू इसके उपाध्यक्ष के रूप में थे । इसके सदस्य निम्नलिखित 
थे: काँग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई 
पटेल, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, श्री शरतचन्द्र बोस, श्री जगजीवन राम, 
श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और श्री आसफ अली । इसके अन्य सदस्य 
थे डाक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, श्री शफात अहमद खाँ, 
संयद अली जहीर और श्री Alo एच० भाभा | 


अन्तरिम सरकार में मुस्लिम लीग सम्मिलित 


पंडित नेहरू अभी भी कह रहे थे कि “सहयोग का मार्ग” खुला था 
और “काँग्रेस सभी विवाद के विषयों पर सहमति का कोई आधार खोजने 
के दृढ़ संकल्प के साथ संविधान सभा में प्रवेश करेगी ।” किन्तु कोई 
सहमति नहीं हो सकी । इस बीच वायसराय की मुस्लिम लीग के अध्यक्ष 
से बातचीत के फलस्वरूप २६ अक्टूबर को लीग के पाँच मनोनीत सदस्य 
अन्तरिम सरकार में सम्मिलित हुए । इनमें बंगाल के अधिसूचित जाति के 
मंत्री योगेन्द्रनाथ मंडल भी थे। वायसराय ने मुस्लिम लीग के सदस्यों का 
अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होना एक बहुत बड़ा कदम कह कर स्वागत 
किया। वस्तुस्थिति यह थी कि लीग के सदस्य मिलजुल कर काम करने के 


` D Ve स, तीन मुसलमान--काँग्रोस, दो गेर- 
पार्टी एक ईसाई BA जाति- काँग्रेस, एक सिक्ख अक्राली 
1 य ठः 
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बदले मिलीजुली सरकार के रूप में काम करने में बाधा डालने आये थे। 
लीगी सदस्यों का रवैया उसे “मिलीजुली सरकार के बदले द्विपक्षीय” बनाने 
STAT) फलत: भारत की जटिल राजनैतिक स्थिति में कोई वास्तविक 
सुधार नहीं हुआ । 


बंगाल में भीषण साम्प्रदायिक दंगा 


बिहार में मुस्लिम लीग को प्रत्यक्ष कारेवाई के लिए qum रहने के 
हेतु प्रत्यक्ष कारवाई समिति बनाने के आदेश दिये गये थे । अनेक स्थानों पर 
मुस्लिम लीग नेशनल गाडे के रूप में एक अद्धंसनिक दल का प्रशिक्षण 
किया जा रहा at | सितम्बर-अक्तुबर में एकाधिक छोटे -मोटे साम्प्रदायिक 
झड़पों को छोड़कर बिहार में प्रायः शान्ति रही । किन्तु देश में साम्प्रदायिक 
तनाव चरम विन्दु पर पहुँच रहा था। जहाँ भी मुस्लिम लीग का जोर 
था वहाँ लीग की “प्रत्यक्ष कारंवाई” की जोरशोर से तयारियाँ की जा 
रही थीं । पूर्वी बंगाल में ढाका, नोआखाली और त्रिपुरा जिलों में हिन्दुओं 
की बड़े पैमाने पर हत्या हुई थी तथा लूटपाट की जा रही थी। नोआखाली 
और त्रिपुरा में हिन्दुओं पर जो अत्याचार किये गये उसपर २६ अक्टूबर के 
एक संवाददाता सम्मेलन में कलकत्ता में काँग्रेस अध्यक्ष, आचार्य कृपलानी ने 
इन शब्दों में अपना मत व्यक्त किया :-- 


“नोआखाली और त्रिपुरा जिलों में हिन्दू आबादी पर लीग के प्रचारं 
एवं पूरी तैयारी के साथ पूर्व नियोजित योजनां के अनुसार आक्रमण किये 
गये ये । यह सर्वथा साम्प्रदायिक एवं एकपक्षीय था । अधिकारियों को 
बहुत पहले ही इसकी सूचना मिल गई थी कि क्या होने जा रहा था किन्तु 
मुस्लिम अधिकारियों ने उसका तैयारियों को अनदेखा किया और कुछ ने 
उसे प्रोत्साहित भी किया। दंगाइयों पर आत्मरक्षा को छोड़कर गोली 
चलाने का आदेश पुलिस को नहीं दिया गया था इसलिए पुलिस निष्क्रिय 
बनी रही | बाहर से बहुत कम दंगाई आये थे। हत्या, अपहरण ओर 
सामूहिक धमं परिवर्तन की अनेक वारदातें हुई l 


पूर्वी बंगाल को प्रतिक्रिया बिहार में हुई । अक्टूबर के अन्त मैं प्रान्त 
के कई स्थानों पर दंगा भड़क उठा | इसमें मुसलमान हताहतों को काफी 
संख्या थी | २५ अक्टूबर को पटना, छपरा तथा अन्य नगरों में हड़ताल 
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रही । २६ अक्टूबर को छपरा जिला के कुछ इलाकों में दंगा शुरू हो a 
उस दिन संध्या समय तक सरकार की ओर सै कठोर कारंवाइय | के 
फलस्वरूप स्थिति शान्त दिखाई पड़ी । किन्तु २७ अक्टूबर को भी दंगा 
विभिन्न स्थानों पर फैलता गया । जहानाबाद, बांका अनुमण्डल, भागलपुर 
नगर आदि इनके We केन्द्र थे । संथाल परगना जिला में भी दंगा फलने का 
खतरा उत्पन्न हो गया था किन्तु सवंत्र अधिकारियों ने अविलम्ब एवं कठोर 
कार्रवाई करके स्थिति पर काबू कर लिया | कई स्थानों पर सेनिकों की 
सहायता ली गई । 
दंगाग्रस्त इछाकों में राजेन्द्र बाबू, पंडित नेहरू आदि को यात्रा 


पंडित नेहरू कलकत्ता से अपने तीन सहयोगियों के साथ ३ नवम्बर को 
पटना आये | बिहार के दंगा से गांधीजी को भारी दुःख हुआ । उनके तार 
के जवाब में पंडित नेहरू ने उन्हें तार द्वारा सुचित किया कि कुछ स्थानों 
पर स्थिति खराब थी किन्तु प्रान्तीय सरकार नियंत्रण पाने का यथासंभव 
प्रयंत्त कर रही थी । पंडित नेहरू एवं प्रान्तीय सरकार के मंत्री दंगाग्रस्त 
इलाकों में घुम रहे थे । वायसराय भी इस समय पटना आये । पंडित नेहरू 
ने हवाई बमवाजी की धमकी दी। इसके लिए qaqa ब्रितानी प्रधान 
मंत्री विस्टन afaa ने भी पंडित नेहरू की प्रशंसा की।' राजेन्द्र बाबू 
पटना आये और अस्वस्थ होने के बावजूद प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा की । 


गांधीजी का वक्तव्य 


X नबभ्वर को राजेन्द्र बाबू ने पटना में एक संवाददाता सम्मेलन में यह 
बताया कि यदि २४ घंटों के भीतर बिहार Gb साम्प्रदायिक दंगा वन्द 
नहीं हो जाता तो वे आमरण अनशन शुरू कर देगे । आचार्य कृपलानी भी 


इस सम्मेलन में उपस्थित थे । ६ नवम्बर को गांधीजी ने बिहार के नास 
एक वक्तव्य जारी किया :-- 


"Rm न्ध में है । मैं : 
; E के a ध में मेरे सपने झूठे प्रतीत हुए है । मैं यह बात अखबार 
S q T [2| ; ry 2 c . c 
हो सकती » | AR SS Te कह रहा है जो आग्रहपूर्ण एवं अतिरंजित 
| "AUD मंत्री और उनके सहयोगी का बिहार में कई 
—————————— 
: १. To सी० बनर्जी, द क॑ गेच्यदे Fin 
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दिनों तक रहना स्वयं ही स्थिति की गंभीरता का संकेतक हे । यह कहना 
सहज है कि मुस्लिम लीग सरकार के अन्तर्गत बंगाल में स्थिति अच्छी नहीं 
थी या यहां से भी बुरी थी और बिहार में जो कुछ हुआ है वह बंगाल को 
घटनाओं की प्रतिक्रिया मात्र थी। पर एक के बुरे काय से दूसरे के बुरे 
कायं का औचित्य सिद्ध नहीं होता भौर बिहार का तो सुदीर्घ राजनेतिक 
चेतना का अपना इतिहास रहा हे । 


मैं यह भी कहना वाहुँगा कि यद्यपि कलकत्ता में में एक सप्ताह से 
अधिक था किन्तु अभी तक बंगाल के दंगों का पूरा-पूरा आकलन नहीं कर 
पाया हूँ । यद्यपि बिहार मुझे बुला रहा है पर नोआखाली का कार्यक्रम 
बीच में स्वयं नहीं छोड़ना चाहता । काँग्रेस मुस्लिम लीग पर जिस 
साम्प्रदायिकता का आरोप करती रही & उसका जवाब क्या वंसी ही 
साम्प्रदायिकता हो सकती है? क्या बिहार के १४ प्रतिशत मुसलमानों को 
कुचल देना ही राष्ट्रवाद है ? | 


मुझे यह कहना जरूरी नहीं कि कुछ हजार बिहारियों की गलती के लिए 
सम्पूर्ण बिहार की भत्संना मुझे नहीं करनी चाहिए । क्या एक ब्रजकिशोर 
प्रसाद या राजेन्द्र बाबू के लिए बिहार की प्रशंसा नहीं होती ? मुझे इसकी 
आशंका है कि यदि बिहार में जो कुछ हो रहा है बन्द नहीं हुआ तो सारी 
दुनिया में हिन्दू सम्प्रदाय की भत्सेना होगी । इसकी अभियुक्ति यही है और 
यह गलत नहीं है । बिहार की घटनाओं से मुस्लिम लीग का कांग्रेस को 
हिन्दू संस्था कहना प्रमाणित होगा। यद्यपि काँग्रेस में मुसलमान, ईसाई, 
पारसी और अन्य लोग भी हैं । मुस्लिम अल्पसंख्यकों को समान दरजा देना 
एवं सुरक्षा प्रदान करना बिहार के हिन्दुओं का कत्तव्य है । बिहार ने 
काँग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ायी है उसे काँग्रेस की कब्र नहीं खोदनी चाहिए | 


मुझे अपती अहिंसा पर लज्जा नहीं । मैं यह देखने को बंगाल आया हूँ 
कि संकट के समय कहाँ तक मुझमें मेरी अहिसा व्यक्त होती है । वेसे, इस 
पत्र में अहिसा पर भाषण नहीं करना चाहता किन्तु मैं यह कहना चाहुँगा 
कि बिहार की घटनाओं की जो रिपोर्ट मिली है उसे बहादुर का काम 
नहीं कहा जा सकता | हजारों द्वारा कुछेक सौ की हत्या कर देना बहादुरी 
नहीं । यह उसका ठीक उल्टा है । राष्ट्रवाद या किसी भी धर्म के लिए यह 


अयुक्त है) यदि समानता के स्तर पर हिसा भी की जाय तो कोई उंगली 
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नहीं उठायगा । किन्तु बिहार में जो कुछ हुआ है उससे उस प्रान्त को या 
भारत को कोई ख्याति नहीं मिल सकती । 


बिहार में ऐसी स्थिति अविलंब हो जानी चाहिए जिसमें पंडित जवाहर 
लाल नेहरू, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद और सरदार अब्दुल रब निस्तर सनिकों 
सहित सवंत्र से आश्वस्त होकर वापस लौट सकें एवं अपना-अपना काम eq | 
यह तभी हो सकता है जब बिहार में जो कुछ हुआ है उसके लिए विहारवासी 
अनुतप्त हों एवं वहाँ मुसलमानों को वे अपने बंधु के समान समझ | 


जबतक मुसलमान विस्थापित अपने घर वापस नहीं लोटते और 
उनके घर फिर से नहीं बना दिये जाते तबतक बिहार के लोगों को दम नहीं 
लेना है। बिहार के मंत्रियों को भी इसके लिए कृतसंकल्प होना चाहिए | 
उनके विषय में मुझे क्या-क्या कहा गया है यह आपको नहीं मालूम | 


मैं अपने को आपका अभिन्न अंग समझता हूँ। आपके स्नेह ने मुझमें 
वही निष्ठा जागृत की है। आपने जो कुछ किया है और बिहारी हिन्दू को 
क्या करना चाहिए इनका जो उत्तर प्रस्तुत हुआ है उसे मैं अधिक समझने 
का दावा करता हूँ इसलिए मैं कुछ प्रायश्चित किए बिना नहीं रह सकता | 
स्वास्थ्य के कारणों से कलकत्ता पहुँचने पर मैंने यथासंभव अपना 
भोजन कम कर दिया था । अब बिहार की घटनाओं के प्रायश्चित के रूप 


में उतना ही भोजन पर रह रहा हूँ । यदि बिहार के गलती करने वाले 
लोग विरत नहीं हुए तो यह आमरण अनशन हो जायगा । 


में जो कुछ कर रहा हूँ वह कत्तेव्यवश ही । बिहारी इसे विशुद्ध 
प्रायश्चित के अतिरिक्त अन्य कुछ समझेंगे इसका खतरा नहीं । 


सहायता देने या सहानुभूति प्रदर्शित करने को मेरे पास किसी के आते 
को जरत टी | मेरे साथ अनेक स्नेही लोग हैं। अन्य व्यक्तियों का मेरा 
अनुकरण करना गलत और अप्रासंगिक होगा । मेरी सहानुभूति में उपवास 
या भध उपवास करने की भी आवश्यकता नहीं । ऐसे कार्यों से नुकसान ही 
हो सकता है। जो लोग मुझे जानते हैं और मुझ में विश्वास करते हैं मेरे 
STANT ये उनको चेतना जागनी चाहिए । कोई मेरे लिए चिन्ता नहीं करे । 


मैं भी अन्य लोगों की R 
DNE Tg भगवान के सहारे Bp जबतक भगवान मुझसे 
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डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद और श्री नेहरू क वक्तव्य 


पटना मैदान में एक विशाल सभा में भाषण करते हुए पंडित नेहरू ने 
कहा “सभ्य आचरण की किसी भी कसौटी पर लूटपाट और पड़ोसियों की 
हत्या का औचित्य प्रमाणित नहीं किया जा सकता | अफवाहों पर ध्यान 
मत दीजिये । रक्षा समिति बनाइये, साहसी बनिये । राजेन्द्र बाबू ने सभा 
में भाषण करते हुए कहा (“मानवता की पुकार है कि लूट, आगजनी और 
हत्या का यह ताण्डव तुरत बन्द किया जाय। इसके लिए चाहे कितना भी 
बलिदानं करना पड़े” | 


१४ नवम्बर, १६४६ को पंडित नेहरू ने केन्द्रीय विधान सभा में बिहार 
की दुखद घटनाओं को पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए कहा: “मैंने बिहार 
में देखा कि कलकत्ता के दंगों में अनेक बिहारियों की जान गई थीं । उनके 
सगे-सम्बन्धी अन्य विस्थामितों के साथ घर लोट कर देहातों में कलकत्ता की 
घटनाओं की अफवाहें फैला रहे थे। इससे जनता में भारी उत्तेजना फेली 
हुई थी। उनके बाद नोआखाली और पूर्व बंगाल की खबर आई | इन 
खबरों से और विशेष करके महिलाओं के अपहरण और बलात्कार, सामूहिक 
बलात धर्म-परिवर्तत की खबरों से जनता पागल हो उठी । 


बिहार की प्रान्तीय सरकार ने स्थिति को शान्त करने के लिए प्रभावी 
एवं कठोर HIRATA कीं । अनेक स्थानों पर हिन्दुओं पर सामुहिक जुर्माना 
लगाये गए । १६४६ के & नवम्बर को एक अध्यादेश जारी किया गया | 
इनके अन्तर्गत आवश्यकता पड़ने पर नजरबन्द करने, गतिविधि पर प्रतिबंध 
लगाने, जुलूसों एवं सभाओं पर नियत्रण करने और कुछ स्थितियों में वयस्क 
पुरुषों से काम लेने को अधिकारियों को प्राधिकृत करने को व्यवस्था थी । 
दंगाग्रस्त इलाकों के विस्थापितों की समस्याएं काफी बड़ी थीं। उनके 
पुनर्वास एवं देखरेख के अन्तर्गत एक विशेष विभाग खोला गया | 
१६ नवम्बर को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि एक अन्य 
अध्यादेश जारी किया जायगा जिसमें साम्प्रदायिक स्थिति की खबरों तथा 
उनपर टीका-टिप्पणी के प्रकाशन पर प्रिसेंसरशिप लगा दी जायगी । 


लीग ने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए बिहार की घटनाओं का उपयोग 
करने का प्रयत्न किया । भारत सरकार के एक लीगी सदस्य, श्री अब्दुल 
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रब निस्तर ने केन्द्रीय विधान सभा में पूर्वी बंगाल की गंभीरता कम करके 
दिखाने और बिहार के दंगों का अत्यधिक अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया । डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इसका खण्डन करते हुए कहा : “यह 
कहना गलत होगा कि बिहार की स्थिति पूर्वी बंगाल से बुरी है ।! नवम्बर 
के अन्त तक बिहार में साम्प्रदायिक स्थिति में बहुत कुछ सुधार हो चुका 
था; फिर भी अविश्वास और डर का वातावरण बना हुआ था। इसका 
कारण मुख्यतः अतिवादियों का विषाक्त प्रचार और राजनेतिक क्षेत्र में 
कटुता था। 


लंदन वार्ताओ की विफलता, ६ दिसंबर का 
बृतानी सरकार का वक्तव्य 

दिसम्बर के आरंभ में वायसराय को वृतानी सरकार ने लंदन बुलाया । 
सरकार के आमंत्रण पर कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में पडित 
जवाहरलाल नेहरू, सिक्खों के प्रतिनिधि के रूप में सरदार बलदेव सिह और 
मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के रूप में श्री मुहम्मद अली जिन्ता और नवाब- 
जादा लियाकत अली भी लंदन गए । भारत की राजनेतिक स्थिति पर 
चार दिनों तक विचारविमर्श के बाद भी कोई समझौता नहीं हो सका । 
संविधान सभा के संबंध में मुस्लिम लीग सहयोग नहीं करने के अपने हठ पर 
AST रहा | 


लंदन वार्ताओं की विफलता के बाद वृतानी सरकार ने ६ दिसम्बर को 
एक वक्तब्य जारी करके घोषणा को: केबिनेट मिशन ने “बारबार यह विचार 
प्रतिपादित किया था कि किसी समझौता के अभाव में खण्डों ( सेक्शन ) 
के सामान्य बहुमत से निर्णय लिये जायंगे | मुस्लिम लीग को यह स्वीकार 
है किन्तु कांग्रेस ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया है । कांग्रेस के अनुसार 
वक्तव्य को समग्र रूप में लाने पर उसका सही अर्थ यह होगाकि प्रान्तो के 
ग्रूप बनाने और अपना संविधान बनाने का अधिकार है । ब्रितानी सरकार 
ने इस पर विधान विशेषज्ञों की राय ली है | इसमें इस बात की सम्पुष्टि 
की गई है कि १६ मई का वक्तव्य का वही अर्थ है जिसे केबिनेट मिशन ने 
STS AAT इरादा बताया था। इस वक्तव्य में यह भी कहा गया था 
कि “बिना किसी सहमति के संविधान सभा की सफलता की कोई आशा 


नहीं । यदि संविघान सभा ऐसा कोई सं मं 
! संविध है 
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स्वतंत्रता के माग पर ३३१ 
एक बड़ी संख्या के लोगों के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं होते तो ब्रितानी 
सरकार ऐसे संविधान को सारे देश पर लागू नहीं कर सकती । कांग्रेस भी 
| है 1” काँग्रेस कार्यकारिणी समिति का विचार था कि खण्डों 
में मतदान करने के तकं की सरकार को व्याख्या का “प्रान्तीय स्वराज से 
तालमेल” नहीं था । १६ मई के प्रस्ताव में यह एक “बुनियादी सवाल" 
था । फिर भी ५-६ जनवरी, १९४७ को नई दिल्ली में अपनी बेठक में 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किए : 
“अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी स्वयं चाहती है कि संविधान सभा स्वतंत्र 
भारत के लिए सभी सम्बद्ध दलों की सद्भावना के साथ संविधान बनाने के 
काम से अग्रसर हो । उसकी व्याख्या को लेकर जो कठिनाइयाँ उत्पन्न 
हुई हैं उन्हें दूर करने के उद्देश्य से घटनाओं की कार्यवाही के सम्बन्ध में 
ब्रितानी सरकार की व्याख्या के अनुसार काम करने को वह सहमत हे पर 
यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि इससे किसी प्रान्त पर जबरदस्ती कुछ 
लाग्‌ किये जाने या पंजाब में farat के अधिकार पर कोई बाधा उत्पन्न 
होने की बात नहीं उठ्ती । इत प्रकार जबदंस्ती कुछ लागू किये जाने का 
प्रयत्न होने पर कोई प्रान्त या उसका कोई अंश सम्बद्ध लोगों की आकांक्षा 
को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कारवाई कर सकेगा | 


सविधान सभा की बेठके 


दिल्ली में १8 दिसम्बर, १६४६ को वयोवृद्ध भारतीय राजनेता एवं 
एक महान्‌ बिहारी sre सच्चिदानन्द सिन्हा की अध्यक्षता में भारतीय 
संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ । मुस्लिम लीग के सदस्य उसमें 
सम्मिलित नहीं हुए यद्यपि विभिन्न प्रान्तों और सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों 
ने उसमें भाग लिया । डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी 
सभापति निर्वाचित goa बिहार में इससे विशेष रूप से खुशी हुई । १३ 
दिसम्बर को श्री नेहरू ने संविधान सभा का “उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत 
किया । उसमें भारत को स्वतंत्र सम्प्रभु गणतंत्र घोषित करने का सुदृढ़ 
एवं पवित्र संकल्प प्रकट किया था। प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जवाहरलाल 
जी ने कहा: “इस संविधान सभा में हम विश्व रंगमंच पर खड़े हैं और 
सारी दुनिया की एवं हमारे सम्पूर्ण अतीत की आँखें हमारी ओर लगी हें । 
हम यहाँ जो कुछ कर रहे हैं हमारा अतीत उसका साक्षी है और यद्यपि 
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| eem का अभी जन्म नहीं हुआ ह पर वह मी किसी रूप में किसी 
` प्रकार हमें देख रहा है । मैं सोचता हू और इसलिए मैंने इस सदन. से अनुरोध 
mar है.किं ag इस. प्रस्ताव पर हमारे महान्‌ अतीत के. परिप्रक्ष्य 
तर्तन की कंशमकश और अजन्मा भविष्य को ध्यान में रखकर 


विचार कर । | | 

^ संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन १९४७ के जनवरी के तीसरे 
सप्ताह में डाक्टर राजेन्द्र प्रसादे की अध्यक्षता में शुरू हुआ | पंडित जवाहर 
लाल नेहरू नें उपयु क्त प्रस्ताव पर अनुशंसा करते हुए २२ जनवरा १६४७ 
को इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त किया : “यह प्रस्ताव शीघ्र 
ही प्रतिफलित हो और वह समय शीघ्र ही आवे जब इस प्रस्ताव के शब्दों में 
ag प्राचीन देश दुनियां में अपना आधिकारिक एवं प्रतिष्ठित स्थान 
ग्रहण करे; विश्वशान्ति एवं मानव कल्याण के लिए अपना पूर्ण तथा 
स्वेच्छा सें योगदान करे ।” संविधान सभा में प्रस्ताव स्वीकृत हो गया | 
'तँढुपरान्त कुछ समितियां गठित की गई । इनमें अल्पसंख्यकों के लिए 
अंधिक्रारो तथा मौलिक अधिकारों के लिए परामशंदातृ समिति भी थी। 
' मुस्लिम लीग के सहयोग के लिए द्वार अभी भी खुले रखे गए थे। इस 
सम्बन्ध में नई दिल्ली की ५ और ६ जनवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमिटी at बेठक में स्वीकृत प्रस्ताव विशेष रूप से अनुकूल थे ।” 


` मुस्लिम लीग अपने go पर अड़ी रही । ३१ जनवरी, १९४७ को उसकी 
कार्यकारिणी की बेठक कराची में हई । उसमें कहा गया कि काँग्रेस ने 
` संविधान सभा को एक “गुट की सभा में परिणत” कर दिया था। प्रस्ताव 
Has कहा गया था कि उसके जोरदार विरोध के बावजूद संविधान सभा 
` के लिए चुनाव का प्रस्ताव एंवं उसे बुलाया जाता मूलतः गैरकानूनी और 
गलत AL) केवल बड़े दलीं ने ही उसे अस्वीकार नहीं किया था बल्कि 
> „Raai और अनुसुचित जाति ने भी अपनी सहमति नहीं दी थी। उसका 


' जारी रहना, उसकी कार्यवाही और निर्णय सभी गैरकानुनी थे और उसे 
तुरत भंग कर देना चाहिए ।” 


वस्तुस्थिति यह्‌ थी कि मुस्लिम लीग को छोड़कर भारत का हर 
सम्प्रदाय संविधान सभा में प्रतिनिधित था मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों 
की अनुपस्थिति पर गहरा खेद प्रकट करते हुए डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने 
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स्वतंत्रता के मार्ग पर ३३३ 


आंकड़े देकर कहा कि सभा को भारत के केवल एक बड़े सम्प्रदाय या 
हिन्दुओं अथवा सवर्ण हिन्दुओं की प्रतिनिधि संस्था कहना “सत्य का गला 
घोंटना होगा ।”१ 


२० फरबरी, १६४७ की ब्रितानी प्रधानमंत्री की 
ऐतिहासिक घोषणा 


मुस्लिम लीग के हठपूर्ण रवैया से भारत का संवैधानिक गतिरोध और 
भी जटिल हौ रहा था । इसी समय ब्रितानी प्रधान मन्त्री श्री ऐटली ने 
२० फरबरी, १8४७ को एक ऐतिहासिक घोषणा की । उसमें कहा गया कि 
वर्तमान अनिश्चितता की स्थिति खतरों से भरी हुईथी। और उसे 
(अनिश्चित काल तक के लिए टाला नहीं जा सकता था । फलतः ब्रितानी 
सरकार का यह निश्‍चित? इरादा था कि जून १९४८ तक उत्तरदायी 
भारतीयों को सत्ता हस्तान्तरण करने के हेतु आवश्यक कारेवाइयाँ कर । 
उसमें यह कहा गया था कि यदि उस तिथि तक कोई सम्मत संविधान नहीं 
बनाया जाता तो ब्रितानी सरकार को 'किसी तरह को केन्द्रीय सरकार और 
कछ क्षेत्रों में वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को या किसी ऐसे तरीके से जो 
भारतीय जनता के सर्वाधिक हित में या सर्वाधिक महत्वपूर्ण जान पडे सत्ता 
हस्तान्तरण करने पर विचार करना पड़ेगा | अन्त में यह कहा गया था कि 
यद्यपि सत्ता हस्तान्तरण का अन्तिम चरण जून १६४८ तक नहीं भी सम्पन्त 
हो सके पर उसके लिए तेयारी की कारंवाइयाँ पहले ही अनिवायतः आरभ 
की जायंगी U 


स्थानीय समाचारपत्रों की टिप्पणी 
पटना के अंग्रेजी दैनिक 'सचेलाइट' और “इंडियन नेशन' में इस 


सरकारी घोषणा को प्रमुखता प्रदान की गई । 'सचेलाइट' ने इस पर राय 


१, २६६ सदस्यों में से Wo भाग ले रहे थे। सम्प्रदाय के अनुसार 


स्थिति यह थी :— 

हिन्दू कुल सदस्य १६० भाग लेने वाले १५५ 
मुसलमान ME icis 5 Y 
अनुसूचित जाति ,, २३ n NC 
सिक्ख en n 4 
ईसाई 17 ५ n ६ 
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व्यक्त की कि यह एक अद्वितीय घोषणा थी यद्यपि कुछ बातों पर 'अस्पष्ट 
टालमटोल करनेवाली और अनिष्टकर सम्भावनाओं से भरी हुई थी ।! आगे 
यह agr गया था कि भारत में ब्रितानी नीति के वचन और HAA इतना 
भेद रहा है कि इस घोषणा पर विचार करते समय अत्यधिक सतकंता 
रखनी होगी। “इंडियन नेशन” ने पहले घोषणा को 'सहज, स्पष्ट और 
विषयानुकूल” कहा किन्तु बाद में उसे 'भारतीय जनता के प्रति एक धोखा 
की कार॑वाई' बताया । उसमें यह कहा गया था कि घोषणा से यह निष्कषं 
निकालना कि “उससे भारत को स्वतन्त्रता की गारंटी मिली है यह कहना 
भ्रमात्मक होगा । हिन्दी समाचारपत्र “आर्यावत्त में उसे ब्रितानी राज्य की 
एक नई चाल कहा गया था और 'रराष्ट्रवाणी' में उसे “अस्पष्ट और 
बरगलाने वाला ।” 
कांग्रेस का संविधान सभा में सम्मिलित होने का निमंत्रण 
मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार 


| कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक ६ से ८ मार्च तक हुई। इसमें मुस्लिम 

लीग के सदस्यों को संविधान सभा में संविधान निर्माण के ऐतिहासिक कार्य 
में सम्मिलित होने को आमंत्रित किया । कार्यकारिणी ने मुस्लिम लीग को 
कांग्रेस के साथ स्थिति पर विचार करने एवं कोई समाधान Seth लिए 
अपने प्रतिनिधि मनोनीत करने का भाग्रह किया पर लीग की ओर से इस 
पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई । 


बिहार में ये सभी बातें चिन्ता के साथ देखी जा रही थीं। मुस्लिम लीग 
के असहयोगपूर्ण रवैया पर व्यापक रूप से खेद प्रकट किया जा रहा था। 
साम्प्रदायिक स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं थी । तनाव, असुरक्षा 
की भावना तथा आतंक फैलाने वाली अफवाह फलती रहती थीं। सरकार 
को ओर से पुनर्वास का काम जल्द से जल्द पूरा करने का सर्वाधिक 
प्रयत्न किया जा रहा था । मुसलमानों को अन्य स्थानों पर ले जाकर बसाने 
के प्रश्‍न पर स्थानीय मुस्लिम लौग नेताओ में एकमत नहीं था । धीरे-घीरे 
बिहार के मुसलमान यह समझने लगे थे कि अन्यत्र जाकर बसना समस्याका 
TIS समाधान नहीं था । बिहार में अब्दुल गफ्फार खां की यात्रा का लीगी 
अखबारों को छोड़कर अन्यत्र स्वागत किया गया। स्थानीय अखबारों में 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


is RR 


— M ८१९ 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


स्वतंत्रता के मार्ग पर ३३५ 


श्री खां की यात्रा के विवरण विस्तार से प्रकाशित होते । बिहार से एक 
प्रतिनिधिमंडल गांधी जी से मिलने गया । 


प्रान्तीय समाजवादी दल के विचार 


काँग्रेस अध्यक्ष ने १९४७ के फरबरी में प्रान्त की यात्रा की। वाम- 
पक्षीय राजनेतिक दलों को छोड़कर इसका आमतौर पर अच्छा प्रभाव 
हुआ । वामपक्षीय राजनेतिक दलों के लोग सरकार के विरुद्ध उग्र संघर्ष की 
बात सोच रहे थे। १९४७ की फरबरी में आचाय नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता 
में प्रान्तीय समाजवादी दल की बेठक झरिया में हुई। इसमें अनेक लोग 
सम्मिलित हुए थे। श्री जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवधन, पंडित 
रामनन्दन मिश्र और श्री रामवृक्ष वेनीपुरी प्रमुख वक्ता थे। सभा में कई 
मामलों पर काँग्रेस सरकार की आलोचना की गई। भाषणों में मुख्यतः 
सरकार के साथ अन्तिम संघर्ष पर बल दिया गया था तथा उसके लिए 
नौजवानों, किसानों एवं मजदूरों से समझौता एवं वार्ताओ की ओर से ध्यान 
हटाकर पूर्ण स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष, बिना मुआवजा के जमींदारी 
उन्मुलन और अस्पृश्यता निवारण तथा साम्प्रदायिक fag ष दूर करने पर 
बल दिया गया था। श्री बेनीपुरी के प्रस्ताव में बिहार के साम्प्रदायिक दंगों 
की भत्संना की गई थी तथा साम्प्रदायिक एकता के लिए आग्रह किया 
गया था। एक अन्य प्रस्ताव में श्री रामानन्द तिवारी सहित १६४२ में 
जमशेदपुर के बर्खास्त सिपाहियों की पुननियुक्ति की मांग की गई थी । 


माचे में पंजाब तथा उत्तर-पच्छिम प्रान्त में साम्प्रदायिक दंगे होने 
लगे थे । उसकी खबरे बिहार में फल रही थी । इससे यहाँ की साम्प्रदायिक 
स्थिति बिगड़ने की आशंका उत्पन्न हुईं किन्तु राँची को छोड़कर सामान्यतः 
स्थिति शान्त रही और कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। पंजाब दिवस ओर 
पाकिस्तान विरोधी दिवस मनाने पर प्रान्त में प्रतिबन्ध लगा दिया 
गया था! 


राजनैतिक घोषणाएं या अच्छे इरादों से को गई प्रशासनिक कारेवाइयांँ 
हमेशा सामाजिक विद्वेष दूर नहीं करतीं । इन मामलों में लोगों का हृदय 
स्पर्श करना कटु भावनाओं को शान्त करने का सर्वोत्कृष्ट उपाय होता है। 
इसके लिए गांधी जी ५ माचे ( १६४७ ) की gag में नोआखाली से पढना 
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आये । गाँधी जी सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर पूर्ण निष्ठा रखते थे। 
बिहार में वे शान्ति और सद्भावना का संदेश लेकर आये a i? गाँधी जी 
बिहार की यात्रा के सिलसिले में प्रतिदिन प्राथना सभाओं में एकता तथा 
agia का संदेश देते । वे बिहार के साम्प्रदायिक दंगों पर खेद एवं दुःख व्यक्त 
करते तथा हिन्दुओं से इसके लिए प्रायश्चित करने को कहते | वे हिन्दुओं से 
इस युक्ति की सत्यता सिद्ध करने को कहते कि “पापी जितना बड़ा होता c 
पाप उतना ही बड़ा होता है।”२ महात्मा गाँधी के काम में सहायता दने के 
लिए सभी सम्भव उपाय सरकार की ओर से किये गये थे। उनको प्राथना 
सभाओं में दिये भाषणों की मुद्रित प्रतियाँ ग्रामीण इलाकों में हवाई जहाज 
से गिराने की व्यवस्था की गई थीं । 


६ मार्च को होली थी । इस दिन प्रान्त के मुसलमान अपने विरूद्ध 
कुछ किये जाने की आशंका कर रहे थे। गांधीजी ने होली के अवसर पर 
दोनों सम्प्रदायों के बीच भाईचारा रखने की अपील की। प्रान्त में कहीं 
कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। & माचे को प्रार्थना सभा में गांधीजी का 
लिखित भाषण पढ़कर सुनाया गया क्योंकि उस दिन उनका मौन का दिन 
था | भाषण इस प्रकार था :5 


“यह्‌ अच्छा ही है कि सप्ताह में म एक दिन मौन रखता हूँ। कितना 
अच्छा होता यदि हर आदमी दिन में कम-से-कम कुछ घंटे आत्मनिरीक्षण में 
व्यतीत करता ? यदि लोग इस तरह का आध्यात्मिक अभ्यास करते तो 
बिहार में जो घटनाएं हुई हैं वे शायद नहीं होतीं किन्तु मोन रखने के लाभों 
qx भाषण देने का यह अवसर नहीं । 


आज में इस प्रान्त में जो मारकाट हुआ है उसमें स्वयं भाग नहीं 
लेनेवालों का कत्तव्य संक्षेप में बताना चाहता हूँ । उनका पहला कत्तव्य 
अपने विचारों को शुद्ध करना हे । विचार शुद्ध नहीं होने पर काम भी शुद्ध 


१. डाक्टर सेयद महमूद ने फरबरी क्रे अन्त में गाँधी जी को बिहार 
आने को पत्र लिखा था। पत्र पाकर उन्होंने एक तार भेजा था | 


२. AAR से उद्धत, खण्ड-७, Jo You | 
३. वही, पृष्ठ ४११-४१२ 
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नहीं हो सकता । पवित्र काम अनुकरण से नहीं होते। यदि कोई व्यक्ति 
दूसरे के सदआचरण का केवल अनुकरण करके अच्छा बनने की कोशिश 
करता है तो ऐसे आचरण का दूसरों पर कोई प्रभाव डालने में सफल होना 
सभव नहीं क्योंकि अन्ततः यह सच्चाई से अनुप्रेरित नहीं होता । किन्तु यदि 
काम के साथ किसी का हृदय वास्तव में पवित्र हो गया हो तो उन विचारों 
की, जिनका उसके पडोसियों के आचरण पर प्रभाव होता है, उसे तुरत परख 
हो जाती है। जब विचार और कार्य दोनों ही पवित्र हो जायंगे तो ऐसी 
घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी किन्तु दुनिया सीधी रेखा में नहीं 
चलती । मानव के विचार और कार्य समानान्तर या एक ही मार्ग पर 
नहीं चला करते । हर आदमी के लिए एक ही समय ये दोनों पूरी तरह 
पवित्र नहीं किये जा सकते । में केवल इतना ही कहूंगा कि यदि पर्याप्त 
संख्या में कार्यकर्ता उपलब्ध हों तो उन्हें कोन से आदर्श अपने समक्ष रखना 
चाहिये | दंगा में भाग लेनेवालों को उनके कार्यों के परिणाम से अवगत 
कराना उनका पहला कत्तंव्य होना चाहिए। ऐसे लोगों को यह समझाना 
चाहिए कि ऐसे कार्य में तो व्यक्तिगत रूप से उन्हें और न हिन्दू धर्म या 
देश को ही कोई लाभ हो सकता है उन्हें यह भी समझाना चाहिए कि जिन 
लोगों का वे अनिष्ट करना चाहते थे उनका वे कुछ नहीं बिगाड़ सके । उन्हें 
जनता के सम्मुख आकर अपने कार्यों की संस्वीकुति करने को कहना 
चाहिए। उन्हें लूटी सम्पत्ति तथा अपहृत महिलाओं को लोटा देना 
चाहिए | 


११ मार्च तक गांधीजी ने पीड़ित मुसलमानों के लिए दो हजार रुपये के 
लगभग एकत्र कर लिये थे। इसके अतिरिक्त कुछ महिलाओं ने अपने जेवर 
दिये थे। उनका नीलाम करना बाकी था । ११ माचे के अपने भाषण में 
उन्होंने कहा कि तत्काल के लिए यह पटना में उनका अन्तिम भाषण था d 
१२ माचे से वे मुफस्सिल की यात्रा पर जानेवाले थे । इसी दिन वे कुम्हरार 
गये । यहाँ कुछ मुसलमान परिवारों की सम्पत्ति लूट ली गई थी । संध्या 
समय मंगल तालाब पर प्राथना सभा में भाषण करते हुए उन्होंने बदला लेने 
री व्यर्थता बतलायी और बिहार की जनता से gau परिवतेन करने की 
अपील at | उन्होने कहा कि “सच्चे प्रायश्चित्त के लिए वास्तविक साहस होना 
चाहिए | बिहार बुद्ध की भूमि है । चम्पारण सत्याग्रह के दिनों में बिहार ने 
अनुपम आत्मबल प्रदर्शित किया था । विशुद्ध अहिसा से ही वह सब उपलब्ध 
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हो सकता था” । अगले दिन गफार खां के साथ गांधीजी ने इबादुल्ला चौक 
पर प्रार्थना सभा में जाने के qd पासा ग्राम के टूटे हुए सकानों को देखा | 
१४ मार्च को खुसरूपुर के कुछ टूटे मकान RU प्राथना के उपरान्त अपने 
भाषण में श्रोताओं से “केवल कान से सुनना ही नहीं हृदय में रखने” को भी 
अपील की । उन्होंने आगे कहा क्रि यदि बिहार के हिन्दू “सोचते हैं कि हिसा 
के माग से ही एग की चुनौती का सामना किया जा सकता था तो उसे वे 
साफ-साफ कहें । उन्हें उससे चोट नहीं लगेगी किन्तु वे उस दिन को देखना 
और उस द्नि तक जीने की अपेक्षा मरना पसंद करेंगे जव अहिसा को 
इस प्रकार पराजय हो जायगी । अपना परिकल्पित उद्देश्य हासिल करने के 
लिए वे अपने प्राणों का उत्सग करते हैं यह महत्त्वपूर्ण नहीं । भारत में कहीं 
भी उनके लिए भारत होगा किन्तु उन्हें यह आशा अवश्य ही बनी हुई है कि 
अन्त में अहिंसा की विजय होगी ही। विहार इस मार्ग पर आज जो 
उदाहरण प्रस्तुत करेगा उसमें हमारे इस देश के लिए शान्ति और प्रगति की 
आणा निहित होगी” । मसोढ़ी में १७ मार्च को महात्मा गांधी की प्रार्थना 
सभा में तीस हजार से अधिक लोग सम्मिलित हुए | 


दूसरे दिन के भाषण में गाँधी जी ने मसौढ़ी कौ अपनी यात्रा की और 
वहाँ जो कुछ उन्होंने देखा था कि उसकी चर्चा की । बराबर यात्रा करते 
रहने से थकान के कारण अगले दो दिनों तक उन्होंने प्राथना सभा स्थगित 
रखी । २१ माच को प्रार्थना सभा में गढ्वा ग्राम की अपनी यात्रा का 
उल्लेख किया । यहाँ साम्प्रदायिक दंगा में कई लोग मारे गये थे । गाँधी जी 
ते मृतकों के प्रति संवेदना प्रदर्शित करने के लिए दो मिनट का मौन रखने 
को कहा तथा श्रोताओं को संदेश दिया कि किसी धर्म में हत्या विहित नहीं 
थी। गाँधी जी ने टूटे हुए घरों की मरम्मत एवं विस्थापितों को वापस 
लोटाने के हेतु प्रयत्न करने का आग्रह किया । उन्होंने यह कहा कि वे तब 
तक यहाँ बने रहेंगे जब तक कि दोनों सम्प्रदाय के लोग उन्हें आश्वासन नहीं दें 
fm उनकी सेवाओं की और जरूरत नहीं थी । इसके लिए वे कृतसंकल्प थे । 
२३ मार्च को गाँधी जी का मोन दिवस था इसलिए उनका भाषण उस दिन 
पढ़ कर सुनाया गया | अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि प्रेम भगवान की 
सेवा करने का सबसे वड़ा साधन था । उनके शब्द में, “सच्ची शान्ति तभी आ 


8 द हरिजन, ३० माचे, १६४७, 
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सकती थी जब कम-सै-कम एक पक्ष, यदि दोनों नहीं तो, अहिंसा जन्य 
सच्ची वीरता धारण BV faare यदि ऐसी वीरता दिखावे और सारी 
दुनियाँ को जीवन का सच्चा मार्ग निदेशित करे तो यह एक बहुत बड़ी बात 
होगी ।” २६ माचे को गांधी जी को रिलीफ कैम्प और ग्राम साइस्ताबाद 
देखने गये । इनकी चर्चा प्रार्थना सभा में करते हुए उन्होंने उपस्थित लोगों 
से फिर “वेसा पागलपन नहीं करने का प्रण लेने को” कहा। २७ मार्च को 
ओकरी ग्राम में उन्होंने एक प्रार्थना सभा में कहा कि यदि लोग क्रूरता एवं 
विध्वंस कार्या से विरत नहीं होंगे तो उनके हाथों से आजादी निकल जा 
सकती है । 


इसी समय बिहार में एक दुःखद घटना हुई। २८ माच को बिहार के 
एक प्रमुख और निर्भीक देशभक्त प्रोफेसर अब्दुल बारी की चोरी-छिपे माल 
लानेवाले की रोकथाम करनेवाले पुलिस दल के एक जवान की धोखे में 
चलाई गई गोलियों से मृत्यु हो गई । प्रोफेसर बारी की मृत्यु प्रान्त के लिए 
एक बहुत बड़ी क्षति थी तथा लोगों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। 
२६ माचे को गाँधी जी श्री बारी के घर गये और शोक संतप्त परिवार के 
सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उस दिन अपने भाषण में 
उन्होंने कहा कि श्री बारी के समान लोग कभी मरते नहीं। जनता को 
उनका “अधूरा काम पुरा करना” चाहिए |? 


बिहारशरीफ के एक विस्थापित शिविर के समक्ष एक सभा में गांधी जी 
को स्थानीय मुसलमानों को कुछ शिकायतों सहित एक स्मरणपत्र दियाहँगया 
था | उसके जवाब में गाँधी जी W कहा :-- 

“जहाँ तक सम्भव हुआ है मैं अपने भाषणों में नोआखाली की घटनाओं 
का उल्लेख करने से अपने को रोकता रहा B किन्तु जहाँ कहीं भी उसका 
उल्लेख मैंने किया है वहाँ अत्यधिक संयम से काम लेकर ही : क्या मुसलमान 
यह चाहते हैं कि मैं नोआखाली में उन्होंने जो पाप क्रिये हैं उनकी चर्चा नहीं 
करू और बिहार में हिन्दुओं के पापों का ही उल्लेख करू ? यदि मैं ऐसा 


१. द हरिजन, १३ अप्रिल, १६४७। बिहार यात्रा के इन दिनों की 
प्राथनासभाओं में दिये गये भाषणों के लिए द्रष्टव्य--'हरिजन' के 
मार्च, अप्रिल और मई, १६४७ के अंक । 
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vw में ~ sati ry 
करता हुँ तो मैं कायर कहा जाऊगा | मेरी दृष्टि में नोआखाली के मुसलमान 
- 22 

और बिहार के हिन्दुओं के पाप समान हैं और समान रूप से निन्दनीय d 


स्मरणपत्र में कहा गया था कि अल्पसंख्यकों को बिहार मंत्रिमंडल में 
विश्वास नहीं रह गयां था | इस संदर्भ में गाँधी जी ने कहा: “नोआखाली 
के अल्पसंख्यक हिन्दू सम्प्रदाय की ओर से भी वहाँ के मंत्रिमण्डल के प्रति 
ऐसी ही भावनाएं व्यक्त की गई थीं । उन्होंने शहीद सुहरावदीं में अविश्वास 
प्रकट किया था और कहा था कि श्री शहीद सुहरावर्दी को वे मंत्रिमण्डल से 
नहीं हटा सकते थे क्योंकि वह पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा निर्वाचित हुए थे ; 
जब तक श्री सुहरावर्दी को जिस सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व वे कर रहे हैं 
उसका विश्वास प्राप्त था तब तक उन्हें कोई नहीं हटा सकता। इसी 
प्रकार हिन्दू मतदाताओं के विश्वास प्राप्त मंत्रिमण्डल को आप केसे 
zen ? यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से उत्पन्न 
हुई थी । इसका मैंने हमेशा विरोध किया है | डाक्टर खाँ साहब ने भी 
पिछले दिन यहाँ कहा कि जब तक उन्हें पठानों का विश्वास प्राप्त था 
इस्तीफा की कोई बात ही नहीं उठती थी । इसके अतिरिक्त यदि मंत्रि- 
मण्डल इस्तीफा दे देता है तो उसमे क्या होगा। उसको जगह पर 
पदाधिकारियों का शासन होगा और सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरा इनलोगों 
से अच्छा सम्बन्ध है अतः उनसे मैं अच्छा काम ले सकता हूँ ।” 


स्मरणपत्र में एक मांग यह की गई थी कि प्रत्येक थाना में आधे 
अधिकारी तथा सिपाही मुसलमान GT p इस संदर्भ में गाँधी जी ने कहा: 
“मैते नोआखाली के हिन्दुओं की ऐसी ही मांग के प्रति असहमति व्यक्त की 
थी क्योंकि यह मांग मेरी शान्ति स्थापना कार्य के एकदम प्रतिकूल है । 
यदि इसकी पूर्ति की जाती है तो उसका अर्थ होगा प्रान्त में छोटे-छोटे 
पाकिस्तानों की स्थापना और उसका विभाजन । जहाँ भी आप रहते हों 
आपको अपने पड़ोसियों के साथ सद्भावना तथा सौहाद॑ सहित रहना है। 
श्री जिनता ने भी एक बार कहा था कि पाकिस्तानी इलाकों में बहुसंख्यक 
सम्प्रदाय को ऐसा आचरण करना चाहिये जिसमें अल्पसंख्यकों का विश्वास 
उन्हे प्राप्त हो । उसी तरह मैं यहां के बहुसंख्यक सम्प्रदाय को आपका 
विश्वास प्राप्त करने को कह रहा हूँ। पाकिस्तान या हिन्दुस्तान जो भी 
स्थापित हो उसे न्याय एवं निष्पक्षता पर आधारित होना चाहिये | 
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मुसलमानों को चुने हुए स्थानों पर इस प्रकार पुनर्वास, जहाँ केवल उन्हीं 
की बस्तियाँ हों इस मांग के सम्बन्ध में गाँधी ने कहा कि वे सरकार को इसके 
लिए बाध्य नहीं कर सकते । क्या मैं बंगाल मंत्रिमण्डल से नोआखाली के 
हिन्दुओं के लिए ऐसा ही आग्रह कर सकता था। मैंने नोआखाली के 
हिन्दुओं को इसके लिए कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया । मैंने उनसे कहा कि 
यदि वे भयभीत हों तो कहीं भी जा सकते थे यदि उन्हें उपयुक्त मुआवजा मिल 
जाय । किन्तु मैं आपको कहना चाहुँगा कि यह मेरी हादिक कामना नहीं । 
इस तरह अपना घरबार छोड़ देना कायरता के सिवा ओर कुछ नहीं । यदि 
सरकार मुआवजा देने को तैयार नहीं तो मैं wea कि यह अनुचित है । 
मुझे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं । इसके लिए यदि मंत्री यह कहें कि 
जिन मतदाताओं ने उन्हें निर्वाचित किया है वे उनके कहने में नहीं हैं तो 
उन्हें अपने पद पर बने रहने की अपेक्षा उसी क्रोधानल में जलकर भस्म हो 
जाना चाहिए। सरकार को न्याय करना हे और किसी भी रूप में अन्याय 
का सहन नहीं करना है ।' 


बिहार में विभाजन की मांग Aa 


बिहार में गांधीजी की यात्रा तथा भाषणों का ( ATH १९४७ ) इस 
प्रान्त के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था, किन्तु अल्पसंख्यक सम्प्रदाय 
के अनेक लोगों में मन में संदेह तथा अविश्वास दूर नहीं हो रहा था । बिहार 
प्रान्तीय मुस्लिम लीग सभी विस्थापित मुसलमानों के पुनर्वास की मांग 
कर रही थी । मुस्लिम लीग के एक पक्ष की ओर a बिहार के विभाजन की 
मांग भी की जा रही थी । इसके अनुसार पुणिया, दक्खिन भागलपुर, दक्खिन 
मु गेर, गया के जहानाबाद, नवादा अनुमण्डल और सदर अनुमण्डल के एक 
भाग को मुस्लिम क्षेत्र बनाने की आवश्यकता का सुझाव दिया गया था । 
बिहार मुस्लिम लीग सम्मेलन मई में पुणियां के किशनगंज में हुआ । इसकी 
अध्यक्षता राजा गजनफार अली ने की । इसमें बिहार सरकार की आलोचना 
के अतिरिक्त पुणियां, उत्तर भागलपुर, उत्तर मु TX और संथाल परगना को 
बंगाल में मिला देने की मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इसके अतिरिक्त 
जमायात-उल-उलेमा, अहरार तथा अन्य गेर-लीगी मुस्लिम दलों को 


१. वही, To ४२५ I 
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३४२ fagrc में स्वातत्र्य आंदोलन का इतिहास 
मुस्लिम सम्प्रदाय. का शत्रु घोषित किया गया तथा. उन्हें कडी चेतावनी दी 
गई । श्री अब्दुल RAR अंसारी जेसे. व्यक्ति को जो काँग्रेस मंत्रिमण्डल में 


सम्मिलित हुए थे, मृसलमानौं का शत्रु कहा गया, एव उनसे. मुसल मानों. को ; 
सावधान रहने का आग्रह किया ।' | i 


महात्मा-गांधी का फिर बिहार आवा, -गाँधीजी और 
` ` श्री-जिन्ना की संयुक्त अपील 


` गाँधी जी ने पहली अप्रिल कों-दिल्ली में. अन्तरएशियाई सम्बन्ध सम्मेलन 

मे. सम्मिलित: होने. को दिल्ली के लिए प्रस्थान क्रिया । यह सम्मेलन 
एशिया की एकता. की , प्रबद्ध मान: चेतना का प्रतीकः था। एशिया का. 
पुनर्जागरण एवं:पुनरुन्नयन बीसवी war की .एक सर्वाधिक. महत्वपूर्ण घटना : 
'ह। गांधीजी दोःएक दिनों में बिहार लोट आये क्योंकि. यंहां उनका काम 
पूरा नहीं हुआ: था.। बाँकीपुर मदान में १४ अप्रिल की एक (प्राथना सभा में 
उन्होंने दिल्ली में वायसराय से अपनी बातचीत का उल्लेख, किया ।, उन्होंने: 
बताया कि बातचीत के दरम्यान.वायसंराय ने उनसे कहा था कि वे भारत. 
के अन्तिम वायसराय थे और ३० जून, १९४८ तक ही वे उस पद eT | 
१५ अप्रिल को नई दिल्ली से गांधीजी और श्री जिन्ता.को संयुक्त अपील 
प्रकाशितं हुई : “हमें हिसा और उपद्रव की हाल. की घटनाओं पर TEXT 
खेद है। हम इसकी भत्संना करते हें । किसने पहले. आक्रमण. किया और 
: क्सि क्षति पहुंची इसपर, विचार नहीं करते हुए भारत:के लिए यह एक | 
>कलंक की बात थी. और निर्दोषं लोगों को भारी कष्ट पंहुँचाया गया था। | 


- ` रांजन्‌तिक उद्देश्यों के लिए feat के व्यवहार की हम निन्दा करते: हैं.।.: _ 
“भारत के सभी .सम्भ्रदायों को चाहिए कि वे चाहे किसी भी दल या विचारधारा: 
“के; हों, हिसा 1 एवं: अव्यवस्था. फैलाने के कार्यो से faxa रहें एवं भाषण तथा... 
eid ऐसा: कुछ नहीं करें जिससे , ऐसी. कार्रवाइयों के :लिए प्रोत्साहन . हो; 
हम यही अपील करते हैं। dines 
२० अप्रिल से गांधीजी अखिल भारतीय .चर्खा संघ, और हिन्दुस्तानी 


तालीम संघ की बेठकों में एक-दो दिन लगे रहे । २८ अप्रिल की एक सभा 
में उन्होने कहा : 


१. बिहार की घटनाओं की पाक्षिक रिपोर्ट, मई उत्तराद्ध १६४७ 
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Wo गांधी, बिहार के मुसलमानों के लिए चन्दा मांगते हुए 
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अबदुल बारी सहित we गाँधी कुम्हरार में,( माचं १९४७ ) 
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मसौढी में म० गाँधी प्रार्थनां सभा के उपरांत 
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स्वतंत्रता के मागे पर ३७३ 


“मुझे ३० अप्रिल को फिर दिल्ली जाना पडेगा । पंडित नेहरू ने मुझे 
बुलाया हे । कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी ने राजपुताना से एक तार भेजा है 
जिसमें कहा गया है कि मुझे पहली मई तक दिल्ली पहुँच जाना चांहिए 
क्योंकि उस दिन कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हो रही है । इस समय मुझे 
विहार छोड़ते हुए दुःख होता है । मैं तबतक बिहार से नहीं जाना चाहता 
था अबतक कि ATACAR समुदाय के मन से डर पुरी तरह दुर नही हो 
जाय ओर दोनों सम्प्रदाय मुझे निश्चिन्तता के साथ जाने की अनुमति न 
St नोआखाली से लोटते समय मैंने ऐसा ही महसूस किया ary दोनों ही 
इलाकों में मेरे सामने एक ही उद्देश्य थे--“काप को पुरा करना या उसी 
सिलसिले में शरीरपात।” मेरी अहिता मुझे अल्पसंख्यकों की सेवा में ही अपने 
को लगा देने का आदेश देती है। यदि इन दोनों स्थानों के दोनों सम्प्रदाय 
के लोग शान्ति के साथ रहना एवं पारस्परिक विद्वेष दूर करना आरंभ कर 
दे तो मुझे अत्यधिक शक्ति मिलेगी और मेरे लिए वह पुनर्जन्म के समान 
होगा | इस अग्निपरीक्षा का क्या परिणाम होगा यह भगवान ही जानते हैं। 
मनुष्य तो केवल प्रयत्न कर सकता है ओर उस प्रयत्न में अपने प्राणों की 
वाजी लगा दे सकता है । भगवान सर्वोपरि है। हमारा कोई वश नहीं। 
वही कायंवश मुझे दिल्ली ले जा रहा है। मैं कुछ ही समय में लौटने और 
यहाँ अपना काम फिर से आरंभ करने को आशा करता हूँ । 


आपको यह जानकर आश्‍चर्य होगा कि मुझे ऐसे पत्र मिल रहे हैं 
जिनमें मुझ पर आरोप लगाये गये हैं कि मुसलमानों का पक्ष लेकर मैं हिन्दुओं 
का अहित कर रहा हूँ । मैं केवल शब्दों से किस प्रकार लोगों को विश्वास 
दिला सकता gd कि मैं सच्चा हिन्दु रहा हुँ और हिन्दुओं एवं हिन्दू धमं की 
सही ढंग से सेवा करता रहा हूँ यदि मेरा ६० वष का सार्वजनिक जीवन 
यह प्रदर्शित करने में असमर्थं रहा । किसी भी धमं का सार तत्व यह है कि 
मनुष्य सब की सेवा करे और Tal के साथ मंत्री भाव रखे । मैंने माता की 
गोद में यह सीखा हे । आप मुझे चाहें तो हिन्दू नहीं कहें। मैं अपने 
समर्थन में इकबाल की इस प्रसिद्ध पक्ति का उद्धरण ही दे सकता हूँ: 
“मजहब नहीं सिखाता आपस में वेर रखना ।” धमं एक दूसरे के प्रति 
विद्वेष या दुर्भावता रखने की शिक्षा नहीं देता । अपने मित्रों के प्रति मंत्री 


भाव रखना सहज होता है किन्तु जो आपको अपना शत्रु मानते है उसके 
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३४४ बिहार मैं स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


प्रति सद्भावना रखना धर्म का सार तत्व है। दूसरी बात केवल 
सामान्य हे ॥ 


२६ अप्रिल को गांधीजी ने मेजर जेनरल शाहनवाज के एक पत्र का 
उल्लेख किया । श्री शाहनवाज आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व पदाधिकारी थे 
और उन दिनों बिहार में पुनर्वास कार्यों में लगे हुए थे । 


पुनर्वास कायं संतोषजनक ढंग से चल रहा हें | बहुसंख्यक सम्प्रदाय 
के दृष्टिकोण में एक निश्चित परिवर्तन हो रहा है । इसे A लक्षित किया 
है । उदाहरण के रूप में तीन मामलों का उल्लेख करना चाहूँगा : 


(१) अतरपुर ग्राम में मैंने एक सभा की और एक ग्राम पंचायत की 
स्थापना की । दो दिन के बाद पंचायत का मुखिया पटना आया । विभिन्न 
शिविरों में विस्थापितो से मिला और उन्हें आश्वस्त किया कि वे अपने गाँव 
लोट जायँ agi लोग अपनी जान देकर भी रक्षा करेगे । 


फलतः लगभग पचास मुसलमान परिवार अपने गाँव लौट गए और वहां 
शान्ति के साथ रहते हैं । गांव में पुलिस की कोई टुकड़ी पदस्थापित नहीं 
है। उन्होंने इसकी मांग भी नहीं की है । 


हमने जब वहाँ खाद्य सामग्नियाँ भेजीं तो उन्हें यह कह कर लौटा दिया 
गया कि गाँव वाले ही उसकी व्यवस्था कर लेंगे । 


(२) वीर ग्राम के एक मुसलमान ने मुझसे मिलकर कहा कि वह अपने 
गांव लौट जाना चाहता है। उपद्रवों के बाद वह पहली बार अपना'गाँव 
जा रहा था। वह रो रहा था और अकेले जाने में बहुत डरता था । मेने 
उसे अपनी गाड़ी में दो आजाद हिन्द फौज के सिपाहिटों के साथ भेज fear | 
रास्ते में वीर ग्राम पंचायत का एक हिन्दू सदस्य गाड़ी रोकबा कर उससे 
मिला और उससे पूछा कि वह अपने साथ संतिको को क्यों ले जा रहा था | 
मुसलमान ने कहा कि अकेले जाने से वह डरता है। इस पर हिन्दू ने उसे 
आश्वस्त किया कि वह अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करेगा | तदुपरान्त 


मुसलमान ने लोट कर मुझको यह कहा कि अब उसे किसी रक्षक की जरूरत 
नहीं थी । 


१. द हरिजन ११ मई, १६४७। 
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स्वतंत्रता के माग परं ३४५ 


मसौढी में आजाद हिन्द फौज के अधिकतर सनिक हिन्दू एवं सिक्ख 
ह और वे अच्छा काम कर रहे हे । उनमें लेफिटनेंट करतार सिंह विशेष 
रूप से उल्लेखनीय di वह विस्थापितों का साज-सामान स्टेशन से उनके 
घर पहुँचाता हैं और बाहर से उनके घरों के इदंगिदे गश्त लगाता हे । 
प्रत्येक दिन सवेरे वह दूध की बाल्टी लेकर मस्जिद जाता है और बीमार 
लोगों में दूध वितरित करता है | 


तीन दिन हुए एक मुसलमान विस्थापित की मृत्यु हो गई p करतार 
सिह ने स्वयं ही उसके लिए wa बनाई। गांव के मुसलमान उसे बहुत 
मानते हैं। वे मस्जिद में अपनी सभाओं में उसे आमंत्रित करते हैं । 


भाईचारा के व्यवहार के लिए गाँधीजी की अपील 


१५ मई को पटना लौटने पर गांधीजी ने प्रार्थना सभाओं का क्रम फिर 
से शुरू किया । इसमें वे लोगों से विस्थापितों की सावधानी एवं सहानुभूति 
के साथ देखरेख करने का आग्रह करते । १६ मई को बाढ़ में एक बड़ी सभा 
में उन्होंने भाषण किया । इसमें भी गांधीजी ने लोगों से जो कुछ हुआ था 
उसके लिए प्रायश्चित करने को कहा और साम्प्रदायिक विद्वेष के प्रति 
सतर्क रहने की चेतावनी दी । हिलसा और विक्रम में क्रमशः २० और २१ 
मई की प्रार्थता सभाओं में भाषण किया। इनमें लोगों से सहिष्णुता और 
भाईचारा रखने के अतिरिक्त कांग्रेसजनों को कांग्रेस के आदर्शो;/का अनुसरण 
करने की अपील की । उन्होंने कहा कि “काँग्रेस को दलगत दुरभिसंधियों से 
अलग रहना चाहिए तथा सारै देश को एकता एवं सेवा -भावना का प्रतीक 
बनना चाहिए? | २२ मई को गांधीजी ने फतहपुर में एक सभा में भाषण 
किया । यहाँ उन्होंने स्त्रियाँ किस प्रकार पुनर्वास के काम में सहायता दे 
सकती थीं यह बताया | २३ मई को मनेर को एक सभा में मखदुम शाह 
के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजली देने के अतिरिक्त उन्होंने जमीनदार, किसान 
श्रमजीवियों और प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश डाला । “यदि 
जमीनदार, TAT और सरकार अपना-अपना काम सही ढंग से करें तो यह 
प्रान्त सारे देश के लिए एक महान उदाहरण प्रस्तुत कर सकता था * | 


१. द हरिजन, १ जून, १६४७ । 
२. वही । 
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. २५ मई को दिल्ली लौटने के पूर्व गांधी जी अन्तरसम्प्रदाय सम्वन्धों 
पर कुछ प्रश्न के उत्तर दिये :-- 


प्रश्‍न : “आपकी अहिसा की शिक्षा से प्रभावित हिन्दू, मुस्लिम लीग के 
लोगों के हाथों निकट भविष्य में पिट सकते हें यह आमतौर पर महसुस 
किया जा रहा है। खास कर यह देखते हुए कि मुसलमानों को बड़े पेमाने 
पर सशस्त्र किया जा रहा है ।” 


गांधी जी : “यह गम्भीर बात है । यदि हुई है तो प्रान्तीय सरकारों 
की क्षमता में इससे गम्भीर संदेह उत्पन्न होता है । किसी भी स्थिति में मैं 
चाहू गा कि हिन्दू मेरे संदेश से प्रभावित हों जो हिंसा की शक्ति से कहीं 
अधिक शक्तिशाली हे । कोई भी शिक्षक अपने संदेश के विद्रूप के लिए 
उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । ज्यामितिक स्थापनाओं का किस 
प्रकार अपरिपक्व छात्रों द्वारा faga किया जाता है aur हम यह नहीं 
जानते ? उसके लिए क्या शिक्षकों पर दोष दिया जा सकता है? मेरे 
विरुद्ध अधिक-से-अधिक यह कहा जा सकता है कि मैं अहिंसा का अयोग्य 
शिक्षक हू । यदि ऐसा ही हो तो हम प्रार्थना करें कि मेरा उत्तराधिकारी 
अधिक योग्य एवं सफल होगा | 


प्रश्‍न : “अंग्रेजों के भारत से चले जाने के बाद देश में अशान्ति और 
अराजकता फेलने की सम्भावना है। लोगों को यंह डर है कि यदि वे 
आधुनिक अस्त्रो से अपनी सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण नहीं लेते तो उनके लिए 
स्थिति खतरनाक हो सकती थी और अन्ततः वे मुस्लिम लीग के चरणों 
तले अपने को पायेगे क्योंकि मुस्लिम लीग के अनुयायी केवल लड़ाई में 
विश्वास करते हैं पाकिस्तान हो या नहीं, गड़बड़ी होगी ही क्योंकि पर्दे के 
पीछे से साम्राज्यवाद का गुप्त हाथ काम कर रहाथा। क्या आप देश की 
ऐसी राजनेतिक स्थिति के संदर्भ में व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अपने अहिसा 
के सिद्धान्त को परिवर्तित नहीं करेगे ? 


गांधी जी : “यदि राष्ट्रवादी लोग मुस्लिम लीग से डरते हैं तो वे 
राष्ट्रवादी कहे जाने योग्य नहीं । क्या राष्ट्रवादी मुस्लिम लीग के सदस्यों 
को उनके कार्यक्षेत्र से बंचित कर दे सकते हैं। मैं वोट लेने के तरीकों की 


बात नहीं सोच रहा हैँ । मैं मुसलमानों को भारतीय के रूप में अन्य 
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इलाकों की तरह उनपर भी ध्यान देना और देखरेख करने की आवश्यकता 
है इस संदर्भ में सोच erg । यदि नेताओं ने अहिंसा में विश्वास करना 
छोड़ दिया हो तो वे साहस के साथ स्पष्ट शब्दों में ऐसा कहें और अपना घर 
सम्भालने में लग जायं । मेरे लिए परिवर्तन का कोई स्थान नहीं। अहिसा 
मेरे लिए केवल एक सिद्धांत ही नहीं । यह व्यापक अनुभव पर आधारित 
जीवन का एक सत्य हे। भला जिसने सेव का स्वाद लिया है और 
बार-बार लिया है तथा उसे मीठा पाया है उसे तीता केसे कह 
सकता | जो तीता कहते हैं उन्होंने सेव की तरह दिखाई पड़नेवाली कोई 
दूसरी चीज wal होगी । कुछ देर के लिए यह मान लें. कि साम्राज्यवाद 
छिपे या गुप्त रूप से काम कर रहा है तब भी अहिसा को उनसे डरने का 
कोई करण नहीं ।” 


नये वायसराय GIS माउन्टबेटन की नियुक्ति, भारतीय 
हाथों में सत्ता हस्तान्तरण की योजना; ३ जून, १६४७ 


इस बीच राजनेतिक क्षेत्रों में एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण घटना gig 
ale वावेल को “युद्धकालीन नियुक्ति की अवधि समाप्त कर दी गयी | उनके 
स्थान पर Ale माउन्टबेटन ने १४ माच, १६४७ को पद ग्रहण किया। 
नये वायसराय में अद्भुत सुझबुझ, राजनेतिक कुशलता और राजनेता के 
गुण थे । पदभार ग्रहण करते ही वे भारत की अपने लक्ष्य हासिल करने की 
ओर प्रगति की गति को तीब्र करने में लग पड़े। उनकी योजना ३ जून, 
१६४७ को प्रकाशित हुई। इसमें तत्काल भारतीयों के हाथों में सत्ता 
हस्तान्तरण कौ योजना थी। उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों ( ब्रितानी 
बलूचिस्तान के प्रतिनिधियों का बहुमत उसमें सम्मिलित था ) के भाग नहीं 
लेने की निश्चित रूप से आलोचना की गई थी यद्यपि बंगाल, पंजाब ओर 
सिन्ध के प्रतिनिधियों का बहुमत और मद्रास, बम्बई, युक्तप्रान्त, बिहार, 
मध्यप्रदेश और बरार, आसाम, उड़ीसा ओर उत्तर-पच्छिम सीमान्त प्रदेश 
तथा दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा Ale FT के प्रतिनिधि एक नया संविधान 
बनाने के काम में कुछ प्रगति कर चुके थे | 


यह स्पष्ट करते हुए कि “अंग्रेज सरकार भारत के लिए कोई अन्तिम 
संविधान” बनाने या अखंडित भारत के लिए “विभिन्न ससम्प्रदायों के बीच 
वार्ताओं का द्वार हमेशा के लिए बन्द करने” अथवा वर्तमान संविधान 
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सभा के काम में बाधा डालने का प्रयत्न नहीं करना चाहती थी। इस 
योजना में कहा गया था कि “इस सभा द्वारा निमित संविधान देश के उन 
भागों पर नहीं लादा जायगा जो उसके लिए अनिच्छुक होंगे । तदनुसार 
उसमें यह व्यवस्था थी कि बंगाल और पंजाब की विधान सभाओं के 
सदस्य ( यूरोपीय सदस्यों को छोड़कर ) दो भाग में बठाये जायेंगे । एक 
में मुस्लिम बहुमत वाले जिलों के सदस्य होंगे और दूसरे में प्रान्त के शेष 
भाग के । प्रत्येक विधान सभा में दोनों भाग के सदस्य अलग बठकर इस 
बात पर मतदान करेंगे कि “प्रान्त को विभाजित किया जाय या नहीं ।” 
यदि दोनों भाग के सामान्य बहुमत से विभाजित करने के पक्ष में निर्णय होगा 
तो प्रान्त का विभाजन कर दिया जायगा । यदि विभाजन का निर्णय हुआ तो 
विधान सभा के दोनों भाग अपने-अपने क्षेत्रों की ओर से यह निर्णय करेंगे 
कि उनके लिए संविधान वर्तमान संविधान सभा अथवा एक अन्य संविधान 
सभा जिसमें उन इलाकों के प्रतिनिधि होंगे जिन्होंने वतेमान संविधान 
सभा में भाग नहीं लेने का निर्णय किया था, करे । सिन्ध की विधान सभा 
यूरोपीय सदस्यों को छोड़कर एक विशेष बेठक में इन दो विकल्पों पर 
निर्णय करेगी । उत्तर-पच्छिम सीमा प्रान्त की स्थिति अपवाद स्वरूप थी 
यद्यपि उसके तीन सदस्यों में से दो वर्तमान संविधान सभा में भाग ले रहेथे । 
योजना में कहा गया था कि “उसकी भौगोलिक स्थिति एवं अन्य बातों की 
दृष्टि से उसे अपनी स्थिति पर पुनविचार करने का अवसर देना होगा ।” 
उपयु क्त दो विकल्पो में से किस पर अमल किया जायगा इसका निर्णय 
उत्तर-पच्छिम सीमा प्रान्त की विधान सभा के मतदाताओं की जनमत गणना 
द्वारा निर्णय होगा । “जनमतगणना गवर्नर जेनरल के तत्वावधान में प्रान्तीय 
E n CHE E की जायगी | ब्रितानी,बलूचिस्तान को 

हुए पुनविचार का अवसर दिया जायगा । 
सिलहट को भी वैसी ही जनमतगणना द्वारा यह निर्णय करना था कि ae 
आसाम प्रान्त का भाग बना रहेगा या “पुर्वी बंगाल के नये प्रान्त” के साथ 
मिलना चाहेगा । अन्त मे यह घोषणा की गई कि बडे राजनैतिक दलों 
द्वारा शीघ्र सत्ता हस्तान्तरण की बार-बार व्यक्त इच्छा को ध्यान में 
pan A सरकार जून १९४८ के पूर्व भी स्वतंत्र भारत सरकार या 
सरकार को औपनिवेशिक स्वराज के आधार पर सत्ता हस्तान्तरित करने 
के लिए संसद के चालू अधिवेशन में विधेयक प्रस्तुत करेगी । इससे 


CC-0.Public Domain. CSDS (Sarai), New Delhi Collection. Funding by IKS 


P. 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


स्वतंत्रता के मार्ग पर ३४३ 


संविधान सभाओं के उपयुक्त समय पर यह निर्णय करने पर कोई असर 
नहीं होगा कि जिन इलाकों का वे प्रतिनिधित्व करती हैं वे व्रितानी 
कॉमनवेल्थ के अन्तर्गत रहेंगे या नहीं । 


3 जून, १९४७ की योजना में स्पष्टतः परिसीमाएँ थीं । इनमें सबसे 
बडी यह थी कि उसमें भारत के विभाजन की व्यवस्था थी । देश को 
अपनी भौगोलिक अखंडत! के विभाजन के रूप में साम्प्रदायिक वमनस्य का 
बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा था। यह एक दुख की बात थी कि भारत की 
एकता, जिसकी परिकल्पना कवियों एवं ऋषियों ने संजोयी थी, प्राचीनतम 
युगों से और पुनर्जागृत भारत में मसीहों ने जिस पर हर तरह से बल दिया 
था तथा लॉर्ड माउंटबेटन सहित कुछ अंग्रेज राजनेताओं ने खुलेआम 
स्वीकृत किया था स्थितियों के अवरोघ तथा संघात से खंडित होने जा रही 
थी । हमारे राष्ट्रवादियों और राजनेताओं को एक संकटपूण स्थिति में 
अत्यधिक व्यावहारिक दृष्टि से यह योजना स्वीकरणीय ga | यह एक ऐसी 
वस्तु को स्वीकार करने के समान था जो तत्कालीन स्थिति में लगभग 
अनिवार्य हो गया था। ३ जून, १६४७ को अपने प्रसारण में पंडित 
जवाहरलाल नेहरू ने कहा : “इन प्रस्तावनाओं की अनुशंसा मैं बहुत खुशी 
के साथ नहीं कर रहा ह यद्यपि मुझे इसमें संदेह नहीं कि यह सही मार्ग 
है। qui से हम स्वतन्त्र अखण्ड भारत का सपना देखते एवं उसके लिए 
संघर्ष करते आये हैं फिर भी मुझे इसमें संदेह नहीं कि वृहत्तर दृष्टि से भी 
हमारा वर्तमान निर्णय सही है। जिस अखण्ड भारत के लिए हम यत्नशील 
थे उसमें दबाव या बाध्यता नहीं बल्कि स्वतन्त्र लोगों के स्वेच्छया सहयोग 
की कल्पना की गई थी । देश के कुछ हिस्सों के अलग हो जाने को प्रस्तावना 
हमारी कल्पना के लिए भी कष्टकर है। हो सकता है कि इस तरीके से 
हम उस अखण्ड भारत के लक्ष्य तक अन्य मार्गो की अपेक्षा जल्दी हो पहुँच 
सके और वह सुदृढ़तर बुनियाद पर आधारित हो--भविष्य में दृढ़ भास्था के 
साथ मैं आपसे हमारे सामने जो महान कार्य हैं उनमें सहयोग करने एवं 
'भारत में सबों के लिए स्वतंत्रता के लोक में एक साथ प्रवेश करने की 
अपील करता हँ | ३ जून १६४७ की योजना के लिए खेद प्रकट करते हुए 
कि इससे “देश से कुछ भाग के अलग होने की सम्भावना थी” अखिल 
भारतीय काँग्रेस कमिटी ने तत्कालीन स्थिति में उसे स्वीकार कर लिया | 
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तत्कालीन साम्प्रदायिक स्थिति के संदर्भे में बिहार में सामान्य 
लोकमत ने इस घोषणा को अवश्यंभावी एवं अनिवार्यं समझा । देश के 
विभाजन पर लोगों को दुःख था पर “व्यावहारिकता की दृष्टि से” उसे 
स्वीकार किया गया । प्रान्त के अंग्रेजी देनिकों ने योजना के प्रति सहर्मा। 
व्यक्त की यह कहते gu कि “वह एक कडवी ge के समान थी”। हिन्दी 
समाचारपत्रों में भी ऐसी ही टिप्पणियाँ छपीं । राष्ट्रवादी मुसलमानों के 


. . विचार में खंडित-पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों के सामान्य हित में नहीं 
: थां । मुस्लिम लीग क्षेत्रों मै सामान्यतः अनुकूल प्रतिक्रिया हुई क्योंकि इसमे 
: पाकिस्तानकी उनकी मांग पुरी होती. थी.। समाजवादियों एवं अग्रगामी 
..दल ने संमझौंता नीति कह कर उसका विरोध किया । 


evar इ डियन इ डिपंडस बिल (भारतीय स्वतंत्रता विधेयक) 


| जुलाई, १९४७ | 
 ३.जून, १६४७ को घोषणा के अनुच्छेद २० के अनुसार जुलाई में 


इंडियन, इंडिपेन्डेन्स विल संसद में प्रस्तुत किया गया और जल्दी-जल्दी पारित 


कर दिया गया । तत्कालीन प्रधान मंत्री ऐटली ने कहा fe उस विधान 
में भारत के लिए कोई “तफसील के साथ अन्य संविधान व्यवस्थित नहीं 
था”। श्री ऐटली ने कहा कि यह विधेयक भारत और पाकिस्तान के 
प्रतिनिधियों को अपना संविधान बनाने का अवसर देने वाला था। इस 


प्रकार यह एक अवसर प्रदान करने वाले विधेयक के रूप में था। इस 
विधान के अनुसार . “१५ अगस्त, १९४७ से भारत में दो स्वतंत्र 
` औपनिवेशिक राज्य स्थापित किए जायंगे | . इनके नाम भारत और 
पाकिस्तान होंगे” । दो नये औपनिवेशिक राज्यों के क्षेत्र निर्धारित कर 


दिए गए थे। पंजाब और बंगाल के विभाजन तथा सिलहट की नये प्रान्त 


^ 


HU ray क्ति की व्यवस्था मान ली गई थी। नये प्रान्तों के सीमान्त 
| आयोगों द्वारा निर्धारित किये जाने वाले थे । दोनों औपनिवेशिक राज्यों 
* लिए ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा नियुक्त 'गवनेर जेनरल की व्यवस्था थी । 

नह दोतों देशों के शासन के लिए ब्रितानी सम्राट का प्रतिनिधित्व करेगा । 
प्रत्येक देश-के विधान 'मण्डलों को अपने लिए विधि निर्माण का पूरा प्राधिशार 


_ होगा । इसमें प्रत्येक क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले कानून भी सम्मिलित होंगे । 


दोनों में किसी भी राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाया गया कोई कानून 
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हात्मा गाँधी और खाँ अब्दुल गपफार खाँ 


मसौढ़ी की एक प्रा 
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स्वतंत्रता के मागे पर ३११ 


या उसकी कोई व्यवस्था इस आधार पर निरस्त या ग्रैरकानूनी नहीं मानी 
जायगी कि वह इंगलण्ड के कानून या भविष्य में ब्रितानी संसद के द्वारा 
बनाये गये किसी कानून या उसके अन्तर्गत किसी आदेश, नियम एवं संविधि 
के प्रतिकूल थी । प्रत्येक राज्य के विधान मण्डल के तत्वावधान में ऐसे किसी 
भी कानून, आदेश, अधिनियम या संविधि को निरस्त करने या उसमें 
संशोधन करने का अधिकार होगा जो राज्य के कानून का अंग हो। 
१५ अगस्त , १६४७ से ब्रिटेन की सरकार का ब्रितानी भारत के उस तिथि 
के qu के किसी भी क्षेत्र की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई दायित्व नहीं 
होगा । देशी राज्यों पर ब्रिटेन के शाह की संप्रभुता उस तिथि को समाप्त 
हो जायगी । उसी के साथ दोनों के बीच की सभी संघियां एवं समझौतों की 
अवधि भी समाप्त हो गयी रहेगी । प्रत्येक राज्य में उसकी संविधान सभा 
संविधान-निर्माण एवं कातून बनाने का काम करेगी। प्रत्येक राज्य तथा 
उसके प्रान्त एवं अन्य भाग पर गवनेमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, १६३५ की 
' व्यवस्थाओं के अनुसार शासन कार्य निष्पन्न होगा सिवा उन बातों में जहाँ 
उसे राज्य की संविधान सभा ने कानून बनाकर कोई अन्य व्यवस्था 
की हो। संक्रान्ति काल के लिए गवनंमेंट ऑफ इंडिया Uae, १९३५ में 
आवश्यक सुधार या परिवर्तन किये जा सकते थे। “नियत तिथि” के बाद 
से गवर्नर जेनरल ओर प्रान्तीय गवनरों के विशेषाधिकार एव दायित्व तथा 
विधान मण्डलों के अधिकार परिसीमित करने की १६३५ के विधान की 
व्यवस्थाएँ लागू नहीं vg जायंगी। गवर्नर जेनरल इंडियन इंडिपेडंस ऐक्ट 
( भारत स्वतंत्रता कानून ) को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करते के लिए 
आवश्यक आदेश जारी करेगा । दोनों नये राज्यों और नये प्रान्तों के 
मध्य शक्ति, अधिकार, सम्पत्ति, ater ओर देयकों तथा कई अन्य 
विषयों के विभाजन को ब्यवस्था उसे करनी थी। उसे मुद्रा व्यवस्था का 
तथा भारतीय fesd बैंक से सम्बन्धित मामलों का परिचालन करता 
था । इस विधान के अन्तगंत नियत तिथि के बाद किसी प्रान्तीय गवनर 
के द्वारा ३१ माच, १६४८ के वाद गवर्नेर जेनरल का कोई आदेश जारी 
नहीं किया जा सकता था। किसी राज्य का विधान मण्डल यदि चाहे तो 
कातून बनाकर ३१ माचे, १९४८ के पहले भी गवर्नर जेनरल को इस 


अधिकार से बंचित कर सकता था | 
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३५२ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 


भारत के स्वशासन की सर्वाधिक वेध मांग की पूत्ति करनेवाला 
यह एक अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रचनात्मक कार्यक्रम था । अधिकतर विधानों 
की तरह इसमें कुछ कमी हो सकती थी किन्तु यह एक बहुत बड़ा कदम था | 
एक संवाददाता सम्मेलन में जिस समय रिफॉम्सं कमिश्नर (सुधार आयुक्त) 
श्री वी० पी० मेनन उक्त विधान की व्यवस्था स्पष्ट कर रहे थे, अध्यक्ष पद 
से बोलते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा : “कुल मिलाकर एक बात 
निश्चित है कि १५ अगस्त को भारत पूर्ण स्वाधीन है। और वह भारत 
की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहा जा सकता है कि इतिहास में किसी राष्ट्र 
के द्वारा किया गया वह एक सबसे बड़ा काम होगा ।” भारत की राजनेतिक 
स्थिति में पारस्परिक सहमति से ऐतिहासिक परिवतंन की यह अद्वितीय घटना 
अंग्रेज राष्ट्र की बुद्धिमत्ता एवं भारतीय राजनीति के संयमत एवं सूझवूझ 
का परिणाम था इसमें संदेह नहीं । श्री अरनेस्ट बेविन के शब्दों में “इस युग 
में जीने और चालीस करोड़ लोगों की बातचीत, सुझबूझः और समझौता 
के द्वारा नियति का निर्माण का अदभुत दृश्य देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त 
है | यह सचमुच मन को प्रफुल्लित कर देता है 1” 


महात्मा गाँधी को श्रद्धाँजली 


भारत ने आजादी हासिल की यह महात्मा गाँधी के अप्रतिम नेतृत्व में 
असीमित घटनाओं और अग्निपरीक्षा से गुजरते हुए उसके करोड़ों-करोड़ 
लोगों के परिश्रम एवं कष्टसहन का परिणाम था। महात्मा गाँधी के 
नेतृत्व में एक अद्भुत नेतिक शक्ति थी जो कहीं झुकती नहीं थी । स्वतंत्रता 
दिवस के दित महान देशभक्त डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा : “इस ऐतिहा- 
सिक अवसर पर हम अपने आधुनिक इतिहास के निर्माता महात्मा गाँधी के 
प्रति श्रद्धांजली अपित कर । गांधीजी ने हमारी इन अनवरत परीक्षाओं के 
वर्षो में प्रेरणा दी है भौर मार्ग निदेश किया है। वे अपनी वृद्धावस्था में भी 
जो कुछ अधूरा रह गया है उसे अपने ढंग से पुरा करने में लगे न 
कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी ने अपने राष्ट्र के नाम कहा : “यह क्रान्ति 
जिसने इस देश के लिए स्वतंत्रता का उदय किया है दुनिया के इतिहास में 
अद्वितीय है । इसके पूर्व करोड़ों-करोड़ लोगों की नियति को बदलने वाली 
इतनी महान क्रान्ति इतने कम रक्तपात और हिसा के.साथ। नहीं हुई थी । 
यहं एक पशुबल को दूसरे पशुबल पर विजय नहीं बल्कि साम्राज्यवाद के 
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स्वतंत्रता के मार्ग पर ३५३ 


अन्ध लोभ पर स्वतंत्रता एवं आत्मा की विजय है । यह संभव हो सका इसका 
श्रेय महात्मा गांधी के प्रेरक नेतृत्व को है। यदि हम किसी को राष्ट्रपिता 
कहना चाहें तो उन्हीं को कहेंगे । उन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए अहिसा 
की लड़ाई में नेतृत्व किया है। अपने देशवासियों की सेवा में इस स्वतंत्रता 
को केसे हम उपयोगी बना सकते हैं इसका मार्गदर्शन किया है।” 


स्वतंत्रता दिवस के दिन देश भर में आनन्द मनाया गया किन्तु महात्मा 
गांधी ने उसमें भाग नहीं लिया और न उन्होंने कोई संदेश ही दिया । उस 
दिन उन्होंने सूत कातने और उपवास में विताया।' संभवतः भारत के 
विभाजन पर वे दुःखी थे । 


बिहार में स्वतंत्रता दिवस 


बिहार में स्वत्रतंता दिवस समारोह बड़े उत्साह के साथ मनाया गया | 
देश ने आजादी हासिल को इस पर सवत्र खुशियाली थी | हषं और उल्लास 
के इस अवसर पर दलगत विभेद भुला दिये गये थे ।* आमंत्रित मुसलमानों 
ने भी समारोह में भाग लिया। “हिन्दू महासभा के कुछ सदस्य समारोहों 
के पक्ष में नहीं थे किन्तु सामूहिक उत्साह एवं उल्लास के प्रवाह में उनकी 
आवाज खो गई थी ।3 श्री जयरामदास दोलतराम बिहार के राज्यपाल 
नियुक्त हुए थे । उन्होंने १४-१५ अगस्त की अद्धेरात्रि में पद की शपथ ली ।!१५ 
अगस्त को तीसरे पहर राज्यपाल ने १६४२ के अगस्त गोलीकाण्ड में शहीद 
छात्रों की स्मृति में बनाये जाने वाले शहीद स्मारक की आधारशिला रखी । 
आरा में १८५७-५९ के विप्लव के बिहारी वीर बाबू कु वरसिह के स्मारक 
की आघारशिला बिहार के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने रखी । श्री महामाया 
प्रसाद सिन्हा जुलाई में प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी के सवंसम्मति से अध्यक्ष 
चुनें गये Wa उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह अपूर्व 
उत्साह के साथ मनाया। काँग्रेसी कार्यकर्ताओं और उनके राजनेत्तिक 


१. तेंदुलकर, खण्ड ८, go ६५-६६। 
२. बिहार की घटनाओं की रिपोर्ट, अगस्त, पूर्वाद्धे, १९४७ | 
३. वही | | 
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बिरोधी इस अवसर पर खुशी-खुशी मिले ।) प्रान्तीय मुस्लिम लीग ने भी 
समारोहों में भाग लिया । उसके इस नये रवैया का राजनेतिक क्षेत्रों में 
स्वागत किया गया | 


१५ अगस्त : १९४७ भारत के इतिहास में स्मरणीय दिन, 
पंडित नेहरू का संदेश 


१५ अगस्त, १९४७ को अंग्रेजों ने भारत को सत्ता हस्तान्तरित कर 
दी । भारत और पाकिस्तान दोनों के पृथक राज्यों का उदय हुआ । लॉड 
माउन्टबेटन भारत के और मुहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गर्वनर- 
जेनरल हुए | यह दिन हमारे इतिहास में एक स्मरणीय तिथि रहेगा। 
भारत के लोग इसे हमेशा याद रखेंगे । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र 
के नाम एक भावपुणं संदेश में कहा : 


“नियत दिवस आ गया, नियति द्वारा निर्धारित नियत दिवस ! अनेक 
सदियों की निद्रा एवं संघर्ष के बाद भारत आज पुन: खड़ा हुआ है--जाग्रत, 
शक्तिसम्पन्त, आजाद एवं स्वतंत्र | कुछ हृद तक अतीत अभी भी हम पर 
हावी है। हम जो संकल्प लेते हैं उन्हे पूरा करने के लिए हमें बहुत कुछ 
करना है किन्तु हम मोड़ से आगे आ चुके हैं । इतिहास नये सिरे से हमारे 
लिए फिर शुरू हो रहा है । हम अपनी जिन्दगी एवं कार्यों से इसका निर्माण 
करेंगे और दूसरे इसके विषय में लिखगे । 


ya 
भारत में हमारे लिए, समूचे एशिया m लिए भौर सारी दुनिया कें 
लिए ug एक नियति का क्षण है। एक नया सितारा उदित हो रहा है, 
प्राच्य में आजादी का सितारा, एक नई आशा उदित हो रही है। बहुत 
दिनों का संजोया सपना आज साकार हो रहा है। भगवान करे यह सितारा , 
कभी डूबे नहीं और आशा कभी टूटे नहीं । 


स्वतंत्रता के इस क्षण में हम खुशी मना रहे हैं यद्यपि बादल घिर रहे हैं, 
हमारे अनेक लोग संकटग्रस्त हैं और समस्याएं हमारे सामने भरी हुई 
@ | किन्तु स्वतंत्रता जिम्मेवारियाँ और भार लेकर आती है। हमें आजाद 
एवं अनुशासित लोगों की तरह उनका सामना करना है । 


१, वहो । 
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आज सबसे पहले हमारा ध्यान राष्ट्रपिता--इस स्वतंत्रता के शिल्पी 
की ओर जाता है। वे भारत की चिरन्तन आत्मा के प्रतीक हें । उन्होंने 
आजादी की मशाल को प्रज्वलित रखा है और हमारे समक्ष उमड़ते अंधकार 
में प्रकाश विकीरित किया है । हम अक्सर उनके योग्य अनुयायी सिद्ध नहीं 
हुए हैं, उनके मार्ग से भटकते रहे हैं किन्तु आनेवाली पीढ़ियाँ भी भारत के 
इस महान पुत्र के संदेशों को याद रखेंगी और अपने हृदय में उन्हें अंकित 
करंगी। महात्मा गाँधी अपनी आस्था, शक्ति, साहस और विनम्रता से 
महान हैं । हम आजादी की मशाल को कभी भी बुझने नहीं देंगे चाहे कैसा 
भी आँधी-तृफान हो । 


हम उन असंख्य राष्ट्रसेवियों और स्वतंत्रता-संग्राम के सैनिकों का 
स्मरण करते हैं जिन्होंने बिना किसी स्तुति या पुरस्कार के देशमाता की 
सेवा में अपने प्राण तक न्योछावर कर दिये । 


हम अपने उन भाई-बहनौं का स्मरण करते हैं जो राजनेतिक सीमान्तों 
द्वारा हमसे कट गये हैं और दुर्भाग्यवश अभी हमारे साथ स्वतंत्रता का 
हभागी नहीं बन सकते । वे, चाहे जो भी हो, हमारे हैं और हमारे रहेंगे । 
हम उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य में सहभागी रहेंगे । 
भविष्य हमें आमंत्रित कर रहा हे । हम कहाँ जायें और हमारा प्रयत्न 
क्या होना चाहिए ? हमें देश के किसानों एवं मजदूरों के लिए, सामान्य 
जनता के लिए स्वतंत्रता एवं अवसर लाना है। हमें गरीबी, अज्ञान और 
बीमारी दूर करने के लिए संधर्ष करना है। हमें एक सम्पन्न जनतंत्रात्मक 
ओर प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना है और ऐसी सामाजिक, आथिक 
तथा राजनेतिक संस्थाएँ बनानी हैं जो प्रत्येक स्त्री-पुरुष को न्याय एवं 
सम्पन्न जीवन व्यतीत करने के अवसर प्रदान करेंगी | 


हमारे सामने बड़े-बड़े काम पड़े हुए हैं । हमें आनेवाले दिनों में कठिन 
परिश्रम करना है । जब तक हम यह संकल्प पुरा नहीं करते और जब तक 
देश के सभी लोगों को उनके नियति-विहित लक्ष्य तक नहीं पहुँचाते तब तक 
हममे से किसी को भी विश्राम नहीं करना है। हम एक महान देश के 
नागरिक हैं। प्रगति के लिए हमारी नई यात्रा शुरू हो गई है। 
हमें उस ऊचे स्तर के अनुरूप बनना है। हम सभी, चाहे जिस धर्म या 
सम्प्रदाय के हों, समान रूप से भारत की संतान हैं। सब के लिए समान 
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अधिकार, सुविधाएँ एवं दायित्व हैं। हम सम्प्रदायवाद या संकीर्णता 
प्रोत्साहन नहीं दे सकते क्योंकि कोई भी राष्ट्र विचार या क्रिया में संकोण 
रहकर महान नहीं बन सकता । 

दुनिया के राष्ट्रों एवं लोगों को हम अपना अभिवादन प्रेषित करते ह 
और संकल्प करते हैं कि शान्ति, स्वतंत्रता और जनतंत्र को आगे बढाने में 
उनके साथ सहयोग करेंगे | 


और अपनी ममतामयी देशमाता, इस महान चिरंतन और चिर नवीन 
भारत का हम आदरपूर्वक नमन करते हैं एवं उसकी सेवा में अपने को फिर 
से प्रतिबद्ध करते हैं। जय feral” 


हमारा देश, स्वतंत्र एवं संप्रभु जनतंत्र, सौख्य, प्रेम तथा शान्ति की 
भूमि बने । मानवता के सही मार्ग पर चलने का पथदर्शक बने। हम 
सभी यह आशा करें । राष्ट्रपिता के शब्दों में “पुनर्जाग्रत एवं स्वतंत्र भारत 
एक दुःखी तथा संत्रस्त विश्व के लिए शान्ति एवं सद्भावना का संदेश 
देता है? । इस संदेश के द्वारा भारत अपना' सच्चा ऐतिहासिक दायित्व 
पूरा करेगा। दुनियाँ इसके लिए उसकी ओर देख रही है। भारत उसके 
प्रति पूर्णतया चैतन्य है । १५ नवम्बर, १६५५ को अपने सड़सठवें जन्म दिवस 
के अवसर पर श्री नेहरू ने कहा था : “भारत की जनता कै प्रति मेरा 
स्नेहपूर्ण अभिवादन एवं अपने सपनों के नव भारत के निर्माण के महान कायं 
तथा विश्वशान्ति और भ्रातृत्व के लिए क्रियाशील होने का आमंत्रण | 
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परिशिष्ट क 
सूची क” के अनतर्गत 
राजबंदियों की जिलावार सूची 


काँ---काँग्रेस, 
स०---समाजवादी, 
आ०--भातंकवादी, 
म०--मजदूर, 

कि०-- किसान सभा, 
अ०--अग्रगामी दल, | 
रा०--रायवादी | 


पटना 
en 
क्रससंख्या नाम दल श्रेणी 
१. फूलन प्रसाद वर्मा स० एक 
२. पुण्यदेव शर्मा काँ० एक 
३. डा० राजेन्द्र प्रसाद ` कां० एक 
४. सारंगधर सिह Ffo एक 
५. ए्यामनन्दन सिंह Ffo एक 
६. प्रभावती देवी mio एक 
v. प्रोफेसर अब्दुल बारी काँ० एक 
Ge श्री नारायण fag काँ० एक 
£. कमला कान्त आजाद अ० द० एक 
go. रामविलास सिंह So Fo एक 
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ऋमसंख्या नाम दल श्रेणी 
११. रामचन्द्र शर्मा, अमहरा Jo qo एक 
१२, दिवाकर शर्मा अ० Zo 
१३. स० ह० रजी उफ रजी अजीमाबादी स० एक 
१४. सत्य विमल सेन अ० द० एक 
१५. नोलाख fug, विक्रम Jo Qo 
गया 

१ अनुग्रह नारायण सिंह काँ० एक 

२, विशेश्वर मिश्र To 

३, राधा मोहन fag To तीन 

v. रामविलास सिह So Qo 

4. उमेश्वरी चरण उफ लल्लू Ho 

६, रियासत करीम Wo एक 

ब्रजनन्दन शर्मा Wo 

८- waga शरण सिह mto go 

६, नरसिह नारायण आजाद To 
te. रामभजन दत्त स० 
११. मलय कृष्ण ब्रह्मचारी क्षार 

शाहाबाद 

(९८ बुद्धनराय वर्मा नो - 

E NOUS ata काँ० go 

३. रियासत करीम ताठ 

४. सर्वानन्द मिश्र जलद 

५. मटुकधारी fug sts 

मुजफ्फरपुर 

१. दीपनारायण: सिह, एम० एल० ए० a cr 

२. सरयुग प्रसाद d 

३. रमाशीष ठाकुर दाय ae 
४. URSI चौधरी an is 
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परिशिष्ट क 
नाम 


नथुनी मेहता 
बसावन सिह 
डाक्टर सूयंदेव सिह 
रणवीरजित सोधी 
नारायण प्रसाद वर्मा 
शशधर दास 

राजेन्द्र सिह 

भरत ठाकुर 

महेन्द्र सिह 
महावीर सिह 
अक्षयवट राय 
रामचन्द्र शर्मा 
वीरचन्द पटेल 
रामवक्ष वेनीपुरी 
स्वामी आत्मानन्द 
रामपरीक्षण शर्मा 
सहदेव शर्मा 


चम्पारन 
रामशरण प्रसाद 

सियाराम ठाकुर 

अक्षयवट पाण्डे 

महंथ धनराजपुरी 

संतसेवक प्रसाद 

बासुदेव सोनार 


दरभंगा 
सत्यनारायण सिह 
यदुनन्दन ठाकुर 
राजेश्वर प्रसाद नारायण सिह 
लेखनारायण दास 


३६१ 
दल श्रेणी 


ho Wo ATo 


 क० WTo आ० एक 


स० क० 
qo 

qo 

qo 

क० Ho 
ho Ho 
Fo Wo 
qo Wo 
Fo To 
ho To 
काँ० 
To 
का० Fo ATo 


mo एक 


काँ० एक 
ATO आ० 


काँ० 
FO आ० 
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१५. 
१९, 
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नास 


ब्रह्मदेवनारायण ठाकुर 
कमलनाथ ठाकुर 
रामनन्दन मिश्र 
रामनन्दन चौधरी 
रामेश्वर सिह 
नारायण प्रसाद वर्मा 
भरत जायसवाल 


सारन 
लक्ष्मीनारायण सिह 
महामाया प्रसाद सिन्हा 
माणिकचन्द्र सिह 
सत्यनारायण मिश्र 
कृष्णदेव पांडे 
रामविनोद सिह 
रामवृक्ष सिह ब्रह्मचारी 
रामदिनेश सिह, सबलपुर 
त्रिभुवन कलकार 
रामभवन fag 
जगन्नाथ प्रसाद, दरौली 
लालनारायण प्रसाद, गोपालगंज 
ओर चम्पौरन 
नगनारायण सिह, गोपालगंज 
केलाश पाण्डे, गोपालगंज 
यदुवीर प्रसाद, गोपालगंज 
सियाशरण गोप 


विश्वनाथ प्रसाद (ब्राह्मण) 
गोपालगंज । 


चन्द्रशेखर प्रसाद सिह आजाद 
राम इकबाल सिह 


qo 


Alo आ० 
आ० To 
qo Wo 
Ho आ० 
ho ATO 
क०स० 


Yo Ho 
«o 

Yo Ho 
Yo Ho 
To Ho 
To do 


आ० 
काँ qo 
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कार्यानन्द मिश्र 
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कुन्दन लाल 


संथाल परगना 


लम्बोदर मुखर्जी 
सर्वानन्द मिश्र (फरार) 
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नारायणचन्द्र लाहिरी 
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प्रतुल मित्र 
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३६४ विहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहासं 
क्रमसंख्या नाम as 
हजारीबाग 
१. कृष्णबल्लभ सहाय mto 
राम नारायण सिह, एम० एल० ए० Fto 
३. सुखलाल सिंह Plo 
मानभूम 
१. विभूतिभूषण दासगुप्ता काँ० आ० 
3. वीर राघवाचार्य आ० 
३. पुर्णन्दु भूषण मुखर्जी आ०स० 
Y.  मरटुकधारी सिंह Flo qo 
पलामू 
१, यदुवंश सहाय, एम० एल० Vo Fo 
२. गणेश प्रसाद वर्मा Wo आ० 
सिहभूम 
१. किशोरी मोहन उपाध्याय अ० द० 
२. वीरेन्द्र चन्द्र चटर्जी आ० 
३. माखनलाल मुखर्जी आ० 
Y. माखनलाल चक्रवर्ती आ० 
५. जितेन्द्रनाथ नन्दी अ० 
६. जी० जी० qq अ० द० 


ख सूची में अधिसूचित व्यक्तियों की जिलावार सूची 
ऋम संख्या नाम 


दल 
पटना 

१, जगतनारायण लाल काँ० 

२, जगजीवन राम mio 
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कुमार बदरी नारायण सिह 

शाह मुहम्मद उमेर 

हरे कुष्ण 

महथ भागवत दास 

वीरेन्द्र बहादुर सिह, एम०एल०ए० 
गोरी शंकर सिंह, एम०एल०ए० 
जोगेश्वर प्रसाद खलिश 

जगलाल महतो 

युगल किशोर सिंह, एम०एल०ए० 
डा० केशो प्रसाद 


कऽ 
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३६६ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहास 
कम संख्या नाम << 
११. मदन लाल as 
१२. मथुरा प्रसाद me 
१३. मिथिलेश प्रसाद सिंह e 
१४. प्रताप fug iua 
१५. राम खेलावन सिह Me 
१६. सहदेव सिह No 
१७, मदन मोहन प्रसाद We 
१८. फिदा हुसेन Wo 
१९. राम नरेश सिंह qo 
शाहाबाद 
१, हरगोविन्द मिश्र mio 
२. सरदार हरिहर सिह काँ० 
3 रघुवंश नारायण सिह काँ० 
Y. रामदत्त सिह काँ० 
मुजफ्फरपुर 
g मंजूर अहसन ऐजाजी काँ० 
२. विन्देश्वरी प्रसाद वर्मा काँ० 
` ३. मोहन लाल गुप्त काँ० 
Y. ठाकुर रामनन्दन सिह काँ० 
५, महेश प्रसाद सिह, एम०एल०ए० काँ० 
६. भगवती पाठक भा० 
७. राम दयालु सिह " mio 
e मुचकुन्द शर्मा | : काऽ 
e. अमीर लाल क०स० 
१०. भरत सिह | क०स० 
११. गोर प्रसाद साहू क०स० 
१२. कपिलदेव नारायण सिह Ho Fo 
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सारत 


झलन सिह 
जगलाल चौधरी, एम० Udo ७० 
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मेवालाल झा 


' नागेश्वरप्रसाद सिह 


राजेन्द्र मिश्र, एम० एल० To 
रामेश्वरप्रसाद अग्रवाल 
रासबिहारी लाल 
शिवनन्दन मण्डल 

मु गेर 
दीनानाथ सहाय 
तिरापद मुखर्जी 
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गांधी जी का आखिरी सन्देश 

हरेक आदमी अहिसा को मानते हुए किसी भी हद तक जा सकता है 
हंडतालो आर दूसरे सब तरह के उपायों से हमें सरकार का कामकाज 
बिलकुल बन्द कर देना है। सत्याग्रहियों को मरने के लिये तैयार होकर 
जाना चाहिये, जीने की इच्छा लेकर नहीं । इस तरह प्रत्येक आदमी मौत 
की खोज में अपनी जान हथेली पर लेकर निकल पड़ेगा, तभी राष्ट में 
जीवन का संचार होगा। प्रत्येक नर-नारी को पूर्ण स्वाधीनता है कि अपना 
उद्दश्य पूरा करने के लिये हर तरह का उपाय काम में लावे | 


आगे का कार्यक्रम 

एक मास के अन्दर ही देश ने अहिसा अस्त्र के सहारे नौकरशाही की 
नींव को हिला दिया है। अंग्रेजी साम्राज्य के पाये एक-एक कर ढह रहे हैं 
और वह इतना कमजोर हो चुका है कि उसका अन्त होना निश्‍चित Ea 
इसलिये गोरे पागलों की तरह कहीं गोली चलाते, कहीं आग लगाते, कहीं 
घर का माल ed ओर कहीं हमारी मां-बहनों की इज्जत विगाडने की 
कोशिश कर रहे हैं। फिर भी जनता डट कर उनका मुकाबला कर रही है। 
अगर हम इसी तरह उत्साहपू्वेक नीचे लिखे कार्यक्रम पर अमल करते रहें 
तो बहुत शीघ्र स्वतन्त्रता देवी हमारे गले में जयमाला पहनावेगी । 


१. सामूहिक जुर्माना की रकम के नाम पर जो लूट हो रही E सो 
नहीं वसूल होने दिया जाय । 

२. अगर किसी की चीज नीलाम पर चढ़ा दी जाय तो कोई न 
खरीदे | 


पटना अभिळेखों की संचिकाओं मे 
CC-0.Public Domain. CSDS Sara 


MSS Flinding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


में स्वातंत्र्य आं इतिहास 
३७२ बिहार में स्वातत्र्य आंदोलन का इतिहा 


टे z fi य 
` चौकीदारी टेक्स, नहर टैक्स आदि देना बन्द कर दिया जाय | 
_जमीदार माल और रोडसेस दाखिल न करं | 
, रेलवे, खानों और कारखानों आदि के मजहूर हडताल कर ५ | 
गांव में पंचायत और स्वयम्‌ सेवक दल कायम किये जाय 
_ छोटी-छोटी सभाओं द्वारा कांग्रेस के काय बतलाये T e 
, हिन्दू और मुनलमानों में पूरी एकता बनाये रखने को क 

होती रहे | 

६. लूटपाट से जनता को बचाने की कोशिश हो । 


पटना कैम्प जेल में केदियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, वे TA 
हैं। कंदियों को पीटना, भोजन, पानी, कपड़े, कम्बल और दवादारू क 
कमी गोरी सरकार के अत्याचारों के ज्वलन्त उदाहरण e 


An G om २९८ KX 4 


बख्तियारपुर में गोरों ने एक को गोली से घायल किया और एक 
आदमी को कोठे पर से नीचे ढकेल दिया है । 


ï q 
गया :--खबर मिली है कि मकदुमपुर के थानेदार के घर में गोरे E 
गये और स्त्रियों पर बलात्कार किया । जगह-जगह गोरे लूटपाट > 
र है आदमी शहीद हए हैं। 
मारपीट भी कर रहे हैं। इस जिले में अब तक ५ आदमी शहीद हु हँ 


C रांव 
शाहाबाद :--आरा, कोइलवर, जमीरा, कुल्हडिया, सहस राम, E 
संझाली आदि स्थानों में गोली चलने से २० से अधिक व्यक्ति Wels ३ 
हैं ओर अनेकों घायल किये गये हैं | 


जगदीशपुर, बेलौटी, निमेज और जमीरा में अनेकों घर लूटे और 
जलाये गये हैं । 


मुजफ्फरपुर :--लालगंज में गोली चली, रे मरे और ७ घायल हुए | 
मकान भी जलाये गये हैं । 


पारु में गोली से एक मरा और ७ घायल हुए Gd सकरा में १ E 
बरुराज में दो लड़के मारे गये हैं, मिदनापुर में ५ मरे और कई घायल " 
हैं। पुपरी में १२ मरे ५० घायल हुए, बहुत से घर लूटे गये । बाजपट्टा, 
मधुवन और बड्कागाँव के सभी घर जला दिये गये हें । 


है | 
हाजीपुर में कई घर जलाये गये और खादी भण्डार लूटा UU है 


D & गी क 
बिठोली आश्रम तथा वहां के 53 घर जना दिये गये । वहाँ १ आदम 
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गोली से मार डाला गया है । भगवानपुर में तथा आदमपुर के पास घर 
जलाये गये हैं, दो व्यक्ति शहीद हुए हें । 

वेलसंड थाने के छपरा गांव में ६ व्यक्ति शहीद हुए हैं। 

दरभंगा :--बहुत से घर लूटे गये हैं। श्री रामनन्दन मिश्र का घर 
लूटा गया है । हजारों की चीजें ले ली गग्री हैं । 

भागलपुर :--सुलतानगंज में ६५ आदमी गोली से मारे गये हैं । 

मु गेर :--खगड़िगा में १, मानसी में २, महेशखुट में १, गोगरी में २ 
और पसराहा में ७ आदमी गोली के शिकार हुए हैं। खगड़िया, मानसी, 
गोगरी और बखरी में अनेकों घर लूटे और जलाये गये हैं । 

जमशेदपुर :--टाटा के कारखानों के मजदूरों को गोली मार देने का 
भय दिखाकर गोरे उनसे काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं । 

हजारीबाग :--इस जिले में ६ शहीद हुए हैं और ३०० गिरफ्तार 
किये गये dI | 

गोरों के ये अत्याचार नाजियों और जापानियो के अत्याचारो को भी 
मात कर रहे EI दोनों मशगुल हैं तय करने में मतलब अपता-अपना बाकी 
रह जाती हे अब किसमें कसर परखने में । हमें आजादी की हसरत है, उन्हे 
जुल्म करने का नाज | कौन पहुँचता है मंजिले मकसूद अब है देख लेना ।: 

पुलिस कौ धांधली 

पटना--मनेर, नोबतपुर, विक्रम थानाओं के थानेदार अपने इलाकों में 
जुल्म करके खुब रुपया बना रहे हैं। खबर है कि अजमा के बाबू area 
भी इस काम में पुलिस की मदद कर रहे हैं । 

मुजफ्फरपुर--पुपरी थाने के दारोगा, अजु न सिंह, हाजीपुर के 
इन्सपेक्टर पाण्डे और दारोगा और जमादार साहब गोरो के साथ मिलकर 
अत्याचार करते और पसे बनाते है। आशा है हमारे पुलिस भाई अपने 
उन देशद्रोही साथियों का अनुकरण नहीं करेंगे । 

थानाओं से सरकार बेदखल 


इतने अत्याचारों के होते हुए भी जनता में पूरा उत्साह d । मुजफ्फरपुर 
के १५, चम्पारण के करीब २०, छपरा के अनेक, शाहाबाद He, गया के.५, 
पटना के ३ थानाओं और भागलपुर के सुपौल सबडीबिजन के कुछ थानाओं 
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और हेडक्वार्टर से सरकार अपने आदमियों को eer E Weis ELS " 
अभी तक सभी लाइन और सड़क चालू नहीं हा सकी हैं । p is | 
स्कूल और कालेज करीब-करीब बन्द हैं। कचहरियों का काम प्रायः बन्द 
सा ही e | थु 
पुलिस को देश-भाकति 
हमारे पुलिस के अनेक भाइयो ने लाठी गोली fil से RS 
दिया है | परिणामस्वरूप लगभग १०० पुलिस भाइयों को सस्पेणड किया 
गया है। अनेकों ने सरकार की गुलामी भी छोड़ दी हैं । हा 
७०० हिन्दुस्तानी पुलिस भौर फौज के लोगों ने हड़ताल कर दी है और 
हिन्दुस्तानी पुलिस भोर गोरों में मुठभेड़ हो गई | ँ 
याद रहे इस गोरी सरकार के हारा जिनकी सम्पत्ति लूटी जा रही है, 
स्वराज सरकार उन सब की पूर्ति सूद के साथ करेगी। पुलिस के जो भाई 
उनके शिकार बनेंगे, उन्हें स्वराज सरकार ऊँचे ओहदे देगी । 
छपते-छपते 
बेतिया में गोरों की गोली से १० मरे और ३० घायल हुए हैं। 
महेशी में करीब १०० व्यक्ति घायल gu मुगेर जिला में गोरों ने एक 
विद्यार्थी को बड़ी बेरहमी से मारा । पहिले उसको आँखें निकाल लीं, फिर 
दोनों हाथ काट डाले तब गोली का शिकार बनाया । 
वन्देमातरम्‌ 
पढ़िये और दूसरे को पढ़ाइये “सरकुलर नम्बर ५” पढ़िये और qux 
को पढ़ाइये । 
वन्देमातरम्‌ 
करो या मरो 
हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई छिड़ गई है । आज हम अपने को 
आजाद समझते हैं और बृटिश सरकार की सत्ता को नहीं मानते हैं । इसलिए 
बृटिश सरकार के किसी कानून और हुक्म को नहीं मानना चाहिये । इसके 
अलावे नीचे लिखे प्रोग्राम को पूरा करके अपनी लड़ाई को सफल बनाता 
चाहिए । 
आपको वया करना चाहिए 
१. शिक्षक ओर विद्यार्थी “स्कूल कालेज छोड़ दें ।” 
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२. वकील, मुख्तार “कचहरी जाना छोड़ दें ।” 
. पुलिस, पल्टनवाले और सरकारी नौकर “सरकारी नौकरी 


११. 
१२. 


छोड़ दें ।” 


» कारखानों के मजदूर खासकर रेलवे और जहाँ सरकारी चीजें 


तयार होती हैं, वहाँ के मजदूर काम करना छोड़ दें और हड़ताल 
करदे | 


. रेलवे लाइन उखाड़ दिये जायें, बड़े-बड़े पुल तोड़ दिये जायें, तार 


और टेलीफोन के तार काट दिये cmd, और सड़क काट दिये 
जायं | 


. कचहरी, अदालत, थाना और डाकघर पर कब्जा कर लिया जाय, 


वहाँ के कागजों को नष्ट कर दिया जाय और उन पर तिरंगा 
झंडा फहरा दिया जाय | 


. चौकीदारी आदि टेक्स देना बन्द कर दिये जायें । 

c. पुलिस और पल्टन वालों के हथियार शान्तिपूर्वक ले लिये जाये । 

. नमक बनाकर “नमक कानून तोड़ा जाय ।” 

. किसान , भाई “मालगुजारी देना बन्द कर दें।” लेकिन जो 


जमींदार लडाई में हमारा साथ दे ओर सरकार को “रोडसेस ओर 
रेवेन्यु” देना बन्द कर दे उन्हें थोड़ी मालगुजारी दे देनी चाहिये । 
पुलिस और पल्टन वाले “लाठी भौर गोली नहीं चलावं 1” 

“पुलिस हमारे भाई हैं,” “पल्टन हमारे भाई,” “हिन्दू-मुस्लिम भाई 
हैं,” “हिन्दुस्तान आजाद है,” “अहिसा हमारा अस्त्र है,” के नारे 


लगाये जायं | 


. akanda वे सभी काम किये जाये जिनसे अंग्रेजी सरकार की 


ताकत घटे और उसके कानूनों की अवहेलना हो । 


, सदा अहिसात्मक रहें । 


. जनता की सहानुभूति अधिक-से-अधिक प्राप्त की जाय । 


क्या नहीं करना चाहिए 


. ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे जनता की सहानुभूति 


हम खो ae | 
रोशनीवाली बिजली, कल और पानी नहीं बन्द करना चाहिए । 


. भंगियों की हड़ताल नहीं करानी चाहिए । 
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v. हिसा का कोई काम अर्थात किसी व्यक्ति के शरीर को चोट 
पहुंचाने वाला काम नहीं करना चाहिये । 


नोट :--रेलगाड़ी की लाइन भौर तार जहाँ काटे गये हैं वहाँ हमारा 
दुश्मन अंग्रेजी सरकार फिर से उनको मरम्मत करने की कोशिश कर रही 
है। इसलिए इन्हें फिर तोड़कर गायब कर देना चाहिये ताकि फिर से 
इनकी मरम्मत नहीं हो सके | जहाँ पर लाइन ओर तार नहीं काटे गये हैं 
वहाँ भी जल्द काट डालना चाहिये | 

गोरी फौज के पास सिर्फ ३२ फीट खाई पार करने के सामान रहते 
& | अगर इससे ज्यादा ४० फीट चौड़ी खाई खोद डालें तो इनके लिये पार 
होना असम्भव हो जायगा | 


आजाद हिन्दुस्तान जिन्दाबाद | 
प्रान्तीय कांग्रेस कमिटी, पटना | 


O 


ea, बन्देमातरम्‌, 
आजाद बनो या मरो पढ़िये और दूसरों को दीजिये । 


चू कि अब सब नेता गिरफ्तार हो गये ओर दूसरे कार्यकर्ता भी एक- 

एक कर जल्द ही जेलों में बन्द कर दिये जायेगे इसलिए अब लोगों को किसी 
से किसी तरह की हिदायत मिलने की आशा छोड़ देनी चाहिये और हर 
आदमी को खुद अपनी समझ के मोताबिक आन्दोलन को चलाते रहने का 
भार लेना चाहिए । प्रोग्राम तो संक्षेप में पहले के सरक्युलरों में बतलाया 
जा चुका ही है । जरूरत के मोताबिक लोग उसमें ओर दुसरे-दुसरे काम भी 
जोड़ सकते हे । सिफ एक बात का वे ख्याल रखें कि अपनी ओर से हिसा 
LOMA 2 ऐसा काम भी न हो जो साधारण तरीके से बुरा माना 
s जसे चोरी, डकैती या इसी तरह के नीति और धर्म विरुद्ध कोई 
ee P ST दो बातों का ख्याल रखकर लोग और जो चाहें सो कर 
S ONE o सरकार के कामों में रुकाबट होती हो और उसका 
` ह जाता हो। लोगों को इस ढंग से चलना चाहिये जिससे 
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मालूम पड़े कि सरकारी राज उठ गया और हमें खुद देश का सारा प्रबन्ध 
करना है। इसलिये एक ओर तो ऐसा कोई काम न कर या किसी काम में 
मदद न दें जिससे सरकारी हुकूमत चलती रहे या सरकार को मदद मिले और 
दूसरी ओर वे ऐसे सब काम करें जिनसे लोगों के आपस में प्रम बढ़े, उनके 
जानमाल की रक्षा हो, उनके खाने-पीने को कठिनाई दूर हो और वे निर्भय 
होकर और एक साथ मिलकर सरकारी अत्याचारों का मुकाबिला कर। 
नीचे की बातों पर ध्यान देना जरूरी है । 


(क) कोई अखबार न खरीदे और न उसको qài जितने राष्ट्रीय 
अखबार हैं सब बन्द हो गये । अब जो निकलते हैं उनमें सरकार झूठी खबर 
छपवाकर लोगों को भ्रम में डालना चाहती है भौर उन्हें डराना तथा 
उनकी हिम्मत तोड़ना चाहती है । इसलिए ऐसे अखबारों को पढ़ना पाप d | 


(ख) सरकार जबानी भी बड़ी चालाकी से ऐसी बातों का प्रचार कर 
रही है कि जो कुछ अभी तक हुआ है या हो रहा है उससे पब्लिक को ही 
नुकसान है, सरकार का काम तो चलता ही है। इस तरह के प्रचार से 
होशियार रहना चाहिये | वह लोगों को आपस में लड़ाने के लिए हे । उन्हें 
सोचना चाहिये कि अगर इन कामों से सिर्फ पब्लिक को ही नुकसान है तो 
फिर सरकार अपनी सारी ताकत लगाकर और लड़ाई के लिये जमा को 
गई फौजों को लगाकर क्यों रेल तार की मरम्मत करने के काम में लगी 
हुई है ? बात यह हैं कि सरकार का NTSI काम रक गया है । वह्‌ जिलों में 
या जिलों के अन्दर अपना हुक्म अपने अफसरों तक भी पहुँचा नहीं सकती । 
हवाई जहाज सब जगह नहीं जा सकते, दूसरे लड़ाई के लिये जितना सामान 
इधर से उधर जा रहा था, जिसके लिए लोगों के लिए चावल, दाल, लकड़ी, 
कोयला, नमक वगेरह का भी रेल से आता बन्द कर दिया गया था, वह अब 
बिलकुल बंद हो गया | इसलिए सरकार को जितना तरदुद है उतना 
पब्लिक को नहीं । जनता तो पेदल भी चल लेती है । उसके लिये सरकार 
ते रेल या सड़क कब बनाई | वह तो सरकारी नोकरा और फोजों के इधर- 
उधर जाने को रेल या wem बनाती है । देहातों में रेल या सड़क कहाँ, 
फिर हिन्दुस्तान के करोड़ों आदमी तो बराबर से आधा पेढ खाते आये है hs 
आन्दोलन शुरू होते के पहले कितनों को अन्त, नमक, लकड़ी वगरह ps 
नहीं मिल रही थीं । इसलिए वे तो इस तरह की तकलीफ महीने दो महीने 
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किसी तरह बरदाएत कर लेंगे पर अंडा, मुर्गी, मक्खन-रोटी खाने वाले 
सरकारी अफसर या फोज का काम कसे चलेगा ? महोने-दो-महीने में 
वे तो तवाह हो जायेंगे । इसलिए पब्लिक के नुकसान की बात पर विश्वास 
कर लोग आन्दोलन को कमजोर न करे । 


(ग) सरकार जहाँ-तहाँ गांवों में लोगों पर जुल्म कराने लगी है जिससे 
लोग डर जायें; यदि लोग डरे तो उनका खेर नहीं है क्योंकि इन geni के 
शिकार fav वे ही लोग नहीं होते हैं जो कुछ करते हैं बल्कि ज्यादातर वे 
ही हैं जो कुछ नहीं करते । पटने में तो बड़े-बड़े सरकारी नौकर, डाक्टर, 
शिक्षक वगरह भी पीटे गये । इसलिए अगर लोग यह सोचें कि वे चुप 
रहेंगे या कुछ न करेंगे तो बच जायंगे बिलकुल गलत है। जो भागता है वह 
ज्यादा मार खाता है, जो डटता है वह दुश्मन के दिल में भी भय पैदा कर 
देता है और उसके जुल्म को अगर एकदम ठण्ढा नहीं तो बहुत कुछ कम कर 
देता है । इसलिए जहाँ कहीं सरकारी फौज या पुलिस जाय वहाँ के लोगों को 
डट जाना चाहिए । आस-पास के गाँवों के सव लोग अगर इकठठे हो जायें 
और डटकर बोले कि चाहे जो हो जायगा हम तुम्हारे डर से नहीं भागेंगे 
और न अपने घर की खाना तलाशी और साथ-साथ बहु-बेटियों को बेइज्जत 
होने देगे तो निश्चय जानिये कि कुछ लोग मार तो जरूर खा जायेंगे पर 
उन गाँवों में ज्यादा जुल्म नहीं हो सकेगा और वहाँ के लोग तलाशी से बच 
जायंगे | अगर गाँव वाले इस तरह नहीं डटे और आस-पास के गांव आपस 
में मिलकर मुकाबिला करने को नहीं खड़े हुए तो निश्चय रखिधे कि गोरे 
पलटन या पुलिस वाले एक-एक कर हर घर में और हर गाँव में घुसँगे और 
माल-असबाव लूटेग, लोगों को मारेगे, पीटेगे ओर पकड़ेंगे और ताज्जुब नहीं 
आपकी स्त्रियों को भी बेइज्जत करेगे । इसलिये डर छोड़कर हिम्मत ae 
ही कल्याण है और इसी में जानमाल की कम हानि है। जो लोग निहत्थों . 


पर गोली चलाते हें वे q हैं औ 
नया हैं वे लोग दिल से डरपोक होते हें ओर डट जाने पर खुद 


(घ) अगर किसी का माल' ; 
| » सवाव, मवेशी या 

गीला जमीन जप्त क 
गलाम पर चढ़ा दी जाय तो दुसरा कोई न खरीदे | is 


(ङ) सब गाँव में पंचायत का 


यम हो जिसक्रे 
प्रबन्ध किया जाय, झगड़े निपटाये जरिये गांव की रक्षा का 


जाय, मोकदमाबाजी रोकी 'जाय और 
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गरीब और Yat के लिये खाने-पीने का इग्तजाम किया जाय। सरकार 
गरीबों और Yat को बहकाने की कोशिश करेगी और उन्हें लालच देकर 
और लोगों से लड़ा देगी। लालच देकर T फोड़ना तो सरकार की 
पुरानी नीति हे। शायद सबको मालूम नहीं कि इस समय व्यापारियों के 
सब अन्न वगेरह जो जहां-तहां स्टेशनों में पड़ हैं उन्‍हें सरकार मुफ्त में रेलवे 
कर्मचारियों के बीच बांट रही है यह हड़ताल न वरने के लिए घूस है 
लेकिन याद रहे कि जसे ही शान्ति हुई वह यह मुफ्त का बांटना बन्द कर 
देगी ओर ताज्जुव नहीं कि पीछे इनका दाम मुशहरे से भी काट ले | 

सलिए इस सम्बन्ध [गों को ga होशियार रहना चाहिए और किसी 
को लालच में पड़कर अपना कत्त व्य नहीं भूलना चाहिये । 


ey) 


(च) तरह-तरह की बात सरकार को ओर से उड़ायी जायेंगी कि सब 
जगह शान्ति हो गई जिससे लोगों की हिम्मत छूट जाय । ऐसी बातों पर 
विश्वास न कर लोग अपना काम--जो कुछ जिससे बन पड़े करते जायँ और 
समझ कि और जगहों के लोग भी उसी तरह अपना काम कर रहे हैं । 


(छ) लोग मुहांमुहीं ये सब समाचार फंलाते रहें और जो कुछ हिदायत 
उनको मिले उसका प्रचार करते रहें । अगर जरूरत समझे तो पतिया जारी 
किया कर जिसमें बहुत जल्द समाचार या हिदायत सव जगह फेल जाय | 


© 


वन्देमातरम्‌ 
अपने पढ़ें और दूसरे को पढ़ावें, यह आखरी पर्चा है । 
मजदूरों और किसानों के नाम अपील 


वर्कशॉप के मजदरौं, मिल मजदूरों, रेल, डाक, जहाज, बिजली, पानी 
के मजदरों, पटना के पल्लेदारों और गाड़ीवानों, आप अपना कत्त व्य पालन 
करने के लिए तैयार हो जाइये । ऐसा कोई काम न कीजिये जिससे स्वराज्य 
की लड़ाई में बाधा पड़े। आप मिलों तथा सभी कामों को बन्द कर 
आजादी की लड़ाई में जुट जाइये । दुनिया में भाजादी के लिए मजदूरों ने 
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क्या नहीं किया । फिर आप क्यों पीछे XE । आजादी सबसे ज्यादा मजदूरों 
को ही मिलेगी । गुलाम रहकर बुरा है जीना, है अच्छा मरना आजाद 
होकर" आजादी अगर अभी नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी । ऐसा 
अच्छा मौका फिर नहीं आयेगा । यही आखरी आजादी की लड़ाई है। आप 
गाँवों में जाकर बगावत कर अपनी पंचायती सरकार कायम कीजिये । आप 
सरकार की ताकत से न डर। सरकार के पास अब कोई ताकत नहीं रही । 
सभी प्रान्त, जिले ओर थाने के मजदूरों के कब्जे में हो रही. हैं। फौज को 
निहाथ करें जिससे उसकी गोली बेकार हो जाये । रास्ते बन्द होने के कारण 
- जहाँ के तहाँ फौज यों ही पड़ी रहे । आपके आस-पास GT, पूना, कानपुर, 
दिल्ली, हाजीपुर आदि के रेल और तार अपनी जगह से काट डाले गये । 


पटना टाउन काँ० Ho 


परिशिष्ट ग 
घन्देमातरम्‌ 


जमालपुर के वीरं ATE । आज मौका आ गया है कि आप भारतं 
माता की जंजीर पर चोट mg जमशेदपुर के मजदूरो ने पूरी हडताल 
करके oy दिखला दिया । भाइयो का खुन किया जाता है और माँ- 
बहिनों की इज्जत बिगाड़ी जाती है | इसलिये इस पाप से एकदम हट जाये | 
बस कल से ही पूरी हड़ताल करें और अपने देश का आप मालिक बने । 


इनक्लाब जिन्दाबाद | आजाद बनो या मरो | 


बिहार प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी 


o 
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थाना खगड़िया जु रमाना की रकम वसूली की रकम माफी 
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TUM भौर बलिया पर ४००० जुरमाना किया गया था, सारी रकम 
वसुली गयी । अन्य स्थानों को भी जुरमाने देने पड़े । 
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जापान की युद्ध-घोषणा और हमारा कत्तव्य 


जापान ने आखिर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई कर दी । धुरी राष्ट्रों और मित्र 
राष्ट्रों ने इस खबर की पुष्टि को है । रविवार ato २५ अक्टूबर से लगातार 
बम का बाजार गर्म है। चटगाँव, डिबरुगढ़, उत्तर पूर्वी आसांम तबाह हो 
चुके हें , एक अमेरिकन हवाई कमान्डर और बहुत सी फौजें मारी गई हैं। 
हवाई हमले बहुत ही भयंकर पेमाने पर हो रहे EQ जब जापानी बम वर्षा 
कर चले जाते हैं, आसाम भौर चटगांव के रहने वाले रेल और तार काट 
देते हैं। स्टेलिनग्राड की खबर आपको मालूम ही है। इस महानगरी को 
विजय करने के वाद काकेसस और वोल्गा नदी के पार की भमि पर sat 
ने कब्जा कर लिया है । यूरोप के भाग्य का निपटारा होते देख एशिया के 
भाग्य का तिबटारा भी जापान ने ठान लिया है । उधर प्रशान्त महासागर में 
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धुरी राष्ट्रो ने मित्र राष्ट्रो के आधे दर्जन प्रथम दर्जे के सामुद्रिक जहाज 
इवा दिये हैं। और मेडिट्रोनियन में जमंनों ने बृटेन की और बढ़ते हुए १ 
लाख १० हजार टन के अंग्रेजों के जहाज को डुबा दिया है। मिस्र की 
हालत उत्तरोत्तर खराब होती जाती है। टर्की, ईराक, पसिथा आदि अब 
अंग्रेजों से नाखुश हो रहे हैं। वे सब जर्मनी से हमदर्दी दिखलाने लगे हैं। 
मित्र राष्ट्रों की ओर से जो नीति अबतक वर्त्ती गई है और जो बराबर 
नाकामयाब रही और खतरनारक भी--उसी का फल--रूस, चीन, और 
हिन्दुस्तान की बिगड़ती हुई हालत है। afaa की नीति का नतीजा 
हिन्दुस्तान में अँग्रेज और अमेरिकनों का खात्मा और जापानियों का 
दुरागमन होगा | 


अस्तु, हिन्दुस्तानी जनता का ऐसे नाजुक वक्त पर क्या फज है ? 


वे गाँव ओर मुहल्लो में स्वराज्य सभा की स्थापना कर | हरएक 
बालिग स्त्री-पुरुष अंग्रेजी सरकार से सभी संबंधों को तोड़कर उनको कोई 
मदद न दें। अंग्रेजी सरकार की बनाई हुई ग्राम पंचायतों को रुखसत कर 
दें जो गांव की राय के खिलाफ जाये उसका वायकाट करें | अपने मुहल्ले 
और गाँवों में २५ व्यक्तियों की एक स्वराज्य सभा बना लें । हवाई हमला 
होने पर गाँवों और मुहल्लो की रक्षा करने के लिये सभी लोग सदा तयार 
रहें। जो आदेश काँग्रेस भेजे उसके अनुकूल स्वाधीनता के प्रोग्राम को: 
आगे बढ़ावें | 


बेकाक रेडियो का समाचार है कि आसाम के मोर्चे पर मित्र राष्ट्र की 
२५००० फोज जापान से मिल गई है । 


विल्की ने अमेरिका से ब्राडकास्ट करते हुए कहा है कि भारत की 
ओर से आँखे Pant हमलोगों ने भयंकर भूल की Sl इस कारण पूर्वी 
संसार में अपना मूल्य खो दिया है। सुप्रसिद्ध पत्रकार fao काडलहुल ने 
कहा कि भारत में जो कुछ हो रहा है उसकी ओर हमलोगों का ध्यान लगा 
हुआ है । अमेरिकन सरकार को भारतीय प्रश्‍न पर अपनी नीति स्पष्ट 
करनी चाहिये । 


पटना. अभिलेखों की संचिकाओं में प्रतियाँ उपलब्ध थीं । 
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पीरबहोर थाना के एक कान्स्टेबुल ने अपनी वर्दी जमा कर दिया है। 

इन्सपेक्टर साहब ने बहुत कुछ रामझाया पर उसने अपनी वर्दी फिर न ली 

और कहा कि वर्दी तभी ले सकता हूँ जबकि तातानगर से गिरफ्तार किये 
गये हमारे साठों भाइयों को छोड़ दिया जाय । 


डाक का थला 


पटना--बी. एन. कॉलेज पटना में मोख्तारशिप की परीक्षा में 
पिकेटिग करते हुए २५ नवयुवक गिरफ्तार किये गये । 


सदर एस. डी. ओ. पटना से चार्ज लेते हुए ७ लड़के गिरफ्तार 
किये गये । 


पटना ऐडमिनिस्ट्र शन कमिटी के दफ्तर पर कुछ लड़के कागजात 
जलाने के ध्येय से धावा बोले पर पकड़े नहीं गये । 

२५-१० को दानापुर में विद्यार्थियों ते एक जुलूस निकाली जिसमें ८ 
विद्यार्थी पकड़े गये। दानापुर के दारोगा लड़कों को काफी पीट-पाट 
रहे हैं । 

इस सप्ताह में गुलजारबाग में टेलीफोन एक्सचेंज बक्स जला दिया 
गया है। 

११-१२ अक्टूबर को मोकामा थाने के मालपुर गाँव पर फोौजियों ने 
गोली पलाई। ८ मरे और ६ घायल हुए । उनलोगों का जुर्म यही था कि 
उस गांव वाले ने एक स्वतंत्र सरकार कायम कर ली थी और अन्य प्रकार 
की व्यवस्था भी स्वयं कर ली थी । मोकामा में अब भी पिकेटिंग जारी है । 


| गया--गया से समाचार आया है कि २५-१० को टाटानग 
ou फौज के ६० सिपाही गिरफ्तार करके पटने की piss M 
SEEN भव है ast Se न भेजे जाकर किसी दुसरी जगह भेजे गये हों । 

सब m फौज की देखरेख में थे । उन लोगों ने नवादा में हिन्दुस्तानी 
सिपाहियों के नाम असहयोग और बगावत करने के लिये एक पत्र गिराया । 

मुजपफरपुर-महनार थाना क० 

सिह और वहाँ के स० मंत्री (नेट à) d : 
वसूल कर देश को आजाद करने का नया 
जनता सावधान रहे । 


श्वनाथ प्रसाद 
raq सिह ने अब चौकीदारी 
रास्ता निकाला है। इन दोनों से 
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गोरी फौज ने सीतामढ़ी Fas मुहल्लों पर धावा किया । स्त्रियों को 
बेइज्जत किया गया है । एक माड्वाड़ी स्त्री को गर्भपात हो गया । 

मढ़ोरा-मिलिटरी (गोरी) गाँव में घुस गई। लोग भागने लगे तो 
गोली चलाकर ३ को मार गिराया । 

"सीमान्त गाँधी खाँ अबदुल गफ्फार खाँ २७ अक्टूबर को अपने लाल 
कुर्ती वाले ५० साथियों के साथ जुलूस में जा रहे थे। मदोन नामक स्थान 
पर गोरे उन्हें जबरन मोटर पर चढ़ाकर ले गये और गिरफ्तार हुए । 

हिन्दुस्तानी फौज में असंतोष 

इराक के मोचे से आई मिलिटरी द्वारा विदित हुआ है कि वहाँ की 
गोरी फौज और हिन्दुस्तानी फौज में इस बात को लेकर सनसनी फैली 
हुई है कि जो गोरे उस मोचे से हिन्दुस्तान में दमन के निमित्त भेजे गये हैं 
वे वहां जुल्म करते हैं और सिर्फ हिन्दुस्तानियों को ही युद्ध के मोर्चे पर भेजा 
जाता है। ये बातें बरदास्त न हुई तो उन्होंने हथियार डाल दिये और 
लड़ाई में जाने से साफ इन्कार कर दिया | 

पंजाब से सर सिकन्दर हयात खाँ भेजे गये । इन्होंने आश्वासन दिया 
कि अब यहाँ से गोरे वहाँ न जायंगे और न उत्पात ही करंगे। वे लोग 
जल्द से जल्द बुला दिये जायेंगे । मोर्चे पर समान रूप से वे भी जायेगे । 
सिपाहियों ने अपनी माँग पुरी करके ही दम लिया | 


वर्दी और कारतूस गायब 
इलाहाबाद सरकारी किला से कुछ वदियाँ ओर १२,००० कारतूस 
गायब हो गये हैं जिसके लिये सरकार बड़ी परेशान है । 
पेशावर में जुलूस पर गोली चली जिसमें १३५ आदमी घायल हुए | 


बम्बई हाईकोटं पर दो बम फेंके गये जिससे ३ युरोपियन मरे और ११ 
घायल gu अहमदाबाद में भी ७ बम फेके गये जिससे कुछ मिलिटरी 
घायल हुए 

7 कस्तुरी बाई गाँधी की मृत्यु को खबर झूठी थी । उनको इनफ्लुएंजाः 
हुआ था | अब स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं । 
` ३०-१० को रायपुर में यूरोपियन फौज पर दो बम फेके गये जिससे 


७ मरे और ११ घायल हुए । | | 
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३०-१० को बम्बई में ३ बम फटे जिसके लिये ३४ व्यक्तियों को 
गिरफ्तार किया गया । 


२९-१० को करांची, सिंध के नये दो हिन्दू मंत्री के घरों पर 
पिकेटिग जारी है । अबतक १३ आदमियों की गिरफ्तारी हुई है | 


पूना, २६-१०, दो बम He जिससे यूरोपियन मिलीटरी को हलको 
चोट आई। | 


-- २१-१० कलकत्ते में तीन बड़े-बड़े जुलूस निकाले गये जिनमें से कुल 
१५१ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । 


अंग्रेजी फौजों के लिये भागने में भी कठिनाइयाँ हो रही हैं। 
“अब भारतवर्ष के पच्छिम की ओर जर्मनी के आक्रमण का खतरा 
बढ़ गया है हिन्दुस्तान में रण चंडी का तांडव नृत्य होने जा रहा है | 


-सँगोन रेडियो ने एलान किया है कि पिछले हवाई हमले में आसाम 
के फोजी अड्डों पर अंग्रेजों के ६५ हवाई जहाज नष्ट हुए थे। जापार्न 
आसाम के अन्दर भी घुस गये हैं । 


“जापान रेडियो ने हिन्दुस्तान के लोगों से एलान किया है कि फौणी 
अड्डों के पास से और बड़-बड़े शहरों से बाहर दूर चले जाये | 


Teal शहर में जहाँ-तहाँ केवल डराने के लिए टेक दोड़ाये गये हें । 
P पर पिकेटिग जारी है 1 सिर्फ थोड़े से लडके अभी तक स्कूल जा 
रहे हें मंगल तलाब पटना सिटी स्कूल dTo ४ को ६ गिरफ्तारियाँ 
gel बाद में १ के सिवा और सभी छोड़ दिये गये । 


“सरकार का दिवाला निकल गया है, तभी तो il 
व्यापारियों से रुपये वसूल कर रही हे! RU UI 


-र्‍्चनवारी दानापुर के नन्द किशोर भगत के घर में घुस करगोरोंने 
mx किये हैं | यहाँ २४-१० को एक जुलूस निकली जिसमें हा० ई० 
कूल के छात्रों ने भी भाग लिया | मार पड़ी और २० गिरफ्तारियाँ हुई | 
“ण्जेल में फतहपुर स्कूल से अधिकांश छात्र और अध्यापक्र ले जाये 


गये । 
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मोकामा के श्री देवकीनन्दन fag, श्री देवनन्दन सिंह, श्री देवेन्द्र 
पाठक और रामस्वरूप सिह तथा श्री रामकृष्ण सिह गिरफ्तार हुए हैं। 
घर भी जलाया गया है और १५ साइकिल भी छीनी गई हैं। 

मोकामा और बाढ़ के हाई स्कूलों में पिकेटिग की तेयारियाँ हो रही 
हैं। विद्याथयों से अपील है कि वे देश का साथ दें। जिले भर में जत्थे 
घूम रहे हैं, जोरों से संगठन किया जा रहा है। 

—gaga के श्री सीताराम जी, श्री रामेश्‍वर शाहू और महेश्वर शाहू 
को गिरफ्तार कर लिया । 


-- लंदन १० नवम्बर को afaa alo A कहा है कि अंग्रेजी साम्राज्य- 
वाद की रक्षा करने के लिए ही मैं प्रधानमन्त्री बना हूँ। यह कभी सम्भव 
नहीं की हमारी प्रधानता में अंग्रेजी सरकार के हाथों से उपनिवेश आजादं 
हो जायँ। ठीक ही है भारत को सच की ताकत कभी न देंगे। 
हिन्दुस्तानियों को इसे युद्ध करके ही प्राप्त करना होगा | 

— श्री जयप्रकाश नारायण और योगेन्द्र शुक्ल आदि ६ व्यक्तियों ने 
अपने को अपहरण मुक्त कर लिया d 

कैदियों के लिये यह उदाहरण होना चाहिये । जेलों को तोड़ना भी तो 
राष्ट्रीय युद्ध का एक प्रोग्राम है । 

_ अंग्रेजी सरकार हिन्दुस्तान में एकता सह नहीं सकती । इसका 
प्रमाण है क्रि राजा जी को गांधी जी से मिलने की अनुमति न दी गई। 

_ अंग्रेजी सरकार ने हिन्दू-मुसलमानों के बीच भेद डालने के लिये ही 
हरिहरक्षेत्र के मेले पर रोक लगाया है) 

मिश्र देश में मित्र राष्ट्रों ने एक हल्की विजय प्राप्त की है उसके उपलक्ष 
में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। भारत से भी मनाने के लिए कहा गया है । 
मनाओ, खब मनाओ - हिजरे को जो बच्चा पदा हुआ । 

__पटने जिले के प्रमुख कार्यकर्ता श्री रमणबिहारी सिंह और जगदीश 
सिह बाढ़ के पास गिरफ्तार कर लिये गये । 

पटना कालेजियट में ७ और साइन्स कालेज में ८ विद्यार्थी गिरफ्तार 
हुए हैं। पटना के विद्यार्थियों में काफी जोश है | 
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खबर मिली है कि xo आई० आर० के प्रमुख स्टेशन के मास्टरो को 
पीली नोटिस मिली है। ध्यान रहे कि पीली नोटिस उस समय दी जाती 
है जब परिस्थिति बहुत संगीन होती है । 


जापान का छिटफुट हमला आसाम पर जारी हे । इन दिनों बंगाल 
और आसाम की सीमाओं पर बादलों की घटाएँ खूब छायी रहती हैं। 
आकाश साफ होने पर लड़ाई जोर पकड़ेगी । 


दानापुर स्टेशन पर ट्रेन के ४ Sel जलाकर खाक कर दिये गये । 
--पटने में afaa का पुतला जला, गिरफ्तारियाँ हुई i 


O 


परिशिष्ट च 


काँगेस-समाचार 


PAR SES o ey 
qd १ | वि० प्रा० काँ Fo | ता० २५-१०-१६४२ ई० | अंक ६ 
es 


= ०-५ 9 


प्रतीक्षा 


आपलोगों ने ब्रिटिश सरकार के प्रति २१ और ३०-३२ कौ अहिसक 
लडाई देखी है । ओर देखी है उसमें अपनी जवामर्दी, साहस, आत्मत्याग 
और कुर्वानी । आपने पिछली जितनी भी लड़ाईयाँ लड़ीं ने सब ब्रिटिश 
सरकार के किसी न किसी खास अन्यायी और अत्याचारी कानून को भंग 
करने की लड़ाई थी। आपको भारत की पीड़ित और पददलित आत्माएँ 


इसके लिए धन्यवाद देती हैं। आगे | : 
; और भी आशा 
भारत को स्वाधीनता के लिए अपना सब es 


आपलोगों ने देखा होगा कि २१ में ब्रि 
सचमुच को हिल गई थी । केवल धराशायी 


— उनलोगों ने देश के लिए 
बातें आपके सामने है । इस 
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वार को लड़ाई २२ से भी बड़ी है । अतएव आप सभी एक साथ मिल जायें 
एक मत बनार्वे। फिर भी उन भाइयों को क्या कहूँ जिन्हें यह नहीं 
gaar कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति हमें स्वतंत्र होने के लिए वाध्य 
करती है। और जिन्हें यह ज्ञान नहीं कि afen सत्ता के प्राण हम सरकारी 
नोकरान ही हैं। फिर भी सरकार उन भाइयों पर विश्वास नहीं करती | 
इसलिए भाइयों' अब विलम्ब करने का समय नहीं है। निकट भविष्य 
आपको स्वतंत्र होने के लिए पुकार रही है। यदि अब भी आप अचेत रहे 
तो न जाने ब्रिटिश सरकार आपलोगों को और केसी अधोगति में ले जायगी | 


आप सभी भाइयों से मेरी अपील है कि award समय को प्रत्येक 
घटना पर निष्पक्ष भाव से सोचे कि यह कार्य किस उद्देश्य से हो रहा है ! 
इस कार्य से ब्रिटिश सरकार को क्या लाभ है और भारतीय जनता को क्या 
हानि है? यदि आप गौर से सोचेंगे और उसे THAT तो उत्तर आपको 
अवश्य मिलेगा । और वह उत्तर आपको अपने प्रति, अपने समाज के प्रति 
और अपने देश के प्रति आपके हृदय में एक टीस, एक दर्द उत्पन्न करेगा । 
बाद — पदि आप में कुछ भी गौरव शेष होगा तो आपका हृदय एक बार 
पुकार उठेगा — “भारत माता को जय । 


अतएव, अन्य सभी भाई अपना जीवन आखे खोल कर बितावे। att 
हमेशा इस विचार में रहें कि कांग्रेस हमें क्या करने को कहती है। भारत 
माता आपके त्याग और बलिदान की प्रतीक्षा कर रही है | 


O 


सविनय अवज्ञा 


किसी भी सरकार की शक्ति उसके अधीनस्थ जन समुदाय पर ही 
निर्भर करती है जो कि उसकी सत्ता का वास्तविक उत्पादन है। कोई भी 
निरंकुश तथा स्वेछाचारी शासक जनता को कष्ट देकर ही So शक्ति 
संचय करता है, पर प्रजातंत्र शासन की शक्ति चुनाव या समपण पर ही 
अवलंबित है । इसलिए प्रजातंत्र राज्य में लोग अपने ही दल को आज्ञाओं 
का पालन करते हैं न कि सरकारी आज्ञाओं का ।. यदि कोई भी सरकार 
किसी प्रकार मान्य हो गई हो तो यह प्रत्येक नागरिक कां धर्म है कि वह 
व्यक्तिगत सामर्थ्यं के अनुसार उसकी आज्ञा का पालन करें । यह संभव है कि. 
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कोई नागरिक या कोई छोटा दल सरकार के किसी काम को नापसन्द करे 
और इस प्रकार अपना विरोध प्रकट करना या सरकार के अधिकार की 
स्वीकृति को नामंजूर भी कर देना चाहे तो ऐसी हालत में उस निन्दनीय 
कार्य का विरोध करते समय वह विरोधी दल कानून तोड़ने की सजाओं 
को निविंरोध सहन करता है । इसी को सविनय आज्ञा भंग कहते हें । 


(_) 


भारत माता को परतंत्रता की बेड़ी में जकडने का कलंक अबतक आपके 
माथे चढ़ा हुआ हे । आप के कुछ बहादुर साथियों ने १८५७ की महान 
क्रान्ति के समय इस कलंक कालिमा को मिटाने कौ कोशिश की परन्तु 
बहुत से मीरजाफर, सम्प्रदाय वाले निकल आये और इस कलंक को आप 
नहीं मिटा सके । क्या इस मौके पर आप चुक जायेंगे ? 


भाइयों ! एक ओर आप अंग्रेजी साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी 
जान हथेली पर लिए gu हैं और दूसरी ओर गोरे सिपाही आप के घरों 
में घुस कर आपकी माँ बहनों पर अत्याचार कर रहे हैँ-आप के घरों को 
वे जला रहे हैं, आपके निर्दोष भाइयों ओर बच्चों की हत्या कर रहे हैं--- 
सरकार आप से कहती है कि आप भारतवर्ष को बचाने के लिए जान 
दीजिए, परन्तु उसी भारतवर्ष का गोरे सिपाही बन्दको और मशीन wq] 
को जोर पर बर्बाद कर रहे हैं। और मजा तो यह्‌ E कि ये बर्बादियाँ और 
अत्याचार आपके नाम पर किये जा रहे हैं। क्या आप इस गोरी सरकार 
की गुलामी में रह कर सरकार के इस दावा को पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि 
इन अत्याचारों और बर्बादियों के करने वाले आप हैं? यह तो आपके 
गौरव को खुली चुनौती है । इस चुनौती का सिफे छत ही जवाब हे कि 
आप सरकार की गुलामी को त्याग दीजिए। कम से कम आप उ के 
अत्याचारी कारनामों, घर जलाने, लूटने, मासम बच्चों और 5 = 
को सताने, निहत्थो की हत्या करने, लाठी चलाने और उनके क 


अत्याचारो में शामिल न हो : 
MES होइये तभी आप अपने माथे चढे हुए कलंक को 


अबतक आपने जों रुख अख्तियार किया हे | 
t E | वह्‌ सराहनीय है । परर 
इन गोरे सिपाहियो के आते ही आप के कुछ साथी जैसे dE. 5 ym 
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के, मुजफ्फरपुर तथा क्रुछ और जगहों के इन्सपेक्टर साहबान सूबे भर के 
बहुत से थानाओं के थानेदार और आपके गोरखे और बलूची भाई अपने 
ही खुन के साथी अपने ही भाइयों पर जोर जुल्म कर रहे हैं और उम जुल्मों 
को देखकर भारतमाता की किसी भी सन्तान का सिर शर्म से झुक जाता है। 
ये गोरे मन ही मन खुश हो रहे हैं कि ऐसे स्वामिमान और गौरवहीन 
भारतीयों के बल पर हम हिन्दुस्तान को बहुत समय तक गुलाम बनाये 
vu । 


माता के बहादुर पुत्रों! जरा विचार करो--इन गोरे सिपाहियों से 
आप किस बात में कम हैं? न तो ये पढे-लिखे हैं, न आपके जितना इनमें 
शारीरिक बल है और न इनमें आप की जैसी चतुराई और बहादुरी है। 
फिर आपसे इनकी कदर अधिक क्यों की जाती है। इनके आराम और 
चैन का ख्याल आपसे अधिक क्यों किया जाता है। आप से चोगुना पाँच 
गुना अधिक वेतन इनको क्यों दिया जाता है? बड़े-बड़े ओहदे वाले 
हिन्दुस्तानी औफिसरों तक का ये अपमान कर बेठते हैं। और इनका बाल 
भी बाँका नहीं होता । यहाँ तक कि हिन्दुस्तानी औरतें भी प्रलोभनों में फंसा 
कर इनकी पाशविक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इनके पास भेजी जाती हैं | 
यह सब क्‍यों ? इसलिए कि आपने अपने स्वाभिमान को हिन्दू और मुसल- 
मानियत के गौरव को बेच दिया है--क्या बहादुर शेरशाह और राणा 
प्रताप की सन्तान कहलाने की दावां अब भी आप कर सकते है? 


दोस्तों ! जमशेदपुर के ४ सौ आपके भाइयों ने गोरों के अपमान और 
मार को बरदास्त नहीं करके गोरी सरकार को नौकरी पर लात मार दी 
है । उन बहादुर साथियों के कन्घे में कन्धे मिलाकर अपनी आवाज बुलंद 
कीजिए । दुनिया को दिखला दीजिए कि आप अफ्रिका और बर्मा n 
स्थानों की लड़ाईयों में गोरे सिपाहियों से आगे रखे d भेंड-बकरो की 
तरह कटाये जाने के लिए अपने ही खून के साथियों पर अत्याचार करते के 
लिए और अपनी गुलामी की बेड़ी को मजबूत करने के लिए इस दुनिना i 
पैदा नहीं gu हैं, बल्कि दुनियाँ को स्वाभिमानी और गोरवशील जातियों qi 
तरह आप भी अपने स्वाभिमान और गौरव की रक्षा के लिए पदा हुए 


हैं। बोलिए भारत माता की s 
o 
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स्वराज्य संग्राम स्वराज्य संग्राम 


द “स्वतंत्र देश में सड़कों पर काम करना अच्छा बनिस्वत कि गुलाम देश 
में विद्वान बनने के” गुलामी का जीवन बिताने से आजादी के लिए मर 
मिटना अच्छा है |" 


कूल खुल गये हे और खुल रहे है । कया वे शिक्षा प्रदान करने के 
लिए खुल रखे E? नहीं, धोखा मत खाइए, स्कूल आपसे बाकी फीस 
वसूलने के लिए खुल रहे हे । आपको दंडित करने, दबाने और भारतकी 
भाजादी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष का दमन करने के लिए खुल रहे हैं । इस 
महान क्रान्ति का नेतृत्व करने का दायित्व छात्रो के कंधों पर है। aur 
आप अपने को देशद्रोही साब्रित कर सकेंगे ? भारत माता आपकी सहायता 
चाहती & 1 आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी हे । आप उसमें अपनी आहुति 
दें। स्कूल पढ्ने-लिखने की संस्थाए नहीं रह गई हैं। वे सरकार के कंधे 
d आप में से कुछ वहाँ गिरफ्तार कर fae जाएंगे ।” कुछ पर जुर्माना 
होंगे और कुछ स्कूल से निकाल दिए जायेंगे। सचिवालय गोली कांड की 
याद अभी ताजी है। राजेन्द्र और दूसरे मित्रों के, जो शहीद हो गए 
का एक-एक कतरा प्रतिहिसा की माँग कर रहा है। अतः स्कूल न Y E 
सरकार को जुर्माना या बकियौता का एक पेसा भी नहीं दें। E 
कुछ किया है उसके लिए माफी नहीं माँग, फिर से नाम न ft व 
त्वराज्य सरकार आपको सभी कुछ देगी | तीन 


शिक्षकों से, ' 
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ag दबा भी है तो और उग्र होने के लिए और अधिक शक्तिशाली बनने के 
लिए । अपने छात्रों को दंडित करने की नीति नहीं चलावे । भारतीय रक्त 
का एक बूद भी आप में है या नहीं ? आप स्वयं जवाब दें। GUT आप 
उनके विरुद्ध, जो आपकी उन्मुक्ति एवं कल्याण के लिए संघष करते हैं, 
कार्रवाई कर सकते हैं? ये आपकी आत्मा को एक चुनौती है। यदि आप 
इसके बावजूद हठ पर अड़े रहेंगे तो अपना भला-बुरा सोच ले। देश देश- 
द्रोहियों को क्षमा नहीं कर सकता | स्वराज्य सरकार आपको नहीं छोड़ेगी । 
आपसे लोग घृणा करेगे, गालियाँ देंगे और क्या नहीं करेंगे । यदि आपने 
भारत की स्वतंत्रता के मार्ग में तनिक भी रोड़ा अटकाया तो भारतीय 
राष्ट्रीय सेना आपको माफ नहीं करेगी । आप पर फिर छात्रों का विश्वास 


नहीं रह जायगा । छात्र आपका आदर नहीं करेगे | वह आपसे एक अपील 
है ओर चेतावनी भी । 


छात्र और शिक्षक अपनी स्वतंत्रता समझें। वे कांग्रेस का साथदें। 
उनमें वह साहस होना चाहिए कि अपनी नौकरी छूट जाने का खतरा उठा 
कर भी वह यह स्पष्ट कर दें कि वे काँग्रेस के साथ ह। स्वराज्य सरकार 
उन सबों को उनकी नौकरी लोटा देगी | 


बन्दे मातरम्‌ 


आप छात्रों के लिए- आपके लिए ! 


“a अगस्त को देश ते अपने उत्थान-पतन भरे इतिहास का एक 
नया और गौरवपूर्ण अध्याय आरंभ किया है। यह अध्याय er 
है, रक्तदान का है । आपको इसमें प्रमुख हाथ बँटाना है। आप में से 
बीसियों ने राष्ट्र के झण्डे को झुकने देने की अपेक्षा मृत्यु का वरण किया 
और हजारों मातृभूमि की आवश्यकता को घडियो में पीछे हटने को अपेक्षा 
जेलों में भरे हुए हैं। किन्तु वह अध्याय अभी पूरा नहीं हुआ है। कहानी 
अधूरी है और आकांक्षित लक्ष्य तक पहुँचने के लिए नये प्रयत्न एवं शक्ति की 
आवश्यकता है । तब यह थकान क्यों ? यह पुराने मार्ग पर लोटता क्यों? 


शिक्षा के मंदिर की पवित्रता नष्ठ की जा चुकी हैं। आपको Mes 
दृष्टिकोण से पंगु बनाए रखने के लिए अध्यादेश जारी किए गए हैं । सरकार 
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आपको केवल सर्वाधिक राजभक्त प्रजा के रूप में ही जिन्दा रहने देगी । क्या 
आप इस चुनौती को स्वीकार नहीं करगे ? 


“आजादी खतरे में हैं। अपनी पुरी ताकत से इसकी रक्षा HT” 


“छात्र स्वतंत्रता के माग के दीपक हैँ१--१६३० में गांधीजी ने कहा 
था । १९४२ में आपने ही अधिक गोरवपुणं वीरतापूर्ण भाग लिया g i 
किन्तु अभी स्वतंत्रता का दीपक कुछ मन्द पड़ रहा है ओर सर्वत्र कुछ निराश 
है । यह आपकी सर्वोत्कृष्ट घड़ी हो । आकांक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए, 
नई विजय प्राप्त करने के लिए आप फोलाद बन जायें । 


दुनिया में जीवन मरण का संघर्ष चल रहा है । प्रत्येक क्षेत्र--भोतिक, 
मानसिक और नतिक--में महान क्रान्ति हो रही है। भारत ने दुनिया के 
करोड़ों-करोड़ मेहनतकश लोगों के खून एवं हड्डियों पर खड़ा जर्जर तथा 
दुर्बल साम्राज्यवादी शीराजा के विरुद्ध अपना वज निर्घोष किया है । भारतीय 
देशभक्त उसे जड़ मूल से उखाड़ फेंकने को कृतसंकल्प हैं। इसमें आपका 
स्थान कहाँ होगा ? यदि संघष के मोर्चा के बदले आप दीमक लगी पुस्तकों 
और निरथंक परीक्षाओं में लगे रहते हैं तो आनेवाली पीढ़ियां और सबसे 
अधिक जेलों में बन्द अधिक नेता एवं साथी क्या कहेंगे? आजादी की मशाल 
को जलाये रखने के लिए हजारों सर में कफन लपेटे निकल पड़े हैं । उन्होंने 
जाते हुए आपके हाथों मे वह मशाल रख दी है। क्या आप इस पवित्र 
त्यास को फेक देंगे और उनका विश्वास खंडित करेंगे ? कभी नहीं। ऐसा 
नहीं होगा । 


तो आइये अपने स्कूल कॉलेजों को कम-से-कम एंक वषं के लिए छोड़ 
दिया जाय | आजादी के संघर्ष में हाथ बँटाइए । बिदेशी सरकार पर प्रहार 
कोजिये । मातृमूमि को आजाद कीजिए । 


आवें, हमारी कतार में खाली स्थान भरे । 
हमारी लड़खड़ाती पंक्तियों को मजबूत करें | 
हम आगे बढ़ते रहें । 

पच्छिम की सीमाओं की ओर | 

निसर्ग की नगरी की ओर | 


बन्दे मातरम्‌। बि० qo mto Fo | 
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क्या आप जानते हैं? 
तथ्य एवं आंकड़े 
आजादी की लड़ाई में छात्रों का स्थान 


दुनिया में सर्वत्र छात्र स्वतंत्रता के संदेशवाहक रहे Fl भारत इसका 
अपवाद नहीं | हमारे छात्रों ने भी अत्यन्त गौरवपूर्ण ढंग से अपना भाग 
लिया है । 


& अगस्त, १६४२ से जब से सरकार ने राष्ट्रवादी भारत के विरुद्ध 
अपना दूसरा मोर्चा खोला । वर्तमान स्वतंत्रता संघर्ष में छात्रों ने जो भाग 
लिया है निम्नांकित आंकडे उसकी कहानी कहेंगे । 


३० अक्टूबर, १६४२ तक के आंकड़े 


शहीदों की संख्या १८०६ 
घायलों की संख्या ११८७ 
गिरफ्तार छात्रों को संख्या २३००० 


ज्ञातव्य हैं कि ये आंकड़े पूरे नहीं । इन्हें अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी 
ने तैयार करवाया है । विभिन्न प्रान्तों से सूचनाए इकट्ठा करने में अनेक 
कठिनाइयों के वावजूद सूचनाए एकत्रित की जाती रही हैं। हमारे तथा- 
कथित राष्ट्रीय समाचार पत्र आजादी की लड़ाई को खबरों के संदर्भ में 
अनेक गलतियां करते रहे हैं, क्योंकि उन्हें वस्तुतः प्रान्तीय सरकारों के आदेश 
के अन्तर्गत काम करना पड़ता 21 अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के 
उपलब्ध प्रतिवेदनों बावजूद सभी सूचनाए एकत्र नहीं की जा सकती हैं। 
यदि वे होती तो भाँकड़े और भी अधिक बड़े होते । 


ध्यातुव्य है कि शहीद छात्रों में २० से अधिक और आहत एवं 
गिरफ्तार छात्रों में कई सौ लड़कियाँ भी हैं। 

हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन आंकड़ों का भारत में अंग्रेज 
साम्राज्यवाद के एडेन्टों के मन पर कोई असर नहीं होगा 3 उनकी नजर में 
अश्वेत लोगों की जिन्दगी का पशुओं से अधिक मुल्य नहीं। वे इस खुले 
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विद्रोह को दबाने में कृतसंकल्प हैं भोर फलतः आजादी की लड़ाई में प्रथम 
पंक्ति के सिपाही छात्रों का दमन करना उनके लिए सबसे पहला काम है। 
किन्तु हमारे छात्र क्या इससे भारत में अंग्रेजी राज्य को अभी और तुरत 
खत्म करने की ओर भी अधिक कृत संकल्प नहीं हो जायेंगे । क्या हमारे 
छात्र जिस दमन ने इतने तरुणों की जान ली है उसे खतम करने के हेतु 
संघर्ष में पीछे रहेंगे क्या वे अंग्रेजों और उनके दलालों को आजादी के 
सिपाहियों को गुण्डा और टुष्कर्मी कह कर प्रचार करते रहने देंगे? हमारा 
एक ही जवाब होगा--नहीं । 


इसलिए आज हम यह संकल्प लें कि जबतक आजादी हासिल नहीं 
करते हम दम नहीं लगे । जब तक ब्रितानी फासीवाद के संघर्ष में शहीद 
हुए अपने साथियों के उपयुक्त हम अपने को साबित नहीं कर लेते । हम और 
कछ नहीं MAN | 


भाइयों और बहनों हमें भारत सरकार के सचिव, श्री gad के निदेशन 
में कुछ देशद्रोहियों के प्रति सतर्क रहना चाहिए । ये सुन्दर शब्दों और नारों 
के आवरण में मूल समस्याओं पर पर्दा डालने का प्रयत्न कर रहे है । 


आज हमारा एक ही नारा होगा--“अंग्रेजों भारत छोड़ दो” और 
“करो या मरो ।” 
fao To कां० mo 


O 


परिशिष्ट ज 
साथियों । 


आपने आजादी की लड़ाई में जिस बहादुरी का परिचय दिया उसका 
संसार के किसी भी इतिहास में नमूना नहीं मिलता । वह आपकी अद्वितीय 
बहादुरी का परिचायक है। एक तरफ भूखे, निहत्थे, तजुरवेहीन और az 
प्रणाली से अनभिज्ञ विद्यार्थी और जनता का समुदाय है जिसने आधुनिक 
यद्ध के शस्त्रास्त्र को देखा तक भी नहीं । दुसरी तरफ ब्रिटिश सम्राज्य-- 


जिसके साम्राज्य में सूये कभी अस्त नहीं 
CASE में सुय कभी अस्त नहीं होता और आधुनिक शस्त्रास्त्रं से 
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लेस समझा जाता है । उसे आपने अपनी बहादुरी और कुर्वानी के द्वारा अपने 
पूजनीय नेताओं और संस्थाओं पर किये गए प्रहार के फलस्वरूप जो उत्तर 
दिया उसका एक ही चोट में जमीन पर इस तरह गिराया जो दिनों नहीं 
महीनों बदहोश पड़ा छटपटाता रहा । ऐसा कहा जाता है और विश्वस्त सूत्र 
से पता लगा है कि ब्रिटिश सरकार बर्मा पर हमला करने की तेयारी में भी 
साथ ही देश के नेताओं को और संस्थाओं को भी सिकंजे में कस लेना 
चाहती थी--महात्मा गाँधी और काँग्रेस के नम्रतापुण व्यवहार और 
दोस्ताना सहयोग के भावों को भी ठुकराया था, उस समय उसके निश्चय 
को आपने अपनी बहादुरी और बलिदान के द्वारा फलित न होने दिय।। 
अतः आप से पुनः निवेदन है कि आपने अपने गौरव का जो झंडा उस समय 
ऊचा किया था उसे झुकने न दें। ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ जो हिल चुकी 
है ऐसा मोका न दें जिससे फिर हिन्दुस्तान की भूमि में वह जम सके । 
आपको अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति सहायक हो रही है। 


ऐसे मौके पर जब दूसरे देश के विद्यार्थी और युवक अपने देश की 
आजादी के लिए अपनी पढ़ाई को स्थगित कर युद्ध के मेदान में कूद पड़े 
E— JW समय आप से यह कसे उम्मीद की जाय कि आप अपनी मातृभूमि 
की आजादी के लिए केवल अध्ययन को कुछ समय के लिए स्थगित न 
करेंगे और नेताओं के रिक्त स्थानों की पुत्ति कर देश का नेतृत्व अपने हाथों 
में न.लेगे। 

आज आपके शहीद साथी और भोले देशवासी शहीद हो होकर आपकी 
और कब्रों और एमशानो से आशापुण नेत्रो से देख रहे हँ | उनको माताएं 
और स्त्रियां अपने लाइ्ले-तौतिहालों को खोकर aagi नेत्रों से 
आपकी और देख रही हैं। साथ ही भारत माता भी आज अंग्रेजों द्वारा 
तरह-तरह से अपमानित और नग्न की जा रही है--इस मुसीबत को 
इसलिए बर्दाश्त कर रही है कि आप को सपूत समझ आपसे अपने उद्धार 
की आशा रखती है । खास कर हिन्दुस्तान में बिहार प्रान्त का गौरव जो ' 
आपने कायम किया है--जिसे चर्चिल जेसे साम्राज्यवादी जीव और अहंकारी 
का भी स्वीकार करना TST है--आगे भी आप अपने कत्त व्यों के द्वारा अपने 
शहीद साथियों के मुख को उज्ज्वल रखेंगे तथा मातृभूमि के उद्धार में 
सहायक साबित होंगे । 
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परिशिष्ट or 
आजादी के संघर्ष का गो 
१. संघर्ष या विद्रोह :--आज सारे भारतवर्ष में एक ऐसी फिजाँ है 
जसा पहले कभी नहीं देखा गया था । संगठन और नेतृत्व से बंचित, निदेशन 
और योजना के बिना ही हमारे देश की जनता स्वतंत्रता के क्रांतिकारी मागं 
पर चल पड़ी है। वातावरण में तनाव है । प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक स्त्री- 
पुरुष पर गहरा असर पड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ करने को अनुप्रेरित हो 
रहा हे । उसके इस संघात से स्थापित शासन-व्यवस्था परेशान है और 
दमन करके उसे दवा देने क! प्रयत्न कर रही है। कुछ लोग आतंकित हैं 
कुछ लोग उसको भत्संना भी करते हैं और कुछ गुलाम मनोवृत्ति के लोग 
आत्मा को इस उबाल को समाप्त कर देने के प्रयत्न का साथ भी दे र 
किन्तु इस आपप्लव के यथार्थ से आंखें मुदी नहीं जा सकतीं । हाल के 
इतिहास का यह गंभीरतम सत्य है । 


(ay 


२. क्रान्ति की प्रकृति :--अनिदेशित, अनियंत्रित और नेतृत्व विहीन 
जन-समुह अपनी मुक्ति के हेतु जनसंघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं । हर व्यक्ति, 
हर समुदाय विभिन्न उद्देश्यों से, विभिन्‍न आदर्शों से अनुप्रेरित स्वयं काम 
कर रहा हे । आन्दोलन की यही सबसे वड़ी ताकत और कमजोरी भी है । 
गांधीजी ने प्रत्येक भारतीय को अपने को आजाद समझने का आह्वान करते समय 
इसी ताकत को जगाना चाहा था । उसके हृदय में जो भावनाएँ भरी हैं वे ही 
उसे उठा रहा हें 1 इसकी अपील सीधे व्यवित को है। उसका जवाब 
भी व्यक्ति की ही ओर से हे । पार्टी या संगठन संयंत्र का माध्यम अनावश्क 
हो जाता है 1 इस लड़ाई में व्यक्ति स्वयं सक्रिय इकाई हैं, बाहरी कमान पर 
प्रत्येक गतिविधि के लिए निर्भर रहने वाले सामूहिक दस्ते नहीं। यह 
विशेषता आन्दोलन को एक तात्क्षणिकता और नमनीयता प्रदान करती है | 
यह उसे मृत्यु जयी बना देती है और उसे एक ऐसी सर्वतोमुखी व्यक्तित्व 
प्रदान करती है जो अपनी राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संभावनाओं में सचमुच 
Tus : nd i ice एक नया तकनीक दिया है । नेतिक 
आवश्यकता नहीं और न्यूनतम ख' जी E = oe se 

| q रेजी होती है । यह सम्पूर्ण जनता की 
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SEAST, आत्माभिव्यक्ति ओर उन्मुक्ति का अस्त्र हे, किसी अन्य देश का 
क्षत्र हडप aT 

7A “1 शाषण करन का नही । इसमें शत्र के विरूद्ध व्ययसाध्य 
UG युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती । उसके बदले व्यक्तिगत 


> 


तिरोध से शत्रु के संगठन को ज [सुत करने का तरीका प्रयुक्त होता है । 
त इसम अत्यल्प साधनों की आवश्यकता होती हे । यह सर्वाधिक बड़े 
सान पर जन प्रशिक्षण 'की एक प्रक्रिया & | इसकी उपलब्धि में 
चिरस्थायीत्व की गारंटी अन्ता पहित है क्योंकि यह इस संघर्ष में हिस्सा 
डनवाळ प्रत्यक व्यक्ति को उसकी अन्तानिहित शक्ति की चेतना दिलाती है 
आर उसके संघर्षरत साथियों के साथ हितैक्य की भावना जगाती है | एकता 
à तिशत आधारित wigar में नहीं जानी 
AURS । वह इस गत्वर संघर्ष के हारा ही हासिल की जा सकती है। 
किया स्पष्ट राजनातिक उद्देश्य हासिल करने का प्रयत्न करते हुए भी यह 
भय अज्ञान आर फूट की समस्याओं का साथ-साथ समाधान करती चलती 
@ | सामान्य व्यक्ति पर बल देने में एवं उसकी शक्तियों के प्रति चेतना जगाने 
में यह इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि वही वह्‌ केन्द्र होगा जिस पर 
को इमारत खड़ी होगी । 


x Ekl 


फ़ 


का तलाश किसी आनुपातिक 


e ~ 
र्‌ 


३. याजना का आवश्यकता :--इस तकनीक के अनिवार्थंतः सही होने 
में कोई संदेह नहीं हो सकता । इसकी सक्रिय कारवाई कै लिए विश्वजनीन 
ता क सम्बन्ध भे चाहे जो भी राय हो इससे कोई इनकार नहीं कर 
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कन्तु यह व्यक्ति पर बल देता है और यही इसकी अद्वितीय क्षमता का 
है, पाथ ही इसकी दुबेलता का स्रोत भी; जिससे अत्यधिक सतर्कता 
साथ बचने को कोशिश करनी चाहिए । व्यक्ति को अपने विचार और 
क्रिया पर ही निर्भर रहना पड़ता Eg एक दलित राष्ट्र के लोगों के पास 
ये साधन कितने कम हैं यह हम जानते हैं । कुछ ऐसे लोग हैं जो इस आधार 
पर सघप को हमेशा के लिए चलाते रहना चाहेंगे। वे यह भूलते हैं कि 
संघष के माध्यम से ही वे इन साधनों का विस्तार कर सकते हैं किन्तु यह 
परसीमा हमारा संघर्ष कौन-सा रूप ले लेगा उसके लिए निर्णायक हो जाती 
€ | उहू श्य आम जनता को सद्यः अपील करनेवाजञा होना चाहिए । वह 


A m 
cit gh 2” 


एसा हो जो सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति की भी सहज ही समझ में आ सके । 
वहू उसको मुख्य माँगो की पुति करनेवाला हो और सर्वथा स्पष्ट हो। | 
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४२२ बिहार में स्वातंत्र्य आंदोलन का इतिहासं 


अन्तिम लक्ष्य, अन्तिम समस्याएँ कई तात्कालिक और अपेक्षाकृत गोण 
उद्देश्यों के माध्यम से विभिन्न चरणों में स्वयं संघर्षरत लोगों के सम्मुख 
प्रस्तुत हो, यह अधिक उपादेय होगा । प्रत्येक चरण में संघर्ष का रूप ऐसा 
हो जिसका सम्बन्ध सर्वथा प्रत्यक्ष एवं सरल उद्देश्यों के साथ जोड़े जा सके 
अन्यथा gus बढ़ेगी, गलत समरनीति तथा निराशा के लिए भूमि तयार 
होगी । संघर्ष का अन्तिम लक्ष्य कुछ लोगों क सम्मुख तो हमेशा ही रहेगा | 
उसकी प्राप्ति तथा विभिन्न चरणों की योजना भी ये कुछ लोग सावधानी 
के स।थ बनाएगे। नियोजन का रहीं उद्देश्य है | 


v. नियोजन का क्षेत्र :--यह आन्दोलन विकेन्द्रीकृत, व्यक्तिपरक, 
अराजक और सर्वथा अनियंत्रित है फिर भी क्योंकि ag एक आन्दोलन 
है बहुत दिनों से दबी शक्तियों का स्वतः विस्फोट नहीं इसलिए इसमें एक 
निदेशन है, एक दिशा है। इसकी अराजकता सोहेश्य है। नियोजन का 
उद्देश्य इसमें भाग लेने वालों को लक्ष्य के प्रति Bara करना, आन्दोलन 
की दिशा प्रदान करना तथा सभी सहभागियों को सूचित रखना ga किन्तु 
इस faa? किस्म के आन्दोलन में केन्द्रीय निदेशन एवं नियंत्रण का क्षेत्र 
अत्यधिक सीमित है । इस आन्दोलन में नियोजन के तीन तरह के काम हैं। 
प्रत्येक चरण में आदर्शवादी परिदृश्य प्रस्तुत करें, उन मोटे सिद्धान्तों का 
संकेत करे जो क्रिया का निदेशन करेंगे और सम्पके, सुचना आदि की 
ब्यवस्था करके व्यक्तियों एवं AIT की कारंवाइयों तथा प्रयत्नो का आम 
सुनियोजन करे जिसमें परस्पर विरोध या एक दूसरे को काटनेवाले कार्यक्रम 
नहीं कार्यान्वित किए जाये । केन्द्रीय निदेशन नमनीयता और विकेन्द्रीकृत 
पहल विनष्ट किये बिना बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता और ये दोनों 
ही इस निदेशन की मुख्य विशेषताए हें ठोस कार्यक्रमों तथा समरनीति 
में आम सिद्धाऱ्तों का विस्तृत उपयोग प्राथमिक इकाइयों के लिए स्वयं छोड़ 
देना चाहिये। इस कारण आन्दोलन के सभी क्षेत्रों में कोई एकरूपता नहीं 
होगी । इसकी बाहरी अभिव्यक्ति में स्थानीय समस्याएँ एवं परिस्थिति के 
अनुसार अधिक विविधता होगी । अभिव्यक्ति की यह असीमित विविधता 
अभिनन्दनीय है । इससे दुश्मन हैरत में पड़ा रहता है। प्रत्येक इलाका 
की अपनी समस्याएँ एवं विशेष स्थानीय शिकायत को केन्द्रित करके 
अन-भावना उभाड़ी जाय । उदाहरण के लिए कहीं खाद्यान्नो का अभाव, 
कहीं मालगुजारी वसूलने के लिए जुर्माना, किसी जगह खेत पटाने की 
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अनुमति नहीं देना और कहीं सामूहिक जुर्माना वसूला जाना । प्रत्येक 
ऐसी समस्या को लेकर उस क्षेत्र मे आन्दोलन शुरू किया जा सकता है। 
आम योजना ऐसी शक्तियों की तलाश का निदेशन करेंगी । वह बतायगी कि 
स्थानीय आन्दोलन के लिए हमारे बढ़ते हुए आथिक नासूर सर्वाधिक आधार 
कयों बन सकते हैं इसलिए कि ये लोगों को सर्वाधिक गहराई से जल्दी 
अनुभूत होती हैं। इनसे किस क्षेत्र या इलाका के, लोगों को एक सूत्र में 
बाधने और भड़काने में सहायता मिलती है । आम योजता के अन्तर्गत 
हमें यह समझाना होगा कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत ये समस्याएँ नहीं 
सुलझायी जा सकती । ज्यों-ज्यों यह चेतना व्यापक होगी और आन्दोलन 
पर्याप्त, गतिशील त्यों-त्यों लोग संघर्ष के अगले उच्चतर चरण की ओर 
बढ़गे । 

५. नियोजन के लिए व्यवस्था :--नियोजन शुरू करने के लिए अंपने 
विशेष एवं सीमित उद्देश्य के अनुरूप व्यवस्था होनी चाहिए। यह उद्द श्य 
जैसा कि बताया जा चुका है, आम नीति एवं निदेशन की संकेतरेखा प्रस्तुतं 
करने के लिए और पूरवस्थापित दलीं, ग्र,पों और व्यक्तियों के काम में एक 
ढीलाढाला, नमनीय सुतियोजन तथा निदेशन प्रदान करना होगा | उन्हें 
वेसे संघर्ष के लिए रोजमर का कार्यक्रम यथासंभव स्वतंत्र छोड़ देना होगा । 
ऐसे पुराने संगठन हैं जिनके सदस्य अनुशासित हैं और जो बहुत काल से 
वर्तमान व्यवस्था को विनष्ट करने के लिए अपने ढंग से काम करते आ रहे 
हैं। उनके विभिन्‍न तरीके हो सकते हैं। उनके अपने विभिन्‍न आदशंवादं 
होंगे किन्तु जबतक वे इस आन्दोलन के आम उद्देश्यों के विरुद्ध में काम 
नहीं करते तब तक उनका स्वागत है और हमारे dug में उन्हें स्थान दिया 
जायगा । हमारा आमंत्रण ऐसे व्यक्तियों को भी इस देश की संतान होने 
के नाते हमेशा रहेगा । यह संघर्ष अपने वर्तमान चरण में सम्पूर्ण राष्ट्र 7 
एक सम्पूण संघर्ष है--एक विराट आप्लावन । यह किसी समुदाय का नहीं, 
किसी एक दूसरे व्यक्ति का नहीं । अपने इस वर्तमान चरण में वह यह 
समग्र एवं सवंप्लावी है । adya शायद आनेवाला हो, किन्तु अभी नहीं, 
विदेशी शोषण से मुक्त होने के पहले नहीं । हो सकता है कि इस है 
क्रम में विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकते की प्रक्रिया में ही सवंहाराके हाथों में 
सत्ता हस्तान्तरित हो जाय । ये दोनों ही चरण साथ-साथ चलते रहें, परस्पर 
विरोध में नहीं । चाहे जो भी हो अब यह स्पष्ट हो जाता चाहिए कि अपने 
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वतंमान चरण में इस आन्दोलन के केन्द्रीय निदेशन के लिए आवश्यक 
संगठन किसी एक ही पार्टी का अनमनीय संगठन नहीं हो सकता । हमें ऐसा 
कोई अन्य दल स्थापित नहीं करना चाहिए जिसका वर्तमान पाटियों से 
संघर्ष हो और जो उनसे संघर्ष करके एवं उन्हें विनष्ट करके स्वयं जीवित 
रहे | हम जो स्थापित करना चाहते हैं वह विभिन्न दलों एवं ग्र॒पों के लिए 
एक मिलनबिन्दु के रूप में हो, जहाँ विचार-विनिमय के लिए, विचारों 
के आदान-प्रदान के लिए और नीति पर अधिकतम सहमति प्राप्त करने के 
लिए एक मंच हो । दलों को एक साथ लाने की आवश्यकता है। किसी 
अन्य दल द्वारा उनका समाहरण नहीं | हमें एक मिलाजुला संथुक्त प्रयत्न, 
एक आम संकल्प की जरूरत है । हमें स्वतन्त्रता संघष मोर्चा की जरूरत 
है जिसमें प्रत्येक ग्रूप, प्रत्येक पार्टी, प्रत्येक वग, प्रत्येक समुदाय और प्रत्मेक 
व्यक्ति के लिए स्थान हो और किसी को अपना पृथक विशिष्ट व्यक्तित्व 
देखने का डर नहीं हो। आज अनेक कार्यकर्ता, पाटियाँ क्रियाशील हैं, 
उनके तरीके भिन्न हैं, उनकी परम्पराएं, विशेष ढंग से काम करने के उनके 
अनुभव भिन्न हैं, किन्तु उनके प्रयतनों के अन्तिम लक्ष्य में अधिक भेद नहीं । 
उन सबों के संगठन, अनुशासन, साधन, विशेष अहँताओं का विशेष कार्यो 
के लिए समान रूप से व्यवहार होना चाहिए | सबों को आजादी की लड़ाई 
में मोर्चा के आम मंच पर लाया जा सकता है | उन्हें अपनी पृथक निष्ठाएँ 
छोड़े बिना ही, संघषं के वर्तमान चरण में ही इस मंच पर एकत्र किया 
जा सकता है । कुछ अर अधिक परिसीमित हृद तक यह बात सामाजिक 
Gre seme ed P D RES M 
Siete os ह्‌ मात राज्य के प्रति असंतुष्ट नहीं 
A td ES m oe quu एवं निराशा है उसका उप- 
हा Ei Le के रूप में संगठित ence 
Seon a E | वत्तीय सहायता देना चाहें तो उसे 
करते हों, अपनी पू"जी न्यास ng t a oe अपने स्वार्थवश स्वयं ऐसा 
करते हों, या यह भी संभव है कि e M E RENS 
Pur e ते कोई आज वातावरण में जो 
es ससे भी उद्वेलित होकर ऐसा कर xg हों, यद्यपि 
केताबी साम्यवादी ऐसा मानने को तैयार नहीं होगा। किसी भी 
स्थिति में यह qug जो सम्पूर्ण राष्ट्र के Sn MN 
| "दू के जागृत होने से ही सफल हो सकता 
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है । उन्हें हमें जनता के हित के साथ रहना होगा या उस शक्ति के बढ़ते 
हुए ज्वार में निमग्न हो जाना होगा । वर्ग समस्याओं का भय उनसे 
सहायता माँगने या लेने में वाधक नहीं हो। उन्हें भी हम अपने साथ 
बाँवते चले । 


६. dud का कार्यक्रम :--इस युद्ध में उनके मोचे हैं क्योंकि इसमें 
अनेक वर्ग, समुदाय और व्यक्ति हाथ बेटा रहे हैं तथा सभी Hal पर एक 
साथ कारवाई हो रही है । किन्तु सबसे व्यापक एबं महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र 
देहातों में है जहाँ हमारे किसान समुदाय असीमित सैनिक प्रस्तुत करने का 
स्रोत है और जहाँ ग्रामीण अर्थ व्यवस्था टूटने-हूटने पर है। हमारे केन्द्रीय 
एजेन्ट गाँवों के किसान प्रतिनिधियों से मिलें । इन एजेन्टो का चुनाव वत- 
मान संगठन एवं पार्टियों के तपे-तपाये कार्यकर्त्ताओं में से होना चाहिए। 
इनमें से कुछ को सरकार ने विघटित कर दिया हैं जेसे चरखा संघ । कुछ 
अभी भी खुले आम कार्य कर रहो हैं जैसे - कृपक प्रजा। इनका ग्रामीण 
इलाकों के साथ सम्पर्क है । वे प्रत्येक गाँव या दो चार गाँवों को मिलाकर 
आन्दोलन का कोई मुद्दा चुन । अभी जी व्यापक असंतोष फला हुआ B 
उसे और भी मुखर बना कर आन्दोलन का रूप द | इसके लिए पहले उन्हे 
अनौपचारिक बातचीत करनी होगी । तदुपरान्त खुली सभाओं के माच्या 
से वे इसके लिए उपयुक्त वातावरण तयार करगे। इस सिलसिले में वे 
तत्कालिक समस्याओं का हल Tal को समझ में आनेवाली भाषा में बृहत्तर 
समस्याओं के साथ सम्बन्ध जोड़ने का यत्न करते रहेंगे । तैयारी के इस क्रम 
में अधिकारियों के साथ खुले संघर्ष न हों इसका प्रयत्न करना होणा । इसके 
लिए उन्हें आर्थिक सुविधाओं की वेध माँग के रूप में lr चलाता 
होगा । ज्यों ही असन्तोष कुछ हद तक UU खप ले लेता है। उन्हे 
सव्यवस्थित किन्तु आत्म विश्वास के साथ gaa गठित करनी चाहिए । 
स्थानीय अधिकारियों के समक्ष सामुहिक रूप से अपनी बात, अपनी शिकायत 
प्रस्तुत करने के हेतु । अधिकारी अधिकारियौं द्वारा शिला n दूर करने 
की विफलता है, जो अनिवार्य है होने पर किसानों के अधिक उत्साही तथा 
कर्मठ प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष कारंवाई के लिए लोगों को तैयार gu 
एवं नेतृत्व प्रदान करने में सहायता देनी जाह | ju कार्रवाई 
विभिन्न रूप की हो सकती है, यथा--निर्धारित और यवत ढंग 
से आवश्यक सामग्जियों पर अधिकार मालगुजारी, तथा अन्य कर एव 
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ऋणों की अदायगी बन्द करना, फसल की अनिवार्य वसूली नहीं होने 
देना, अदालत को कार्यवाहियों की उपेक्षा करना, निलामी के अवसर 
पर नहीं जाना या डाक नहीं बोलना, युनियन बोड, चौकी, थाना 
जसे स्थानीय प्रशासन की संस्थाओं पर अधिकार करना और उन्हें 
जलाना आदि | यदि ऐसे कार्यक्रम केन्द्र द्वारा कई क्षेत्रों में एक साथ 
चलाए जायं-स्वभावतः अनुकरण एवं देखादेखी के द्वारा भी सहायता 
मिलेगी--सरकार उसे रोकने में असमर्थ होगी और आन्दोलन काफी दूर- 
व्यापी एवं अनेक स्थानों पर बिखरा हुआ होगा । पुलिस और सैनिक किसी 
एक गाँव में जायेंगे ओर उसे मिट्टी में मिला देंगे किन्तु उनके बगल और 
पीछे के इलाकों में ये कारंवाईयाँ चलती रहेंगी। उनकी संचार व्यवस्था 
बराबर करती रहेंगी, उनकी खाद्य आपूर्ति भी कठिन होगी। गाँवों की 
रक्षा की योजना के अन्तर्गत उनके क्षेत्रों के अलगथलग कर देना होगा I 
अपनी चर-व्यवस्था संगठित करनी होगी, जो शत्रुओं को आने की चेतावनी 
दे सकगे । शत्रू के आने के पहले तितरबितर हो जाना होगा और फिर 
उसके जाते ही ज्वार को तरह लौट आना होगा। इसमें सन्देह नहीं कि 
इसमें ग्रामवासियों को भारी कष्ट उठाना पड़ेगा किन्तु हमारे लक्ष्य भी 
उतने ही ऊंचे हैं। यदि आरम्भ में ही उन्हें यह सब समझा दिया गया होगा, 
यदि वे यह समझ चुके होंगे कि इसका विकल्प निष्क्रियता एवं कम तकलीफें 
सहना नहीं है तो वे दृढ़ संकल्प के साथ अपने विनष्ट किये गाँवों में लौट 
आयेंगे तथा संघष में पीछे नहीं हटेंगे। अन्य गाँवों में, अन्य जिलों में तथा 
अन्यत्र क्या हो रहा है इनकी खबरें उन्हें मिलती रहनी चाहिए क्योंकि 
इससे उनका मनोबल सुदृढ़ होगा | 


७. अन्य मोर्चे :- औद्योगिक श्रमिकों के मध्य हमें अधिक अच्छा संगठन 
और काम करने के अधिक अनुभव È | यहाँ भी तात्कालिक आथिक 
समस्याओं पर असन्तोष को चरमबिन्दु पर पहुँचा देना चाहिए । गाँवों में 
अभियान के द्वारा स्थिति को प्रत्यक्षतः सहायता मिलेगी क्योंकि उससे नगरों 
तथा औद्योगिक क्षोत्रों में खाद्यान्न एवं कच्चे माल की आपूर्ति के स्रोत 
सुखते जायेंगे । महँगाई के भत्ते कभी मुल्यो की होड़ में नहीं टिक सकते । 
मुद्रा की अधिकाधिक स्फीति के साथ मुल्यमान भी अधिकाधिक ऊपर चढते 
BN SAM तरह गर नहीं होगा और सर्वथा बेकार 

हडताल करना सहज होगा । इसके साथ-साथ 
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पू'जीवादी मोर्चे पर भी प्रचार-कार्य चलाते रहना चाहिए। इस वर्ग की 
भावना एवं देशप्रम को स्पर्श करके हड़तालियों के कार्यक्रम पर अनुकूल 
दृष्टि से देखने की अपील करनी चाहिए। बुजुआ वर्ग को राजनेतिक 
असन्तोष को शीषंबिन्टु पर बनाये रखने को प्रोत्साहित करना चाहिए । चाहे 
gs eT समुदाय के लोगो की छात्रों एव श्रमिकों के उग्र प्रदर्शनों का नेतृत्व 
करने के लिए बुलाना चाहिए। सरकार के भारतीय अधिकारियों से धन 
एवं सूचना दे देने की अपील करनी चाहिए। प्रशासन के महत्वपूर्ण अंगों 
को तोड़फोड़ या शिथिल करने की भी उनसे अपील करनी चाहिए । अन्य 
मामलों की तरह इसमें भी वे वया ठीक है और क्या करेंगे इसका निर्णय 
उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए । किन्तु हमारे आन्दोलन की मुख्य सूत्ररेखाएँ 
स्पष्ट रूप से समझ लेने के बाद असंख्य उदाहरण दिये जा सकते हैं और 
असंख्य अवसर पाये जा सकते हैं। संघर्ष का वह सामान्य विश्लेषण प्रत्येक 
मामले में अवगत कराया जाना चाहिए | 


८. प्रशासन :--कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण, इश्तहार, समाचारपत्र और 
नारे जारी करना, सम्पक स्थापित करना, धनसंग्रह, प्रगति का समय-समय 
पर सर्वेक्षण, संघर्षरत लोगों तक आदेश पहुँचाना--स्वतंत्रता संघर्ष मोर्चा 
के समक्ष ये सब महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक समस्याएँ हैं। सभी दिशाओं से 
सहायता आ रही है | काम पूरे होंगे । कित्तु कार्य क्रम की तरह RIR 
में भी सर्वाधिक विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए । उसमें, न कि, गोप्पयता 
में जिसके लिए इस तरह के निदेश में बहुत ही कम अवसर है---उसके दमन 
के विरुद्ध सबसे बड़ी गारंटी है।' 


परिशिष्ट ट 


आजादी के सभी सैनिकों को क्रान्ति अभिवादन 


साथियो, ग 
सर्वप्रथम आपको और उन सभी साथियों कौ जो आजादी की लड़ा 


में बन्दी बन चुके हैं, दुश्मन से gas सामना करने के हेतु हादिक बधाई | 
हमारे बहुत दिनों से दलित एवं पीडित देश में ऐसा नजारा पहले 
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कभी देखने को नहीं मिला था और न इसकी आशा को जाती थी । सचमुच 
यह हमारे अप्रतिम नेता महात्मा गाँधी द्वारा “खुला बिद्रोह” हे । यह सही 
है कि तत्काल के लिए विप्लव का दमन कर दिया गया हे ऐसा प्रतीत होता 
है । लेकिन मुझे आशा है, ओर आप इसमें सहमत होगे, कि यह केवल 
तत्काल के लिए ही दबाया जा सकता है । इसमें हमें विस्मय नहीं होना 
चाहिए | वस्तुतः यदि पहला ही आक्रमण सफल हो जाता और साम्राज्यवाद 
को पूरी तरह कुचल देता तो सचमुच वह बड़े ही विस्मय की बात होती । 
शत्रु ने यह स्त्रीकार किया हैँ कि विप्लव उसकी शक्ति को समाप्त करने 
के बहुत ही समीप आ चुका था । इससे प्रमाणित होता है कि हमारी राष्ट्रीय 
क्रान्ति का पहला चरण कितना सफल था | 


और वह पहला चरण दबाया कंसे जा सका ? क्या दुश्मन की सैनिक 
शक्ति, उसकी नग्न गुण्डाशाही, लूट, आगजनी और हत्या के नग्ननृत्य 
ने हमारे आन्दोलन को दबा दिया ? नहीं । वास्तव में “विद्रोह” को “दबा 
दिया गया है” ऐसा समझना गलत है। सभी क्रान्तियों का इतिहास ag 
बतलाता है कि क्रान्ति एक घटना नहीं होती । यह एक परिदृश्य है, 
एक सामाजिक प्रक्रिया है और क्रान्ति के विकास के क्रम में ज्वारभाटा 
औसत बात होते हैं । हमारी क्रान्ति अभी भाटा के चरण से गुजर रही हे, 
इतना शीघ्र तथा अधिकाधिक ऊँचे एवं एक विजय से दूसरी विजय तक 
जाने की अपेक्षा, इसलिए नहीं कि साम्राज्यवादी आक्रामको के महत्तर 
पशुबल ने हस्तक्षप किया बल्कि उसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं । 


| सवंप्रथम राष्ट्रीय क्रान्तिकारी शक्तियों का कोई समर्थ एवं सुयोग्य 
jos नहीं था जो उन असीमित शक्तियो को जो उन्मुक्त एवं क्रियाशील 
हुई थीं प्रभावी नेतृत्वःप्रदान करता । कांग्रेस यद्यपि एक महान ce fq 
जिस गत्वरता तक क्रान्ति पहुँचनेवाली थी उसके लि ए उसकी तैयारी नहीं 
थी । संगठन की कमी इतनी अधिक थी कि अनेक स 
का प्रगति से अवगत नहीं थे और बि 
क्षेत्रों में यही विवाद का विषय q 
वह सचमुच कांग्रेस के कार्यक्र 
में इस खेदजनक तथ्य 
प्रभावी कांग्रेसकर्मी आजादी 


HITT कांग्रेसी भी विप्लव 
द्रोह के क्रम में काफी असे तक कांग्रेसी 
गा हुआ था कि लोग जो कुछ कर रहे थे 
म के अनुसार था या नहीं । इसी सिलसिले 
की भी चर्चा की जा सकती है कि काफी संख्या में 


की इस अन्तिम लड़ाई की प्रकृति के अनुरूप 
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अपनी मनोवृत्ति में परिवतेन नहीं कर सके । महात्मा गांधी, डाक्टर राजेन्द्र 
प्रसाद या सरदार पटेल जसे नेता के रवेया में जो दृढ सकल्प ए 
अ।वलब काम करने को लगन तथा निष्ठा थी उसका प्रतित्रिबन सभी 
कांग्रेसी नेताओं के दिल दिमाग पर नहीं हो सका | 
दूसरी बात यह कि विद्रोह के प्रथम चरण के खत्म होने के बाद जनता 
के समक्ष और कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया | अपने-अपने क्षेत्रों में अंग्रेजी 
शासन को पूर्णतः समाप्त कर देने के बाद लोगों ने यह समझ लिया कि 
नका काम पुरा हो गया और उन्हें आगे क्या करना था यह नहीं जानने के 
कारण वे अपने-अपने घर लौट गये । इसमें उनका भी दोष नहीं। यह तो 
हमारी विफलता थी । हमें अगले चरण के लिए उन्हें कार्यक्रम प्रस्तुत 
करना चाहिए था । जब यह नहीं हुआ तो विप्लव एकाएक रुक गया और 
भाटा का चरण शुरू हुआ। यह स्थिति अंग्रेज सेनिकों के पर्याप्त संख्या 
म आकर विप्लव के लोटते ज्वार को और अधिक समाप्त करने के कई 
दिन पहले ही आ चुकी थी । लोगों के समक्ष दूसरे चरण में कौन-सा कार्य- 
क्रम रखा जाना चाहिए था इसका उत्तर क्रान्ति की प्रकृति में ही मिलेगा । 
क्रान्ति केवल विध्वंसात्मक प्रक्रिया ही नही उसके साथ एक बड़ी रचनात्मक 
| है । कोई क्रान्ति यदि उसमें केवल विध्वंस ही होता रहे तो सफल 
नहीं होती । यदि उसे जीवित रहना है तो उसने जिसे ध्वस्त किया है उसे 
र स्थान ग्रहण करने को नया संयंत्र का भी उद्भव करना होगा। 
हमारी कान्ति को भी देश के विस्तृत विद्रोही क्षेत्रों में विध्वंस का 
तेषेधात्मक कार्य पुरा करने के उपरान्त एक सुनिश्चित कार्यक्रम की 
आवश्यकता थी। लोगों ने विदेशी प्रशासन के साधनों और उपकरणों को 
ध्वस्त किया और उसके एजेन्टों को निष्कांसित किया। तदुपरान्त उन्हे 
अपनी क्रान्ति-सरकार, अपनी पुलिस और जल-सेना की अपने-अपने क्षेत्रों में 
इकाइयां स्थापित करनी चाहिए थी यदि यह किया जाता तो इससे शक्ति 
एवं उर्जा स्फुटित होती और रचनात्मक कार्यं का एक इतना विस्तृत क्षेत्र 
प्ररतुत होता क्रि क्रान्ति की लहरें उत्तरोत्तर ऊँची होती जातीं और यदि 
वेप्लव देशव्य,पी होता तो साम्राजी शक्ति चूर-चूर हो जाती तथा समूचे 
देश में सर्वोच्च सत्ता पर लोग अधिकार कर लेते | 


I 


समर्थ संगठन एवं राष्ट्रीय क्रान्ति के समग्र कायक्रम o 


वत पान क्रान्ति के प्रथम चरण के उतार के ये दो कारण | o o 
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अब प्रश्न यह है कि वर्तमान स्थिति में हमें क्या करना है? सर्वप्रथम 
अपने तथा लोगों के मन से निराशा दूर कर देनी है SIX उसके स्थान पर 
जो कामयाबी हासिल हुई है उस पर खुशी का वातावरण बनाना है तथा 
भविष्य के लिए सफलता की आशा का संचार करना होगा । दूसरी बात, 
हमें, अपने और लोगों के समक्ष इस क्रान्ति की प्रकृति को हमेशा रखना 
होगा | यह आजादी के लिए हमारी अन्तिम लड़ाई है। अतः हमारा लक्ष्य 
qui विजय के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होगा । हमारे लिये बीच में spur 
का कोई स्थान नहीं | राजागोपालचारी जसे लोग राष्ट्रीय सरकार की 
स्थापना के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वह न केवल निर्थक बल्कि निश्चित 
रूप से हानिकारक है क्योंकि उनसे मुल प्रश्‍न की ओर से जनता 
का ध्यान हटता है | 'भारत छोड़ो' का नारा और राष्ट्रीय सरकार के बीच 
कोई समझौता नहीं हो सकता । जो लोग कांग्रेसी-लीग एकता के नारा के 
पीछे दौड़ रहे हैं वे साम्राज्यवादी प्रचार के उद्देश्य की ही पूर्ति कर रहे 
हैं | वास्तव में राष्ट्रीय सरकार की गठन में एकता की कसी बाधक Tél 
बल्कि साम्राज्यवादी शक्ति का अपने को समाप्त करने की स्वाभाविक अनिच्छा 
बाधक हे । प्रधान मंत्री चचिल ने जब हाल ही में यह घोषणा की कि वे 
साम्राज्य को समाप्त करने का निर्णय लेने के हेतु प्रधान मंत्री नहीं बने थे 
तो उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया था । जो व्यक्ति यह आणा करता हो कि 
साम्राज्यो का स्वेच्छा से ही क्षरण हो जायगा उसे समाज का एक सूखे 
अध्येता ही समझा जा सकता है । वे भूतपूर्व “क्रान्तिकारी” जो विनम्र 
प्रतिवेदनों की faga शक्ति के द्वारा भारतीय साम्राज्य की इच्छा मात्र 
करने के प्रयत्न कर रहे हैं अपने को इतिहास के सर्वाधिक दयनीय 
हास्यास्पद व्यक्ति बना रहे हैं । 


. साग्राज्यवादियों का उद्धरण देते हुए “भारतीय जीवन के सभी महत्व- 
पूण तत्वों को एकता आज की चरम आवश्यकता नहीं बल्कि सभी राष्ट्रीय 
कान्तिवादी शक्तियों की एकता की आवश्यकता है और ये कांग्रेस के m के 
नीचे पहले से ही एकत्र हैं। लीग और कांग्रेस को एकता से इस शक्ति के 
विकास की संभावना नहीं होती क्योंकि यह सोचा भी नहीं जा सकता कि 
लीग क्रान्ति और स्वतंत्रता के मार्ग पर चलेंगी | 


तव साम्राज्यवाद का पूर्ण विनाश ही हमारा लक्ष्य है। हमें इसे हमेशे 
अपने समक्ष रखना चाहिए । इस विषय पर कोई समझौता नहीं हो सकता । 
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हमें चाहे तो पूर्ण विजयी होना है या तो पराजित | हम पराजित नहीं होंगे । 
T केवल इसलिए कि हम विजय के लिये अनवरत काम करने को तैयार 
d बल्कि इसलिये कि शक्तिशाली विश्व शक्तियाँ साम्राज्यवाद और फासी- 
बाद की समाप्ति के दिन समीपतर ला रही हें । इसमें विश्वास नहीं करें कि 
शान्ति सम्मेलन में इस महान युद्ध के जो औपचारिक परिणाम निर्धारित 
होंगे वे ही युद्धयोत्तर युद्ध का भाग्य निर्णय करेगे। रद्ध में एक अद्भुत निर्माता 
निमित होता है | उसके गुप्त प्रकोष्ठों में ऐसी शक्तियां बनती एवं उबलती 
रहती हें जो विजेता एवं विजित दोनों की योजनाओं को ध्वस्त कर देती 
हे | पिछले महायुद्ध की समाप्ति पर किसी शान्ति सम्मेलन ने यहनिणंय नहीं 
किया था कि यूरोप और एशिया के चार विशाल साम्राज्य रूसी, जर्मन, 
आस्ट्रियाई और ओतमन भूमिसात्‌ हो जायेंगे और न रूसी, जर्मन, तुर्की 
क्रान्तियाँ, लॉयड जाजे, क्लेमेन्‌श्यो अथवा विलसन के आदेशों से हुई थीं । 


सारी दुनियाँ में, जहाँ भी लोग युद्ध कर रहे हैं अपने प्राणों की आहुति 
दे रहे हैं तथा अपार कष्ट सह रहे हैं, बिध्वंस एवं निर्माण का शिल्पी 
क्रियाशील है। भारत की तरह स्वयं जहां एक विराट सामाजिक उथल- 
पुथल शुरू हो गया है आज सारे संसार में नई शक्तियां सक्रिय हैं। चचिल 
या रूजवेल्ट, हिटलर या तोजो इस युद्ध के अन्त में दुनियाँ का क्या रूप 
होगा इसके निर्णायक नहीं । यह ऐतिहासिक काये जिन शक्तियों का हम 
प्रतिनिधित्व करगे वही पूरा करेंगी । क्या इसमें भी संदेह किया जा सकता 
है क्रान्तिकारी शक्तियां aaa क्रियाशील हो रही हैं । क्या यह विशवास किया 
जा सकता है कि करोड़ों-क रोड़ लोग जो आज अकथनीय कष्ट सहन कर 
रहे हैं उन्होंने भविष्य के विषय में कुछ समझा नहीं होगा । क्या यह 
विश्वास करने योग्य है कि करोड़ों लोग अपने शासकों द्वारा झूठा प्रचार से 
संतुष्ट हैं । नहीं यह संभव नहीं । 


इसलिए पूणं विजय का लक्ष्य निश्चित कर लेने के उपरान्त हमें आगे 


बढ़ते जाना है । हमें कौन-से काम करने हैं? कोई सेनापति एक लड़ाई 
जीतने या हारने के बाद क्या करता? ag अपची स्थिति सुदृढ़ करता है 
और दुसरी लड़ाई करता है। रोमेल अल अलामीत की विजय फे बाद 
अपनी शक्तियों को सुदृढ करने तथा अगला मोर्चे की तयारी करने के हेतु रुक 


गया । सिकन्दर ने भी करारी पराजय के बाद की तैयारी की तथा विजय में 
परिणत कर दिया । हमारी तो पराजय भी नहीं हुई है । हमे संघर्ष Tee 
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मोच में विजय मिली क्योंकि देश के बहुत बड़ेक्षेत्र से अंग्रेज आक्रामक का 
शासन पूरी तरह उखाड़ फका गया था । जनता अब यह अपने अनुभव से 
जान गई कि हैं पुलिस, मजिस्ट्रेट, न्यादालथों और जेलबानो की इमारत जिर d 
अंग्रजी राज्य कहते d केवल ताश का महल मात्र है। जब भी उस पर 
जनता एकजुट होकर आक्रमण करती है तो ताश के महल की तरह ह 

हू बिखर जाता हे । इस संघर्ष का यह संदेश भुलाथा नहीं जा सकता और 
यहीं से हम दूसरे मोर्च की तेयारी शुरू करते हैं । 

तब अभी हमारा तीसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अगले बड़े 

2i के लिए तयारी करना है। संगठन और अनुशासन हमारा नारा 
होगा । 


अगला मोर्चा ? हम अगला मोर्चा कब शुरू करेंगे ? कुछ लोग सोचते हैं 
कि जनता आगामी पाँच-छ: वर्पो तक नहीं उठ सकेगी । शान्तिकाल के लिए 
यह अनुमान सही होता किन्तु एक तूफानी युद्धग्रस्त दुनियां जहाँ तेजी के 
साथ-घटनाक्रम बदल रहे हैं यह सही नहीं । लिनलिथगो, az, स्टुअर्ट और 
नसल्य SUA अत्यांचारियों तथा उनके भारतीय पिछलगुओं के बर्बर 
अत्याचारों ने तत्काल के £ ए जनता को दवे रहने को भले ही बाध्य कर दिया 
हो किन्तु कहीं भी वे अपना मित्र नहीं बना सके हैं । समूचा ग्रामीण इलाका 
जहाँ यह नात्सी जुम का अंग्रेजी संस्करण क्रियाशील रहा घोर दुर्भावना, 
रोष ह वदता लेने की कामना से भरा हुआ है । जनता यदि केवल यह 
समझ ले कि शक्तिशाली तैयारियां हो रही हैं तो वह फिर नये साहस के 
s क्रियाशील, सुनियोजित एवं अनुशासित ढंग से अगले मोर्चे की योज- 
नाओ एवं, कार्यक्रमों में हाथ बँटाने में आगे आयेगी । इससे अँग्रेज रारकार 
TX दुसरा प्रहार करने का उपयुक्त अवसर मिलेगा | अन्तरराष्ट्रीय घटनाक्रम 
हमारी पहायता कर सकता है तदुपरान्त गाँधीजी का हमेशे आशंकित 


AZ अनशन है वह हमें और जनता को हमेशा याद दिलाये रहता है कि 
हम लडखड़ाय नहीं, रके नहीं | 


अगला मोर्चा का प्रश्‍न क्रान्ति के सुनिश्चित लक्ष्य एवं कायंक्रम के 
साथ सम्त्रन्धित है । यह है कास्तिकारी स रकारों की इकाइयों की स्थापना । 
इस सवाल के साथ fear एवं सशस्त्र दलों का सवाल भी जुड़ा हुआ है। 
इसलिये मैं आपके समक्ष इस पर अपना विचार रखना Hs क्योंकि 
मेरी दृष्टि में हमारी क्रान्ति का सम्पूर्ण भविष्य इससे प्रभावित होता है | 
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सवं प्रथम में इस क्रान्ति के दरम्यान जो हिसा की बारदातें हुई हैं उनके 
सम्बन्ध में अँग्रेज अधिकारियों ने जो शोरगुल मचाया है उस पर भौ दो 
शब्द कहना ARMI चरम भड़काने वाली स्थितियों में कहीं-कहीं कुछ 
हिसात्मक घटनाएँ हुई हैं किन्तु इस क्रान्ति के दौरान जो व्यक्तिगत ओर 
सामूहिक अहिसा की विराट अभिव्यक्ति दीख पड़ी वह उसके सामने नगण्य 
BI अधिकारीवर्ग इसका लेखाजोखा नहीं करते कि दशाधिक दिनों तक 
हजारों अंग्रेज और भारतीय सरकारी कर्मचारी की जान जनता के अनुग्रह 
पर ही थी। किन्तु लोगों ने अपने दुश्मनों के प्रति दया की और उनके 
जानमाल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया । और उन हजारों-हजार नौ- 
जवानों एवं वयस्क लोगों के अपूर्व साहस को भी याद रखना होगा जो 
हाथों में क्रान्ति का झंडा लिये इन्कलाब का नारा लगाते हँसते-हँसते शहीद 
हो गये । इस नेसगिक अहिंसा के लिए क्या भँग्रेजो ने प्रशंसा का एक शब्द 
भी कहा है? 


किसी भी स्थिति में अँग्रेज सरकार के लिए जो स्वयं हिंसा में आकंठ, 
निमग्न है, हिसा पर आधारित है प्रति दिन नृशंसतापुण हिसात्मक काम 
करती रहती है, करोड़ों लोगों को पीस रही है तथा उनका शोषण कर रही 
है, उसे इतना शोर मचाना शोभा नहीं देता । हम कौन से उपकरणों से 
युद्ध करेगे इसकी चिन्ता उन्हें क्यों हैं? यदि विद्रोही अहिसा पर कायम 
रहते हें तो क्या उन्होंने भी उस पर कायम रहने का व्रत लिया है? क्या 
उन्होंने हमारे हजारों अहिसक सैनिकों को गोलियाँ चलाकर मार नहीं डाला. 
है। हम चाहे जो भी हथियार का उपयोग करें अँग्रेज सरकार के पास 
हमारे लिए गोलियाँ, अगजनी और लूट के अतिरिक्त और क्या है। अतः हम 
उनसे HT संघर्ष करते हैं इस पर उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। 
इसका निर्णय करना हमारा काम होगा । | १ 


इस प्रश्‍न पर अपनी दृष्टि से विचार करते समय मैं पहले आपको यह 
स्मरण दिलाना cargar कि अहिंसा पर कांग्रेस कार्यकारिणी और अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमीटी के विचार गाँधीजी के विचारों से किचित्‌ भिन्न थे। 
गांधीजी किसी भी स्थिति में अहिसा का परित्याग करने को तयार नहीं d 
उनके लिए यह स्थायी एवं जीवनव्यापी निष्ठा का प्रश्‍न है । कांग्रेस के 
साथ यह्‌. बात नहीं । कांग्रेस ने इस युद्ध के दरम्यान यह बारबार कहा d 
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कि यदि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाय अथवा यदि केवल राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित की जाय तो वह शस्त्रास्त्र के साथ आक्रमण का प्रतिरोध करने को 
तैयार है । “किन्तु यदि हम जापान या जमंनी से शस्त्रास्त्र के साथ युद्ध 
करने को तैयार हैं तौ उन्ही उपकरणों से अंग्रेजों के साथ युद्ध करने में हमें 
क्यों इनकार हो सकता है? इसका एक ही संभव उत्तर हो सकता है कि 
काँग्रेस जब सत्ता के आसन पर होगी तो सेना रख सकती है। पर अन्य 
स्थितियों में नहीं । किन्तु कल्पना करें कि क्रान्तिकारी सेना गठित की जाती 
है या वतमान भारतीय सेना अथवा उसका कोई हिस्सा विद्रोह कर देता है 
तो हमारे लिए पहले उसे विद्रोह करने को कहना और फिर विद्रोही सैनिको 

' से. हथियार डालने एवं नंगी छाती पर अंग्रेजों की गोलियों का सामना करने 
को कहना कहाँ तक उचित होगा । 


कांग्रेसकी स्थिति की मेरी अपनी व्याख्या स्पष्ट एवं निश्चित है। 
गाँधीजी की स्थिति की बात मैं नहीं करता । कांग्रेस, यदि देश स्वतंत्र हो 
जाता है तो आक्रमण का हिंसात्मक युद्ध के द्वारा सामना करने को तैयार 
है । स्थिति यह है कि हमने अपने को आजाद घोषित कर दिया है और 
ब्रिटेन को आक्रामक शक्ति कहा है। इसलिए बम्बई प्रस्ताव के अन्तर्गत ही 
हमें अँग्रेज सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघषे करने का अधिकार है । यदि यह 
गांधीजी के "सिद्धांतों के अनुकूल नहीं तो यह मेरा दोष नहीं । कार्यकारिणी 
तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमीटी ने ही स्वयं गांधीजी से भिन्न मागं 
अपनाया है तथा विश्वयुद्ध के संदर्भ में अहिसा की उनकी धारणा स्त्रीकार 
नहीं की है । इसके अतिरिक्त अंग्रेज सरकार ने गांधीजी को इस प्रस्ताव को 
कार्यान्वित करने ही नहीं दिया | अतः उपयुक्त व्याख्या का अनुसरण करने में 
हम उंनके प्रति किसी भी तरह दोषी नहीं होंगे। हम अपनी बुद्धि के 
अनुसार अपना कत्तेव्य का निर्धारण एवं पालन करेगे । जहाँ तक मेरी 
बात है मैं अंग्रेज सरकार का सशस्त्र du द्वारा सामना करने में एक 


ईमान्दार कांग्रेसकर्मी के, रूप में तथा एक : 
D व dp ANE समाज 
अंनो चित्य नहीं देखता । ES ए i वादी के रूप में कोई भी 


dl M xdi चाहुँगा कि मुझे यह मानने में कोई भी संदेह adi कि 
[द पर्याप्त रूप से बड़ पमाने पर वीरों की अ नि जाय 
उससे हिस अहिसा कार्यान्वित कौ जाय तो 

DER 


। आवश्यक नहीं vg जायगी । किन्तु 'जहाँ ऐसी भहिसा अनुपस्थित. 
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हो तो मैं शास्त्रीय शब्दजाल पर -इस - क्रान्ति की प्रगति को कायरता द्वारा 
पथावरोध करने एवं उसकी विफलता का कारण बनने देता नहीं चा हुँगा । 


ड क्रान्ति के अन्तिम चरण को ध्यान में रखकर हमें अपने लोगों को 
तयार करना, संगठित करना एवं अनुशासित करना है। हम जो कुछ भी 
कर हमें यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि हमारा.कोई गुप्त षड्यंत्रात्मक 
कार्यक्रम नहीं । हमारा लक्ष्य सम्पूर्ण राष्ट्र का खुला विद्रोह करना है | 
इसके लिए हमें जनता के ब्रीच व्यापक तैयारी करनी है । हमें उनके मध्य 
अनवरत प्रचार करते रहना है और उन्हें वतमान कठिनाइयों में सहायता 
करनी है। उनको अपनी समस्याओं के लिए dug करने के लिए संगठित 
करना है । उनमें से चुने हुए सेनिक भर्ती करना है और उन्हें तकनीकी 
एवं राजनेतिक प्रशिक्षण देना है । थोड़े से लोगों को प्रशिक्षित करके उनके 
द्वारा हम ऐसे लक्ष्य हासिल करने में सफल हो सकते हैं जिनमें पहले हजारों 
मिलकर भी सफल नहीं हो सके । प्रत्येक गांव एवं तालुका में, हर थाना 
एवं अनुमण्डल में, हर कारखाना एवं औद्योगिक केन्द्र में हमारे चुने हुए 
लोग होने चाहिए जो अगले मार्च के लिए मन से एवं साधनों के साथ 
पूर्णतया तयार XE । | 


तदुपरान्त भारतीय सेना में तथा सरकारी सेवाओं में हमें काम करना 
है 1 हमें आन्दोलन और प्रदर्शनकारी काम करने हैं। स्कूल और कॉलेजों 
तथा बाजारों में काम करता है । देशी राजाओं और भारत के सीमान्तो 
पर. काम करना है । : यहां अपनी तैयारी का भौर अधिक विस्तार dp साथ 
उल्लेख करना मेरे लिए संभव नहीं। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि 
बहुत काम करने को पड़े हैं और हर आदमी के लिए काम R | अभी भी 
HIG BIA हो रहा है किन्तु बहुत अधिक काम करना है । 


नौजवानों के अतिरिक्त और कौन यह सबःकर सकता है । हमारे छात्र 
जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है, क्या वे अन्तिम लक्ष्य हासिल 
करने तक उसी प्रकार काम नहीं करते रहेंगे ? छात्रों को स्वयं ही इसका 
उत्तर देना है। मैं इसे स्पष्ट करता चाहुँगा कि तैयारी का अर्थ तत्काल के 
लिए लडाई खत्म कर देना नहीं । छोटी-मोटी qq, गश्ती लगाने के काम, 
सीमान्त कारंवाइ्यां आदि चलती रहती चाहिए | ये सब स्वर ही अगले 
मोचे की तैयारी है । जनता में . पूर्ण विश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति 
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निष्ठा के साथ तबतक हम आगे बढ़ते चले । हमारे कदम दृढ़ हों, हमारा 
संकल्प और दृष्टि स्पष्ट । भारतीय स्वातंत्र्य सूर्य क्षितिज के ऊपर आ चुका 
है । हमारे शंका संदेह, आपसी झगडे, निष्क्रियता और आस्था की कमी उसे 
दृष्टि पथ से ओझल नहीं करें भोर हमें स्वनिमित अन्धकार में निमग्न 
नहीं कर | 

अन्त में साथियों, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपके समक्ष अपनी सेवा 
एक बार फिर प्रस्तुत करने में समथ हुआ हूँ इसके लिए मुझे अशेष खुशी 
और गवं है । आपकी सेवा करने में हमारे नेता के अन्तिम शब्द करो या 
मरो? पथ निदेशक होगा । आपका सहयोग ही मेरी शक्ति होगी और आपका 
आदेश मानने में मुझे खुशी होगी । भारत में कहीं ।” 

“जयप्रकाश 

“gaat एवं परतंत्रता की वेंडियों में जकडे लोगों का एक अचूक 
हथियार प्रशासन में अव्यवस्था पदा करना रहा है। इस हथियार सेवे 
हमेशे शासक सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करते आये हैं। इसके अन्तगंत प्रशासकीय 
संयंत्र को हर तरह से पंगु करना, संचार व्यवस्था को ठप्प कर देना, 
सरकारी भवनों और गोदामों को जलाना आदि सम्मिलित हैं इसलिए तार 
काटना, पटरियाँ उखाड़ना, पुल तोड़ना, कारखानों में हड़ताल करना, तेल 
के टको में आग लगाना, थाना जलाना, सरकारी कागजात ओर संचिकाओं 
को विनष्ट करना इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आते हैं। जनता को यह सब 
करना हे । इसमें कहीं कोई औचित्य नहीं; किन्तु बाजारों, स्कूलों या धर्म- 
शालाओं में यदि बम फेंके जाते हैं तो यह उचित नहीं। ये हमारे कार्यक्रम 
के अन्तगंत नहीं आते । | 


“हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अव्यवस्था फैलाना ही एक- 
मात्र हमारा कार्यक्रम या उद्देश्य नहीं । हमें याद रखनी चाहिए कि हम 
जनक्रान्ति के प्रतिपादक हैं और अन्त में सब कुछ उसी पर fae करता 
है | केवल छिप कर काम करनेवाले क्रान्ति नहीं कर सकते। उनका क्रान्ति 
में बड़ा हाथ होता है किन्तु उससे आगे नहीं । 


तीसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि अव्यवस्था फैलाने के 


क्र [यक्रम कारगर हों इसके लिए उसे बड पमाने प्र 3 छ 
जनक्रान्ति का रूप लेना चाहिए w l Tet उसे 


बनीपुरी : ' जयप्रकाश 
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